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दे। वर्ष हुए जब सत्यामृत का द्ाटिकाण्ड प्रकाशित हुआ था । तभी यड़ सूचना दे दी गई थी 
कि सल मर के दें। काण्ड और होंगे - 74; आचार काण्ठ दूसरा ्यवहार काण्ड । हर्ष है कि आज 
ह# आचार काणड को अ्रकाश भे ल रहे है । दम आशा है कुट समय बाद हम ब्य३८7 7०६ भी 

नेया को दे सकेंगे । 

सत्यामृत समयसमाज का मूछ प्रंव है । ०बन- ने कोई संकुचि 
यह को ३ रन लितर, पार्टी हे । यह ते ऐस। संगठन है जे घर्म समझ और राजनीति आदि सभी क्षे 
में क्र चकिन्क वेश्वप्रेम व मानत-घम के पवित्र सिद्धाते। पर दुनिया का सब्र निर्माण करना चाहत! है 
वर्भ! ता संमसवाज का यह महान ग्रंथ मारंव-्पत-३, सा हें | 

सत्यनमाज के सदस्थें। के ही नई। प्रत्येक मानव के लिए, चाद़े वह किसी मी भर्म संप्रदाष 
जाति या भाष्ट से सम्प्ध क्यों न रखत। हैं, यह ग्रंथ बहुत काम की चौज है, इसमें मानब सम 
की अनेक जठिल समस्याओं को इतनी अच्छी तरइ सुलझाया है कि साथारण शिक्षित ब्याफति भी 
पढ़ने पर और साधारण समझदार अशिक्षित व्यक्ति भी सुनने पर उन के' समझ सकता है । इसमें न 
को शब्दजाल हैं, न कहीं मूल भुदेय्या ढे, न पुनरुक्ति के चक्कर हैं, यहं। तो सींध साथि स्पष्ट शब्दों 
|; जात कह्दी गई € जो हृइय भे पेठती चर्ड। जतती हैं । 

साधारणतः आजकल क्रियाकाण्ड को आचार माना जाता है । यह बहुत बड़ी मछ्त फुइमी दे । 
आचार जाँवन ही बढिरिंग ओर अंतरंग झुद्ठि है जो मनुष्य को और जगत को सुखी बनाती है । 
दुनिया के सुख में अपन। सुख और दुनिया के दुख में अपन। दुख मानकर दुनिया की भला के लिये 
कोशिश करना प्रत्येह् मनुष्य का कप है । इसी इष्टि के! छेकर पूज्य सत्यमक्तनी ने इस मद्बान ग्रेष 
में आचार की गुत्विय| सुलझ।इ ढ तथा आचार की श्रेणियों आदि बताकर हर ब्याकें को यह सुविधा 

है कि बह उन्हें पढ़कर अपनो शाक्ति योग्यता और पारेत्थिते के अनुकूठ मार्ग चुने और उसपर 

चछकर अपने का और जगत के सुखी बनाए । 

यह ग्रंथ कोरे पांडित्य का परिणाम नहीं हूँ । यह ते अनुभवों और विचारों का निचोड है। 
एक मद्दात्मा ही ऐस। अनपम घमम्रेथ दुनिया को मेट कर सकता है । यूँ तो सत्य इस ग्रय का प्रमाण 
है ही, पर पूज्य सन्‍्यसक्तजी का महान्‌ जीवन भी इस की प्रानःणेकता के लिये पेश किया जा सकता ६ । 

हम आशा करते हैं कि जिन व्यक्तियों के ढाथों में यह प्रन्य-रत्न जायगः ने इसे पढ़ेंगे, इस का 
मनन करेंगे, और इससे छाम्र उठाकर अपने जबिन को उत्कषे को और ले जायैगे । 
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दी ॥7७ है 


र के दो पहड़। चिरका लिंग | अद्विना की निवेषरस्ता । अनृत्ति निद्वत्ति और उसकी 

हि 

आठ सूचनाएं । अत्रत्ति को जरूरत । परम छायी आदि सात उदार पद । त्रिविध प्रवृत्ति । प्रवृत्तिके 
दस भेद | निशय निकष ; मगबती) का मालृस्त । न 


दुकरा आऋध्याय -भगवती की सा -ना- एृ. १३० से १८५ तक 


सानना और आराधना | इश्वर और झतान | ब्यवद्वार पंचक | साधता के अंग | मनेवृति के 
कबेत भेद ; नेज छाया, बारा लदरी, कि्ठ काडिना । अक्रपाथता का रूप । प्रेम और मोह । माप 
जिनिमय अमाप विनिनय । कल्याणी देवी की कभवा । प्रेमी पिता । मोहिनी माता । हिम्लेज! की कथा। .. 
लिरंनमानता और उसके कव[रूय जिविब इशस्त । अक्रोष्र ) निछछता । जीवन साधना और उसकी... 
उदाइस्ण क्रषार । लोक सामकों का रूप | कुछ सूचनाएं | द 


ताखसरा अध्याय --भगवती के अंग-- पृ. १८६ से २४५ तक 


हिला के नंद | संयम उपसंयम के भद । द्रणघात । प्राणघात के तान भेद । प्राण के चार 
मेद | आणषात के तेरद भेद । प्राणरक्षण अत | सात तरद का अंधात । ईमान या अचोर्ज्त, 
प्राणघातकी तरढ तेरद भें! में इसका विवेचन । घनचोर, नाम चोर, उपकार चोर, उपयोग चोर । 
चोरों के 8: ढेगे। स-छल्र, नजर, ठग, उद्धाटक, बात, घातक छः तरद के चोर।छन्न चोर के विविध. 
भेद । सल्यज्त | अभित्रा लक्षण: ब्यम्जना । वाक्यों के नवमभेंद | पांच भाषा द्वार-शब्द स्वर चेश 
भआकते कृत | भतथ्य के तरद भर | तथ्य के छः भेद । कथानकों के दस भेद | 


--भगवती के उपांग-पू. ३५० से ३८३ 


बार दपद | सद्भोग | तीन मुख्य दुर्मोग-ब्यभिचार, मांतमक्षण, मंधपान,। व्यमिचार की 
चर शणियों । संदजन | दुरजन के छः भेद * पःप जीजिका, छलजीविका, जुवा, छाटरी का विचार, सका, 
भिक्षा, अधिक स्या+ | निरतिप्रह | निरतिमोग । 











फेप्ताय पक विठ। प्‌ साधना तप-- ३९ ७ प्‌ ३९८ 


तप्र के ज्ञान चये। आदि पौँचमेद | ज्ञान चरयो के आठ भेद | प्रायश्वित्त दूसरा तप और उसके 
आलोचन आदि आर भेद | प्रायश्रित्त और दंड का अन्तर | सम्वाग्रद और सप | विनय तासरा 
तप । विनय और शिष्टाचार । भयकी भेद अमेद । नत्र तरह के बिनय पात्र | सात तरद को विनय 
परिचय! चै।बा तप | परिग्रह पैं।चत्रा तप । 





--कल्याणपथ-- १९९ से ४३० 





बारह ' अधिवों ।-तीन आवश्यक | तीन बन्दन | तीन अपण । घम समनाब, जातिसनभाव 
और युधारकता की दम दस सूचना? | दस अभ्यास धर्म | दान और त्याग | दान के चार 
प्रयोजन । दान में विचरणीय विषय पत्र आदि का विवैक | पात्र के पांच भेद | ध्येय को इडिते 
दान के नव भद ।बती । सद्भोगी । संदाजविक। निभोर। दिव्याद्ारी । साथु । तपस््री । योगी 
चोदह स्थान । ज्ञानके दस स्थान । संयमस्थान और ज्ञानस्थानों का समन्वय । उपसंडदार | 





| ७७] #&  आक शा 52 ज्680 7744 है पहातः ातातकरतहु तो: 67522: इक यार" 2668] 2 है". 
रा 8 आा + का + 2 
हि 
॥ 


[5 
)) 
| 


; 
६ 
६ 
५ 
; 
( 
3 
; 
; 


मगयनि ! 
जगकी तेरी कथा छुनाऊं | 
जबता है सेसार आग में उस पर दो अँसू टपकराऊं ॥ ५ 
जगको तेरी कथा घुनाऊ ॥१॥ 5 
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5 आर आर का 


समपेण 


भगवती अहिंसा के चरणोंमें 
अतुजझ्ायाकनः 


अगणित रूप अनंत चारतति है । 
पारस्परिक विगेध नरित हैं । 
सकल-विरोध -समन्वय-कारिणि, तेरा ब्यापक रूप बताऊं । 
जगका तेरी कथा सुनाऊं ॥२॥ 
छाटासा यह चित्र बनाया । 
है तेरी पुपरीसी छाया | 
पार कड्ं पाऊँ तरा में सागर--जरू ग।गर में छाऊं | 
नगबन तरी कथा सुनाऊं ॥३॥ 
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सत्याग्त 





[ मा न व-ध मं-शा ख्र ] 
आचार कांड 
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कली आर्हिंमा ) 


सत्य अचोंये ब्रह्म अर्परिग्रह सब नेरी मुसकान । 
जिसने पाया तुझे न उसमे रहा मोह अभिमान ॥ 
दया प्रेम शम शौच त्याग सब हैं तेरे ही अंग । 
तब तक किया न थम न जब तक चढ़ता तेरा रंग ॥ 


इश्वर के दो पहलू 

दृष्टिकांड में भगवान सत्य के रूपमें जिस 
चिढ़क् का उल्लेख हुआ है उसके दो अआंश हैं 
एक को हम विचार कह सकते हैं 
दूसरे को आचार । यहाँ विचार का अथे सब 
अनुभव तके आदि हैं और आचार का अथ समस्त 
यम नियम और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्त: 
जद बहि:शुद्धि है जो जगमकल्याण के लिये 
उपयोगी है । उस व्यापक विचार का नाम मगबान 
सत्य है और व्यापक आचार का नाम भगवती 
अहिंसा है । इस प्रकार एक ही इंश्वर दा भागों 
में विभक्त होकर दो रूपों में देखा गया है। इस- 
लिये सत्य अहिसा के रूपमे परमेश्वर की उपासना 
करना दो इंश्वर मानना नहीं है किल्तु एक ही 
इंश्वर के दो पहलुओं के दान करना है | 

आज भी इश्वर अज्षेय है अपनी बद्धि संस्कृति 
रानाजरचन। के अनुसार मनष्य उसके विषय में 


इस विषय में जिससे हृदय को तृप्ति मिले वह 
अच्छा | फिर भी यह अच्छा होंगे कि हम ऊंची 
से ऊँची समाज रचना का सहारा केकर इंशचर के 
रूप की कल्पना करें जिससे हमारा सामाजिक 
आदश ऊँचा हो । 


इश्वर का लिंग 
अधिकांश लोग ईश्वर को पुरुषरूप मानते हैं 
पोकि वे समाज में पुरुष को ही अधिकारी या 
मातिकरूए में देखते हैं राक्तिगानदी मी वही माना 
ता है | इंश्वर की पुरुषरूप में कल्पना 2 
जमाने की याद दिखाती है जब मनुष्य पश्चु 
में ही श्रष्ठता समझता था उसी के भुम्नावरोष आज़ 
भी दिख रहे हैं | 
रैरमिक ने इंश्चर को पुरुषरूप में मानकर 
भी उसके दाम्पत्प का कम | किया है पर उसमे 
पृतिरूप ही असली 





कल्पना ढड़ाया करता है, से यह बुरा नहीं है 
| 











श्टैरे | 


सत्यामृत 





!ध्‌ निशा! के| दास हीं चित्रित क्रिया गया है | विष्णु 
आग इबर 4 तो उसकी पर्नी लक्ष्मी उसकी 
प्की पगधपी कर रही है । और 
जप हर की हो पनिया-टक्मी और सरखती-मानी 
"ले झाती हैं तय तो यद कल्पना दाम्पत्य के भी 
मे थहनर पर आज: |: इंश्वर को पुरुष-रूप में 
भना। मे, का आनन्द पा सकता 
है, गाप से अल रू सकता है, निर्दोष जीवन 
व्यतील कर सकता है पर पुरुषरूप ईश्वर के 
केलरना का समाज पर अच्टा अनाव नहीं पहता 
समाज में लैंगिक अन्याय को पीठवल भमिलने 
रत है | 








मासका ४ 





परहुत से लछोगोन इश्वर को नारीरूप में 
चित्रित किया है उनका विचार यह रहा है कि 
पिला की अपेक्षा मातः महान है क्‍योंकि सृष्टि- 
रचना में माता की श/क्ति अधिक लगती है, ईश्वर 
सभक है और दयादु है सजकता और दढया- 
डूुता पिता की अपेक्षा माता म॑ अबिक होती है 
स्यि ईश्वर पिता नहीं हू माता है । इसीलियि 
शक्ति सम्प्रदाय में इंश्वर जगदम्बा शक्ति आदि 
शब्दों से कद्ढा जाता है और उसकी मूर्ति नारी- 
झूपिणी बनाई जाती है । परुष-रूप ईश्वर की 
अपेक्षा मारीझूप इश्वर को कल्पना अधिक मेहक 
और कुछ स्यायोवित है पर है वह भी अधूरी | 
केबल पुरुष से या केबल नारी में सर्जन नहीं 
होता दोनें। का होना और दोनें। का सहयोग 
जरूरी हैं | फिर एक बात यह मी है. कि इंश्वर 
सिर्फ दयादु या क्षमाशीक नहीं है बढ़ न्यायाधीदा 
के समान निःपक्ष और कठोर भी है इसडिय वह 
आता के साथ पिता भी है | :श्र के पिन्ग-रूय 
॥ सेल और मातारूप के! ऑइस! कह्त हैं | 
£| प्रकार निगकार और अजय ६श्वर भगवान 











ञ्‌ 


सत्य और भगवती अहिंसा के रूप में साकार 


और ज्ञेयरूप में माना जाता है और इससे हमें 
न्यांय और प्रेम दोनों की छत्रछाया मिलती है । 


अहिता की नि+धपरता 


प्रश्ष-अहिंसा शब्द निषेघ-परक है | उससे 
हिंसा न करने की बात मात्म होती है परन्तु 
कुछ करने की बात नहीं माद्धम होती (इसलिये 
अहिंसा को भगवती कहना कहाँ तक ठीक होगा! 


उत्तर-शब्द का रूप विधिपरक हो या 
निषेघ-परक, अगर उसका अथ व्यापक हो तो 
कोड हानि नहीं है | अहिंसाका अथे खूब व्यापक 
है, उसमे समस्त दुराचार की निद्वत्ति और समस्त 
सदाचार म॑ ग्रव्ृत्त आ जाती है। निषेध-बाचक 
अन्यय का प्रयोग दो तरहका होता है पयुदास और 
प्रसज्य । प्रयुदास में एक चीज का निषेध करके 
दूसरे की विधि की जाती है । जेसे असत्य का 
अथ है झूठ, न कि केवछ सत्य का अभांव | 
प्रसज्य पक्ष में सिफ निषेध समझा जाता है, इस 
का प्रयोग वाक्य में क्रियापद के साथ किया 
जाता है जेसे मेरे पास घन नहीं है | यहाँ घन 
का निषेष है किसी चीज की बिधि नहीं है । 
अहिंसा शब्द में जे निषेध वाचक “अ? है वह 
पयुदास है इससे शर्फ हिंसा का अभाव ही नहीं 
मादम होता किन्तु दराचारों के निषेध के साथ 
प्रेम, दया, नक्ति और न्यायपर/यणता आदि समस्त 


का। आल. 


संदूरचयों का विधि भी मादम होती है । 
प्रश्न-इशर के विचार अश के छिये जैसे 

7क विविपरक शब्द 'सतल्य' हैं उसी प्रकार 

आचार अश के लिये विधिपरक ग्रेम आदि रब्द 


ञ्क प. 


जक तक 

का संभ 
4 को, 

हि ञ ३ + 


भगवती अ्िसा 








उत्तर -विच।र के विधान में विधि की 
'मुख्यता है और अप्यर के विधान में निषेध की। 
निवचार या झ्ानशुन्य स्थिति का ब्रिज्ञान अतान- 











है पर केया-होन अबस्था का विधान अनुचित 
नं है । आचार के दो अंश हैं अशुभ से 
निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, अगर अशुभ स 
निवरत्ति कु उपदेश दिया जाय और ढुभ में 
प्रदृत्ति पर जार न दिया जाय तो भी हम उसे 
सदाचारी या अचारत्रान बना सकेंगे या बन 
सकेंगे । आचार के विषय में यह सम्भव है पर 
विचार के विषय में यह सम्मव नहीं है वहां 
संत्य को पनि की मुख्यता है। समय को पाये 
बिना असत्य या मिथ्याश्व से निद्वत्ति नहीं हो सकती 
जबकि थुन में प्रवृत्ति किये बिना भी अशुभ से 
निवृत्ति हो सकती है | 

आचार या चारित्र के लिये दूसर। शब्द है 
सेयम । यम्‌ धातु का अथ है उपरम रुकना या 
रोकना, इसलिये संयम इॉब्द का अथ इुआ 
अच्छी तरह अपने को रोकना अयीत मन वचन 
दारीर की प्रवृत्ति अशुभ में न करना । इस प्रकार 
यह संयम दाव्द भी विधि की अपेक्षा निषेध की 
त्यता लिये है | यही कारण है कि इंश्वर का 


आचार-अंश निपेष-प्रधान अ्टिसा शब्द से 
कहा गया | 





ग्रेम आदि शब्द अपर्ण तथा श्रमजनक हैं। 
प्रेम भक्ति वात्मल्य आदि का प्रयोग सब जगह 
नहीं किया जा सक्रता | एक सच्चा न्यायाधीश, 
जो अपराधी के साथ द्ेेषी भी नहीं होता न ग्रेम 
करता है किन्तु निःपक्ष न्‍्य,य करना है, इसीलिये 
सदाचारी इमानदार कहा! जायगा कि बह अधि 
सक या संयती है न कि इसलिये कि 














था भक्त है या कस हे | मतलग 
आदि शब्द सदाचार के परे क्षेत्र 
जबकि अहिंसा शब्द बेरता है । दया प्रेम 
तो अहिंसा हैं ही साथ ही और द्वेष रे 
रहित निःपक्षता भी अहिसा हैं। 
की व्यापकता है 


प्रबृत्ति-निबृत्ति 
अ्ष-अचर का रूप ऐसा होना चाहे 
>' पवन परे अध्याय में बताये हुए वि 
के अनुरूप हो, अगर आचार अिसा-रूप होने 
से निषेध प्रधान मान लिया जायगा तो प्रवृत्ति 
को कोई स्थान ही न रद्द जायगा और प्रवत्ति 
बिना विश्वकूयाण कैसे होगा। मा 




















( 6 उत्तर “पति ते ग्राणी का स्वभाव है मन ; 


ओर तन क॑ प्रवृत्ति संदेव कुछ न कुछ होती 
रहती है, प्रवृत्ति के ढकने का इतना हर नहीं है 
जितना दुष्प्रद्मति होने का है इसलिये आचार के 
मांग मे दृ्यव त्तित्ों को रोकने की अधिक जरू- 
रत है | हिंसा को रोको फिर प्रेम दया भक्ति 
वत्सल्य आदि आपसे आप आ जॉँबैंगे 

मनुष्य किसी भी तरह की हिंसा अबोत 
पीटना, गाली देना, ठगना, झूठ बोख्न 
करना, अनुचित भोग भोगना, अधि ग्रह 
करना, मुफ्त का माल उड़ाना आदि न करे तो 
उसकी प्रवृत्ति विश्रक्न्याण के ढिये उप 
होगी, उस दु:ख न जा पायगा, आबा दुआ 
दुःख दूर होगा, छुख प्रःम हे ग।। अहिंसा निवृत्ति- 
प्रधान और निद्वत्ति का पूरा 

प्रवृति स्वाभाविक है इसलिये उसे अंकुर 
रखने के लिये उचित निश्ाति पर जोर दिया 
जाता है । 
















पका ८; हक 
प्क। परत 








२१५ | 


प्रश्ष- अगर निवृत्ति पर जोर दिया जायगा 
तब कमपोगी का स्थान सब से नीचे हो जायगा। 
प्यान योग, उसमें भी संन्वास-य्ोग, मुझ्ष हो 
7 कर परन्तु जगन्कन्याण की इंष्टि से तो कमे- 
योग ही अए है । 
उत्तर - थ्यानयोग हो या करमयोग सत्र योगों 
गुम से निबृत्ति समर पा३ जाती है इसलिये 
निशृति को इृष्ि मे ते सभी योग समान रहे | 
बन्कि कर्मयोंग की निवृत्ति अनेक परीक्षाओं में 
निकलने रहने के कारण अधिक प्रामाणिक होती 
है; हमरा मन कितना निविकार है ? इसका पता 
सेन्यास योगी को इतना नहीं छग सक्रता। जितना 
कमयोंगी को । संन्याप्त के मांगे पर चलनेवालि 
के दिल मे कमयोग के पंथ्चिक से अधिक विकार 
होने पर भी कम दिखाइ द या न दे यह हो 
सकता है इसलिये कमयेगी की नि्िकारता या 
अद्युभ निवूत्ति अन्य योगियों स अधिक प्रामाणिक 
हैं । बराबर &ने में तो आपत्ति ही क्‍या है ! इस 
प्रकार निवूर्चि की इृष्टि से चारो योग समान होने 
पर भी शुभ या बुद्ध प्रदृत्ति की इष्टि से कम- 
योग ही श्रेष्ठ है । 
प्रदू्धि और निवृत्ति आचाररूपी सिक्के के 
दे। पहलू है| एक के भी अभाव में सिक्का बेकाम 
हैं। जावया । इस प्रकार प्रवृत्ति और निदृत्ति को 
समान जावध्यकता होने पर भी निषेध -परक 
अदिसा शब्द से मे! सदाचार कहा सया इसका 
कारण सिफ यही है कि सदाचार की ग्राि के 
लिए विधि की अपेक्षा निषेष (अशान निवात्ति) क्र 
डिय उचचाग आंधक करना है । दूसरी बात यह 
है के शुभ प्रति की कर्मी जितनी क्षम्प है 
अशुभ निबक्त का का उसने क्षम्प नहीं है | 
दस आर सच बोक कर एक आर झूठ ओलने की 
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सत्यामृत 


नाक नाक ककानकाना2भनाननननन० नमन न गन वनननननिनिनीननननननननननननननीननननननननननननननननननननननननननननीननननननीनीी नी न क्‍आ»»्ट््र््््ि््ूू्< 
का कलमक के भन + हलक 


अपेक्षा कुछ न बोलना अच्छा, दस बार दान 
देकर एक बार चोरी करने की अपेक्षा चोरी और 
दान दोनों से दूर रहना अच्छा । यही निवृत्ति पक्ष 
की अ्रधानता है । इसीलिये भगवती अबिसा का 
नाम निषेघपरक है । यह अधिक आवश्यक भी 
है और व्यापक भी है । 


इस प्रकार सेयम में निवृत्ति-प्रधानता होने 
पर भी अनावश्यक निब्ृत्ति ओर आवश्यक प्रवृत्ति 
के अभाव को स्थान नहीं है । निवृत्ति प्रवृत्ति के 
विषय में स्रहित और परहित का विचार अवश्य 


किन 


होना चाहिये । 

इस विषयम निम्न लिखित सचनाएँ उपयोगी हैं । 

१- निवत्ति अशुभ से होना चाहिये | कभी 
उचित या निर्दोष काय से भी निवृत्ति लेना पड़े 
तो उसका उद्देश निवृत्ति का अदश्शन न होना 
चाहिये परन्तु अपना या दूसरी का छाम होना 
चाहिये । जेसे किसी आदमी ने रद कि 
# दिनमें दूसरें बार अन्न न खाऊँगा तो इस निवृत्ति 
में उसे देखना चाहिये कि (क ) इसमें स्वास्थ्य 
की लाम पहुँचता है या नहीं [ख] बचे हुए समय का 
संदूपयोग होता हैं या नहीं [| ख़च में कमी 
होती है या नहीं [घ]) उस बचत का सदुपपोग 
होता है या नहीं, अगर इन+ से एक भी छाभ न 
ढो तो वह निवत्ति न करना चाहिये । 


२ निव॒त्ति ऐसी न होना चाहिये जिससे 
अपने उत्तद्धायित्व को मनुष्य पूरा न कर सके 
या उस छाइ बेठे । एक आदमी ने शादी की 
और आजीबन ब्रह्मचय ले लिया या घर छोड़कर 
मन्‍्यारसी है। गया, ऋण लिया और उसे चुकाये बिना 
या चुकान का प्रबन्ध किये बिना संन्यासी हो 
गया तो ऐसी निव॒त्ति अनुचित हे । 








भगवती अहिसा [२१६ 
२- आरुसी जीवन जिताने के लिये अधिक अच्छे जिभ्र-कल्याण के काब में लगाना 
नित्राति न लेना चाह्ष्य | संन्यासी हॉन से चाह़िये। , 


कमाना खान 


न पड़ेगा कुछ काम का बोझ 
अपने ऊपर न रहेगा इसलिये निबततत होना पाप है| 

४- पूजा सन्‍्मान आदि के लिये निवृत्ति 
न लेना चाहिये । प्रग्यक मनुष्य का अपनी 
योग्यता और उस के द्वारा की जानेवार्ली सका, 
सेबाके लिये किया गया त्याग इन के अनुसार ही 
पूजा सन्‍मान को आशा करना चाहिये । निव्रत्ति 
आदि का दंत दिखाकर पूजा सन्‍्मान की छूट 
करना एक प्रकार की इकेती है । 

७५- अपन जीवन की आवश्यकताओं को 
पूरा १.२ने के लिये कुछ न कुछ अबत्ति अवश्य 
करना चाहिये। कपड़ा पहिनना एरनन्‍्तु चंबा 
कातना या और किसी तरह से सत निकालने 
को पाप समझना, रोटी खाना पर रोटी पकाने 
को पाप समझना अनुचित है | हो, यह हो 
सकता है कि मनुष्य सुविधा की दृष्टि से कोई 
एक उपयोगी काम चुनले और उस के बदले में 
कोई दूसरा काम कराले पर कुछ न कुछ प्रवृत्ति 
आवश्यक है । रोग वृद्धावस्था आदि के ऋरण न 
कर सके यह दूसरी बात है । 

६- अवधि ऐसी करना च!/हिये जिससे 
या तो अपनी किसी ज़रूरत की पूर्ति हैं 
अथवा दूसरे क्री ज़रूरत की पूर्ति हो । 
दूसरों का ऐसा काम करना, जिससे उन्हें कुछ 
लाभ नहीं है, और इस प्रकर अवात्ति का खाना 
भरना ठौक नहीं | निरथ्क प्रवृत्तियों से बचना 

(ये । यह बात दूसरी है कि किसी भछे काये 
में असफल होकर भी बार बार प्रय्ञ किया जाय 


७- मन बचन काय की जितनी प्रवत्ति 
प्रयज्ञ या अग्रयन्न से होती हो उसे अधिक, से 


८-- दूसरों का उपकार हो या अपने 
जीवन का बोझ उनपर न पड़े इस के हिये 
अधिक से अधिक प्रवृत्ति करक भी जहाँ तक 
बन सके प्ररने कम करना चाहिये 

इन *चन मी से पता पग जादगा कि अचार 
के दो पढ़ हैं प्रति और नियत्ति, जो दोनों 
पहलुओं का अधिक से अधिक उचित समन्‍्वध 





दृष्टि मे जीवों की चार श्रेणि -॥ 

१- अश्युन-नित्त-झुन-प्रवन, में उनद-निव्र्त, 
३ उभय-प्रवतत, 9 झुन-निदत अद्युन-प्रवत्त । इनमें 
पहिली श्रेणी आदर्श हे दूसरी उत्तम है, तीसरी 
मध्यम है चौथी जधन्य है। तीसरी श्रेणी से 
दूसरी श्रेणी उत्तम है इससे निबृत्ति की प्रधानता 
मासूम होती है पर वह आदईी नहीं है इसलिये 
उचित प्रवृति की आवश्यकता भी भाद्यम होती 
है | इसलिये आचार में प्रदते-निद्ल का 
समन्वय होना चाहिये | हो, मनुष्य को प्रवृत्ति 
की अपेक्षा निव्रत्तिका काये अधिक करना हैं 
और पहिले करना है इसलिये निवृत्ति पर जे 

दिया गया ओर अहिसा सरीखा नेपेत्र-एरक झाब्द 
आचार के लिये रकखा गया। 


प्रवाति की ज़रूरत 

प्रश्ष- प्रवत्ति कितनी भी झुभ हो उस के 

प्ाथ अशुभ का अंश मिला ही रहेगा। दान 
देना शुभ है परन्‍्तु उस का दूसरा पहड्ट आलस्य- 
ब्रद्धि अझम है, देनेवाले में अनिमान और लेने 
बाले में दौनता पैदा हेना अर हैं इस प्रका 
हर एक प्रव॒त्त की काली बानू रहती ही है। 















| कप जाओ ते दूसरे देश 
इख्यि प्रवतत्ति का त्याग ही 
नंइ-निततत को दूसरा नहीं 
! चाड़िये प 





यु 


उच्चर--दं। पहद् हर एक ची> के होते हैं 
अम थग ते के दो पड़दू हैं बने निवृततति के भी | निवत्ति 
से ये लो हमे तुरत 8 आत्महत्या करना पड़ेगी अथवा 
दुसर के ऊपर अपना त्रोन्न डालना पड़ेगा इसलिये 
अपने जीवन के भारभत बनाने: थडेगा। इसके 
अभिरित्त निवृत्ति से जीवन आठ्सी या जड़ बन 
त.अग साथ ही उसमे लापबाही और अहंकार 
आजायगा इसलिये एकान्त निनृत्ति टीक नहीं । 

प्रभाति हो या निवृत्ति सब के दो पहल हैं 
इसलिये दोनें के विषय में विजेक से काम लेना 
पढ़ेगा और उसमें इसबात का विचार करना पड़ेगा 
कि उससे सामूहिक इंष्टि से सुखवर्धन होता है 
या नहीं, जैंटा कि जीवनदृष्टि अध्याय में बताया 
गया ६, अगर सामृहिक इष्टिस सुखवर्धन होता है 
तो बड़ सदाचार या घम का अंग है । 


दान भादि शाम कारयों में अगर फलाफल- 
विवेक और निस्वाथता अथात्‌ बीतरागता से काम 
लिया माय तो उससे पयाप्त सुखबंधन होगा हार 
अगर हागी तो नाम मात्र की होगी जिसे लाभ के 
जग उपक्षणीय ही समक्षना पड़ेगा | अणुभर दःख 
के था दुरुपयोग के इर से अगर मन भर सुख 
का अवहटना की जाने झगेगी तो विश्वसुखव्धन 
कभी ने हैंगा इस प्रकार हमोंर जीवन का ध्पेय 
ह। नष्ट हो जायगा | इसलिये बिश्वसुखबंधन के 
किय जे प्रडात आवश्यक हा उमका त्याग न 

चाहिये । ६ां, उसने फलाफटबिविक और 
बलागता ने काम केला वाड़िये । 








सन्यामृत 





ऊपर जो दान देने और डेशसेवा के दुरु- 
प्रयोग के उदाहरण दिये गये हैं उनमे अगर फद- 
फलतवित्रक और वीतरागता से काम लिया जाय तो 
उनका दुरुपयोग न होगा । लेनेवाला वोगन है 
बढ़ किप्त अधिकार से ले रहा है वह सदुपयोग 
करेगा या दुरुपयोग इन बातों का विचार फलाफल- 
व्विक है । और दान देते समय कर्वव्यबुद्धि 
रखना कोई दुःसाभ भाव न रखना वीतरागता है। 
द।न के विषय में बहुत कुछ कह्दा जा सकता है 
परन्तु वह दान के प्रकरण का ही विषय है । 

देशसत्रा में भी फलाफलछविवेक और वीत* 
रागता की जरूरत है । अगर देशसेवा का फल 
दूसरे मनुष्यों के न्‍्यायोचित अधिकारों का नाश 
हो तो ऐसी देश सेवा से दर रहना चाहिये । 
राणष्टायता का फल मनुष्यता की हत्या हो तो वह 
राष्ट्रीयता पाप है। साथ ही देश सेवा में न्याय 
का रक्षा अन्याय का प्रतीकार पतितों का उद्धार 
का ही भाव होना चाहिये उसकी ओट में अपने 
व्यक्तित्व की विजय या और किसी तरह का 
दुस्वाथ न होना चाहेये यह ब्रीतरागता है । 

प्रश्न-फलाफलवित्रिेक और वीतरागता स 
प्रवृत्ति की काली बाजू बहुत कम हों जाती है, 
फिर भी न तो प्रत्येक मनुष्य पर्ण होता है न प्रकृति 
हमारी इच्छा के अनुसार काय करती है इसलिये 
फलाफलछविवेक और वीतरागता रख करके भी 
प्रबात्ति से खुखबर्धन का निश्चय नहीं किया जा 
सकता | हमें यहां सदाचार का विचार करना है 
मन की जुद्धि का नहीं । 


उत्तर- प्रत्यक मनष्प क्या कोई भी मनण्य 
पृण नहा होता | मनुष्य तो सदाचार के लिये 
इलमा! ही कर सकता है कि वह अपनी भावना 
या पारणान शुद्ध रक्‍खे और झाद्ध भावना के 


भगवती अडियसा 








अनुसार राक्तिभर 7-० कोर, निएठल रहे 
का बन या सदा चर के साथ जो इतना सम्बन्ध 
है इस के चार कारण हैं--- 


१- हमारी जैसी भावना होती है वैस। 
हमसे प्रयत्न होता हे जैसा प्रयत्न होता है 
वैसा काय होता है यह साधारण 
नियम है । इसके अपवाद बहुत कम होते 
हैं इसलिये सदाचार में भावना की मुख्यता है । 

२-मनप्य अच्छे काम के लिये अच्छी 
भावना को ही जिम्मेदारी ले सकता हैं न कि 
अच्छे फल की, डाक्टर ईमानदारी से काम करने 
की ही जिम्मेदारी ले सकता है। वह रोगी के 
बचा ही लेगा यह नहीं कहा जा सकता । अच्छी 
भावना पृत्रक प्रयत्न करने पर भी अगर कोई मर 
जाय और इस कारण डाक्टर को खूनी कह्दठा जाय 
तो कोई भी डाक्टर इलाज करने को तैयार न होगा। 


३-भावना के साथ सुख दुःख का खास 
सम्बन्ध है | चोरी करते समय जो भय उद्बेग 
आदि ५दा होते & वे चोरी की भावना पर ही 
निभर हैं | भल से अगर हम किसी को चाँज 
उठाले तो हमें चोर के समान मानसिक केश का 
अनुभव न करना पड़ेगा । 


४-हमारी भावना का दूसरेके दिल पर अधिक 
प्रभाव पड़ता है । एक बालक को भ्रेम्पृवक जोर से 
धपयथपाने पर भी प्सलता होती है किन्तु क्रोष 
पक उंगली का स्पश भी सइन नहीं होताः। कैसा 
काय हो परन्तु उसके मूछ में जो भावना होती 

है उ्सासे हमें और दूसरों के प्रमन्नचः मिलती है । 
इससे माछूम होता है कि सदाचार और उस 
ह फूल विश्वकल्याण के साथ मनकी शाद्धि का 
सब से अधिक सम्बन्ध है | मनकी शद्ठि होने पर 














में दुनिण भर के पाप समा सकते हैं, 








द्य 5 की हो आकर मम 8 कि 
अंचातू 53॥ाइउद बबक 
हर एक प्रवात्ति सदाचार का » 


उदश्पद 





प्रश्च-7& आदमी अपने कुट मिि बयां के 
पालन पोषण के लिये झूंठ बोलता है दंभ करता 
है चोरी हस्त है और अनेक पाप करता पे 
खद वरष्टत सादगी से रहता है. यहां तक कि 
सन्‍यासी तक अन जाता है इसलिये उसे 
निःसाथ तो कहना ही पढ़ेगा क्योंकि वह अपने 
लिये कक नहीं करता और फ्द फल अबकी भी 
उसे मानना पड़ेगा क्योंकि उससे कद म्बियों 
दुःख दूर ह।ने हैं इस प्रकार अपकोी इप्ठ से यह 
निर्दोष प्रवत्ति कहलाई परन्तु इस निर्दोष अ्रकृत्ति 
देन चोरी 
आदि करते हुए भी अगर निर्दोष प्रतरत्ति कही 
जा सकती है तब सदोष फ्रवचि किसे कहेंगे । 
सच तो यह हैं कि प्रवत्ति को निर्दोष 
ही व्यथ है । 
उचक्ता-परम्बक ह्य प.प करने बाछा न 
तो निःस्वाथ है न फहाफलतिवेक्नी । अपने स्वाथ 
के लिये जो उपयोगी हैं उनकी भराई बुराई भी 
अपनी भलाइ बुराह है। अथबा मोह या जअमि- 
मानवश जिन्हे हम अपना समझने छगते हैं उन 
की मलाई बुराई भी अपनी भलाई बुराई है । 
इसलिये स्वाय का क्षेत्र अपनी मलाई बुराई तक 
सीमित नहीं है । घर कुटुम्ब जाति राष्ट आदि 
भी स्वाध की सीमा में समा जाते हैं । द्वां, यह 
अवहय है कि नमक समा जितनी ब्रश ६ 
बह उत्तना ही उदार या महान ह। इ्ल उदा- 
रता की इए से पअणियों के साभ बन होती 


हैं जिन्हे उदारपद काने हैं-१ै परमस्वाथी 





























२१९ ] 


सत्यामृत 





२ स्वार्थी, ३ संकुचित, ४ अल्पोदार, ५ अधो- 
दर ६ उदार ७ परमोदार । 

? परम्खाथी वे लोग हैं जो अपने सिवाय 
किसी भी दुसरे के साथ की पर्वाह नहीं करते, 
माता पिता पत्नी पूत्र आदि के हिये भी जो 
कष्ट नहीं उठाने या उतना ही उठाते हैं जितना 
आने घाव के लिये आवश्यक होता है। 
आफ्रिका की कुछ जेगर्ठी जातियों में बढ़े मां बाप 
बैच दिये जाते हैं जयासी बात में पत्नी और 
सन्‍नान को हल्या कर दी जाती है यह परमस्तार्थी 
का उम्ररूप है। साथारणतः: परमस्वार्थी अधि- 
कांश पद्चुओं में, कुछ असम्य जातियों में और 
सभ्य जातियों के कुछ व्यक्तियों में पाये जाते हैं । 

र-स्वार्थी वे हैं जो अपना स्वाथ और 
अपने परवाली का साथ एक बना देते हैं । वे 


चोरी चपादी आदि घरके बाहर करेंगे। 
अपने प्रखालें। का स्वाथ सिद्ध हो 


ज!य फिर जाति ग्रान्त राष्ट्र और मानवता जहनुम 
में जाय उन्हें कुछ मतरब नहीं। मनुष्यों का 
एक बहुत बद् भाग इस श्रेणी में है। 


३ संकुचित वे हई जो अपने घर वालो की 
ही नहीं किन्तु रिलिंदारों और बिभक्त हुए कुट- 
म्त्ियों की महाए भी अपनी भर्राई समझते हैं 
उनके साथ कोई अनीति नई करते किन्तु उदा- 
गत का व्यवहार रखते हैं. और उनके छिये कुछ 
व्याग भी करते हैं | 

४ अल्पोदार वे है जो अपनी जाति या 
उपजाति या प्राम्त के लिये उदार हैं स्नेहीं हैं जाति 

! आस्स की उन्नति या यश को अपनी उन्नति या 


_झते हैं पर राष्ट्रको या मनुष्यता की 
लाई पर उक्ष, करते है । 








क्न किजजल का नमक डर ट्रक ओह मा आदर मल आम आम की डील] जन अीथ के जन अजमक जनम 


५ अर्थोदार वे हैं जिनमें राष्ट्रीयता पर्यात 
मात्रामें है राष्ट्रस छोटी स्वाथसीमाओं पर जो 
उपेक्षा करते हैं राष्टरहित का सदा खयाल रखत हैं। 

६ उदार वे हैं जो मनुष्यमात्र से प्रेम करते 
हैं राष्टरकी सीमाएं भी जिनके प्रेम को कैद 
नहीं करा सकतें। न अन्याय करा सकती हैं । 

७ परमोदार वे हैं जो प्राणिमात्रके स्वाय 
को अपना स्वार्थ समझते हैं ध्येयद्श्टि अध्याय में 
बतलाया हुआ विश्वह्ित ही जिनका लक्ष्य होता है। 


प्रश्ष- उदार या परमोदार व्यक्ति मनुष्यमात्र या 
प्राणि मात्र के हित पर ही ध्यान देगा वह घर के ' 
स्री पुत्री की विशेष परवाह नहीं करेगा क्योंकि 
इससे उसकी उदारता को धक्का छग जायगा इस 
प्रकार उदारों के स्री बच्चों को मौत के मुँह में 
जाना पड़ेगा | वे जिस राष्ट्‌ में रहते हैं उस पर , 
कोई अत्याचार भी करें तो भी वे विरोध करना 
पाप समझगे क्योंकि यह गत उदारता के विरुद्ध _ 
है | इस प्रकार उद।रदा का वही फल होगा जो अकर्म- 
ण्यता या दंभ का होता है । 


उत्तर-उदारता का इतना ही अर्थ है वह 
न्याय की हत्या न करे इसलिये उसके कुटुम्बी भी 
अगर अन्याय होंगे तो वह उनका समर्थन न 
करेगा परन्तु कुटुम्बियों के विषय में जो उसका 
उत्तरदायित्व है, उदारता के नाम पर उस पर 
उपेक्षा नहीं कर सकता । पत्नी का पति के 
विषय में, पति का पत्नी के विषय में जो कतैव्य 
है बह उन्हें पूरा करना ही चाहिये | वह कत्तैव्य 
तो. एक प्रकार का ऋण 
हैं अगर वह पूरा न करे तो वह पाप करेगा । 
अपने देश के ऊपर होने वाले अल्याचार को दूर 
करने का ग्रयत्म उसे परस्मोटार डोने फा भी 
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# उस देदा में या समाज्र में रहने के कारण 
हम अनक प्रकार से उसके ऋणी हैं। इसके लिये 
वह अन्याय न करेंगा। विश्वहित के ऋिरुद्ध न 
जायग। यही उसकी उदारता है। उदारता से 
कश्यर्त्य या दस का को॥३ सम्बन्ध नहीं है | 
जो लोग अक्म्ण्यता या ठेष के उदारता की 
ओट में छिपाते हैं वे दंभी हैं उदारता से कोों 
दूर हैं| उद्ारता व्यवहार में कोई अड्ंगा नहीं 
डालती ।केन्‍तु व्यवहार का व्यापक, सुखद और 
न्यायोचिन बनाती है | 


हि] 


जिनके जीवन | जिस श्र्ण की बहल्ता है 
हैं उसमे श्री में समता चाहिये। प्रवचि के 
करण में उन व्यक्तियों से मतठब नहीं है किन्तु 
उस श्रणी के काये से मतलब है 
त्रेबिध प्रवृत्ति 
इनमें से सातबीं श्री 'णंशन अर्थात्‌ शुद्ध 
गभया युद्ध है | इस तरद्द की प्रवृत्ति अहत जिन 
योगी बुद्ध तरीतराग स्थितिग्रज्ञ आदि महात्माओं की 
हुआ करती है | परल्तु प्रारम्म वी जो छः अरणियां 
हैं वे पूर्ण दभ नहीं। हैं उनके साथ थोड़ा न थोड़ा 
अशुभ लगा ही रहता है| वे अपने स्वार्य की 
सीमा के भीतर भरे ही शुभ हों पर उस सीमा के 
बाहर अशुन होती हैं। उदार श्रेणी का मनुष्य मनप्य 
से प्रेम करेगा पर मनुष्य के थोड़े से सुख के लिये 
पद्यु के महान से महान कष्ट की भी पराह न 
करेगा, बह आपेक्नतन सुर था; दिल« भूल जायगा 
और लगा[यगा भी ते प्रिफ मनष्यें। के सुख के 
बेचार में अधिकतम सख की नीति काम में लगा | 
इस प्रकार उसके शुभ काय में सी अड्ाम का 











बिप मिल रहेगा । और जब यह्द जिष छुभ से 
अधिक हो जायगा तब इस प्रवृत्ति को अश्युभया 
पाप ही कहेंगे । 

अरनेदार व्यक्ति राष्ट्र के लिये प्राण भी दे 
देगा पर राष्ट्र के साथ के लिये दूसरे राष्ट्र के 
बब्ोद करने में मी न चकेगा | इसी प्रकार अल्यो- 
दार आदि भी अरने अन्न के बाहर नीति अनीति 
का विवेक भल जाते हैं । इस प्रकार ने भी पापी 
है। जाते हैं । 

जब कोई मनुष्य अपनी साय सीमा के 
ब[हर इतना पाप कर जाता है कि वह स्थार्य सीमा 
के भीतर के पण्य से वह जाता है अपना जिख्रहि 
के नियमों का उल्लंघन कर जाता है तब वह पापी हो 
जाता है। इस प्रकार > प्रव ति स्पेयदशि अध्याय में 
बतलाये हुए विश्वहित के विरुद्ध रहती है बढ पाप 
या अशुभ प्रवृत्ति है । जो इस विश्वद्वित के विरुद्ध 
ते। नहीं है पर जिम में इृष्टि अनुदार है, प्रवृत्ति 
का कारण राग है, बह अठाद्ध शान प्रद+ है। 
जिसमें राम नहीं है या सि+ ! 
गुणानुराग है, दृष्टि बेदाल डे व 
अशद्ध डाम के अशुद्ध पुण्य और झुद्ध शुभक 
झुद्ध पुण्य कहना चाहिये । पाप, अचुद्व पुण्य, 
और शुद्ध पृण्य इन तीनों के भेद के। कुछ उदा- 
हरणों से स्पष्ट करना ठीक होगा । 

एक आदमी अभने राष्ट्‌ के उत्कष के लिये 
दूसरे पर आक्रमण करता है उन्हें गृदाम बनाता 
है तो यह पाप है, एक आदमी अपने पराधीन 
राष्ट को सतन्‍्त्र करने के लिये वित्यी राष्ट्र पर 
आक्रमण कान दे यह अशुद्ध पृष्ठ ह और 
अदिमः अपने हू नई 
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गुलाम ब्क्नामद्रा ह॒ है पद के अं ० प्लस ड् 
है. बलस्त्रसा | 
इस इष्टि से कि इनियः के सभी साट् खतस्त्र 
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बा उपभोग को, तो यह आक्रमण शुद्ध पुण्य या 
शुद्ध पबाति है| अचुद्ध पृण्य और शुद्ध पुण्य क 
क्या एकर्सी दिखने पर भी उनकी भावना में 
अन्तर है और भावना के भद से पीछे फछ मे 
भी नंद होता है । इस राष्टरद्धर के काय में निम्र 
गखित अन्तर दिखाई देगा ! 
बदरा चेन में 
मीछंघन भी 

सीमोीलछपन 


छुद्धएपी रातद्धारवः 

| का विचार ने करेगा, वह 
का ज|यगा जब के शुद्ध प्यी 
न करगा | 

'ब्ब। अशुद्वाएए्यगी की मनोवात्त सफछ हाने 
पर याप की तरफ जहूदी झुक जाती है, 
सकतंत्र होने पर दूसरों पर आक्रमण करने के लिये 
जल्दी तेयार हो जाता है शुद्धपृण्यी समभात्री 
होन से पाय की तरफ नहीं झुकता । 


[ग) अपने राष्ट्र की खतन्त्रता के प्रयत्न में 
तीसरे रष्ट पर काई अनुचित विपदा ते! नहीं 
आती इसकी परयोह् अशुद्धपुण्पी को न होगी 
मंब कि शुद्धपण्सी की होगी । 

(बे) अपना राष्ट्र ख़तन्त्र हो जाने पर दाद्ध- 
गण्पी दुसरे को छतेन्न करने का यथाशक्ति प्रयान 
करता है जब की थरद्युद्धएण्या इसे शक्ति का 
अपध्यय समझना है 

इस प्रकार अगुद्धपृष्वी और वाद्धपृण्यी 
पी भावना में जो अन्तर है वह समय पाकर फड 
में भी अन्तर दैदा बरती है । अखुद्धपण्पी 
के काये विश्वद्वित में कुछ न कुछ हानि पहुँचादे 


अब ५क दूमरा उदारस्ण ला | एक आदमी 
ने धमझाला अनवाइ कि अभ्ुक जाति के या 
सखादाय के या आन्त के भादनी ठड्टर सकें, दूसरों 


! जाओ ट्ड्स्ने श्र प्रमाई रही तो यद्द फुाब ता 
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हुआ पर अशुद्भपुण्य हुआ | क्योंकि इसमें मनुष्य 
मात्र के बीच में बहनेवाली प्रेमघारा के टुकड़ें 
हुए और इससे सुखबंधक सहयोग घटा, तुमने 
अपनी जाति के लिये कुछ किया हमने अपनी 
जाति के लिये कुछ किया यह पक्षपात धीरे धीरें 
उपेक्षा और द्वेष में परिणत होकर सुखनाशक 
आर दुःखबधक हो जाता है । हां; गुणानुराग 
खासकर सेयमानुगंग की दृष्टि से नियम बनाया 
जाय तो अश्ुद्धता न होगी । जैसे यहां नियम 
बने कि इस घमशाला में शराबी, मांसभक्षी, व्यमि- 
चारी, लड़ने झगड़नेवाले, जुबारी आदि न्॒ठहरने 
पविेंगे तो इस नियम से पृण्य झुद्ध ही बना रहेगा 
क्योंकि इससे विश्वहित के नियमों को उत्तेजन 
मिलता है किसी मनुष्य पर उपेक्षा नहीं होती । 
यह नियम बनाना कि यहां ब्राह्मण ही ठहर 
सकेंगे अशुद्ध पण्य है किन्तु विद्वानों को-फिर वे 
किसी भी जाति के हो-ठहरने का पहिछा अवसर 
दिया जायगा ऐसा नियम बनाने से पृण्य अशुद्ध 
नहीं होता | यहाँ सत्यसमाजी ही ठह्दर सकेंगे 
यह नियम अझाुद्ध पुण्य है, यहाँ सवधमसमभाव। 
ही ठहर सकेंगे शुद्ध पुण्य हैं। मतरूब यह कि 
गुणानुराग से पुण्प शुद्ध बना रहता है जब कि 
प्रारम्भिक छः पदों के.मोह से पृण्य अशुद्ध हो 
जाता है | हो, यह अकय है कि उदार पदों में 
पहिल की अपेक्षा दूसरे आदि में पुण्य की 
अशुद्धि कम है । द 
ऊपर जे बातें पमेशाला के विषय में 
कहीं गई हैं वे बातें मंदिर, औषधाल्य, छात्रवृत्ति 
देना, पाठशाझा, अनाथरक्षा आदि सभी काम 


में समझ लेना चाहिये | 


प्रवृत्ति के इन तीन भेदें। से यह पता 
छग जाता है कि सदाचार, सेयम, या चारित्र में 





प्रवातति का भी स्वान है| हों, बढ़ प्रवलि पाप या 
अशुद्ध पृण्प न होना चाहिये | रद चर के भीतर 
उसी प्रवशत्त का समावत्रश हैं| सकता है जो शुद्ध 
पृण्यरूप है । प्रतत्ति के रूप इतन भिन्न मिन्न हैं 
के इतने से ही उत्त पूरी ताह समझ लेना कठिन 
हैं। एक प्रति जो एक तरफ से शुद्ध माद्म 
होती है दूसरी तरफ से अशुद्ध हो सकता है 
एक आदर्मी ने परनशाढ। बनवा|ई और उसके 
नियम भी खुब उदार रकखे जिससे वह शुद्ध 
प्रवृति कहलाते पर यह सब काम उसने सिफ 
इसलिये बकिया जिससे उसका यश हो और पड्ैत्ती 
सेठ का, जिपने छोटी घ+शाला बनवाई है, नीचा 
देखना पढ़े, ऐसी भावना के साथ उदार से उदार 
नियमवाली घमशारूा मी पृण्य नहीं कला सकती 
क्यांकि एसा यगोलालुप व्यक्ति यज्ञ की वदीपर 
जनहित का भी बलिदान कर्ता है, इसके लिये वह 
पाप से भी सम्पत्ति पैदा करता है, यश न मिले तो 
वह्द विश्वासवात भी करता है, दूसरे; का अपनवन 
भी करता है इस प्रकार 'वेश्रकन्याण की जगह 
विश्व का अकल्याण अधिक कर जाता है, कल्याण 
की उसे पवाह नहीं होती | इत्त प्रकार झुद्ध(ण्य रूप 
दिखनवार्ली प्रवृत्ति कैसी अशुद्धपुण्य यानष्टपुण्य 
होती है यह भी समझ लेना चाहिये | इसके लिये 
प्रवचि के भद कुछ विशेष रूपमें बतलाना पड़ेंगे । 
प्रवृत्ति दस तरह की होती हें 

प्रवाचि के दस भेद 
१ मूठ प्रवृत्ति, २ 3रण ग्रवृत्ति, ३ गच्छ- 
प्रवृत्ति ४ मुक्तपण्यप्द्त्ति ५ नष्ठपृण्य प्रवतति 
६ अजातपण्य प्रवृत्ति ७ पाप पवत्ति, ८ अश्ुद्ग 
पुण्य अवृत्ति ९ पुण्याथपाप अ्बृत्ति, १० झुद्ध 
पुण्य प्रवृति | 
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चलना, उठन।, बैठना, आदि मूः 
इन्हें न ते पृण्य कद सकते हैं 
प्रवृत्तियों के लिये जो दूसरी प्रव॒त्तियां की जाती 
हैं वे पुण्य या पाप रूप हो जाती हैं जैसे भोजन 
करना न पुण्य है न पाप, परन्तु भोजन के लिये 
जबरदस्ती करना, दूसरों को सतारा पाप है। मत- 
छब्र यद्‌ कि मूल प्रवृत्तियों के आधार से प्रण्यपराप 
खड़े होते हैं वे से न पृण्परूप हैं न पापरूप 
हैं, इनसे सदाचार को परक्का नहीं लगता इन्हें 
सब्र का॥ कर सकता है । 


२ उरण्‌ प्रवृश्धि -४न पैसा या सेत्रा भादि 
का ऋण चकाना | इस प्रवृत्ति के करने में पुण्य 
नहीं है पर न करने में पाप अन्य है इसलिये 
जिसके सामने इसका अवसर अबि उसे अबइय 
यह करना चाहिये। सदाचारी और योगी के 
लिये भी यह कतंब्य है। 


एक आदमी अपने डारीर पोषण के हिय 
समाज से लेता है पर उसके बदले में समाज 
सुखके लिये आवश्यक्र कुछ देता नहीं है इस 
प्रकार अगर वह उरण नहीं होता तो पाप 
करता है । 








अपने उपकारी का आदर सेत्रा बिनय आदि 
करना भी उरण ग्रव॒त्ति है । 


३ गच्छन्पृण्य प्रवृचि-अपने पृण्य का 
फूल भोगना । इमने फिट को या समाज को 
सेवा की उसने हमार! किया यश 
गाया तो उतने अंश में हम पृण्य का फल भोग 
चुके | जितने अंश में हम आइर सत्कार आदि 
केंगे उतने अंश में हमारा पृण्य फल दता हुआ 


# यह. ४ १“. हु रे कम न प ५ रू 





योगी. परिस्थितिव्ररा 


जायगा ! सदाचारोी 
पर वह गब्छा्पुण्य बनने 
वी हल नहीं करता। अन्याकार साकार करन स 
धर प्राप्त यनत्र का भोग बरतने से भी मनुष्य मच्छ- 


चल 
एट्रःण्य बन जाता 


्प हे।ता है. मध्छस्पण्य होने में पाप नहीं हैं 
पर ने हने में पुण्यर्ंचय अचस्य है | 
ग्रश्न- अपन जो मच्छायुण्य भेद बतलाया 
उससे माद्म होता है कि हमें महात्मओं का, 
लोकमेब्तो का, उपकारियों का आदर सलार 
पजा आदि न करना चाडिये क्योंकि इससे व 
ग्प्झ्यण्य होगे जे। कि ते होना नहीं चाहते । 


उत्तर-इसका दृ्गरिणाम यह होगा कि 
लुम्हीर मन से भी यह बात मिकल जायगी कि 
टोकिसिबा आदि पृण्य है, इसलिये तुम छाकसेवा 
आदि से बंबित रह जाओगे । जो असर तुमपर 
होगा वही दसरों पर होगा, इससे छोक्सेवकों के 
दशन दुर्म हो जांयंगे क्योंकि तुम्ही में से लोक 
भवक आंत हैं | जगत भें से परोपक्रार आदि 
उठ जय ले प्रठ्य ही। समझो। इसी,लेये तो 
कड़ा है कि उरण प्रवत्ति हरएक को करना 
बाहिये अपर उरण प्रदाधे न की जाय तो पाप 
होगा । उपत्रियों का आदर सत्कार पूजा तुम्हें 
जविक से अधिक करना चाहिये और उपकारियों 
के; उससे बचने को काशिश काना चाहिये इस 
से दोनों की शोमा है दोने पुण्य संचय करते हैं। 
; शुक्तपृण्य प्रवच्चि-यश पूजा आदि की 
ध्ण। से काई अच्छा कांप करना । ऐसा आदर्म 
पुण्य का कछ बहिशे ही भोग देता है इसलियि 
पीछे के; लिये उसका पृण्य कुछ बच नहीं र.ता । 
संदाचार में ऐसी अऋधियां को स्थान नहीं है । 
नष्ट पृष्य प्रवृत्ति "पुण्य को, फल इस 
लरगहें माँग लेना कि उसको ५ण्यता नष्ठ हो जाय 








जैसे अपनी महत्ता के लिये अपने ही मुँह से 


अपनी सेवाओं के गीत गाने छगना, ऐसे आदर 
सन्मान के लिय आंगे आंगे करना जो अपनी सेवा से 
अधिक हो, या 


यश, निन्‍्दा अयक्रीति और घणा में 
विशाल मोज 


छोंग बेब का एक बड़ा ठोकना उठ। 


प्राप्त होने योग्य आदर आदि को. 
जबर्दस्ती छीनने की कोशिश करना, मतलब यह 
कि ऐसे मद्दे तरीके से पुण्य का फछ मेने की .' 
कोशिश करना जिससे पुण्य न रहे, प्रशंसा और 
परिणत हो .. 
जाप, यह नष्टपण्प प्रवृत्ति है | एकबार मुझे ऐसे « 
शामिल होने का दुभोग्य मिछा : 
जहां परोसतने का इन्तजाम ठीक नहीं थी, कुछ 
छाये जिस : 


23 आप 


में शायद मनभर्‌ बेर होगा | उसे छीन छीन : 


| तक आ 


कर अपन, पत्तढू म रखन की [छथ 


परोसि कुचछ गया इतना ही नहीं किन्तु पत्तों मं 


जे। पहिले से भोजन परेस कर रक्‍्खा गया था. 


वह भी पैरों से कुचछ गया | इस प्रकार लोगों 


की मृढ्तापृण उतवली या भुखमरापन से मनभर _ 


अन्न नष्ट हो गया | इसी तरह बहुत से छोग 
यश पृजा आदर आदि के रूप में अपनी सेवाओं 
का फल मोगन के लिये ऐसी उतावढी या अद- 
त्तादान करते हैं, एक तरह से भुखमरापन का 
परिचय देते हैं क्रि उनकी सेवाओं का पुण्य 
न हो जाता है । सदचार में ऐसी प्रवृत्तियों को 
स्थान नहीं है। 

प्रक्ष-कर्भी कभी मनुष्य को जनसेवा के 
लिये भी नष्टपुण्य बनने की आवश्यकता होती 
है | जब हमोर पास कोई जनहितकारी सत्य 
होता है या शक्ति होती है परन्‍्त जनता श्रमवश 
अथवा अपनी सनातन नौंति के अनुसार उस 
सत्य पर या वाक्ति पर अविश्वास कर अपना 


इतन आदमी . 
टट पड़े कि वढ़ साशा घेवर जमीन में विखर कर 


अद्वित करती है तत्र उत्त सथ को या शाक्ति को 
प्रकाश मे अने के लिय्रे मनृष्प के कुछ ऐसा 
व्यवहार करना पड़ता है या बोलना पडता है 
जिससे उसकी महत्ता की छाप जनता पर पढ़े । 
कभी कभी इससे वे मुक्तउण्य या नष्टपृण्य हैं 
जाते हैं अथवा मुक्तपुण्य या नष्टपण्य होने क 
आरोप ते उनके ऊपर किया ही जा सकता है 
ऐसी हालत में वे क्‍या करें ! 

उत्तर -सृक्तःण्य या नष्टप्रण्य कहलाने 4 
ते उन्हें पत्राह न काना चाहिये किन्तु न होने 
की पवाहँ अवरय काना चाढ़्ियि। यह बात उन 
की भावना पर निभर है अगर भावना दो तो 
किसी न किसी रूप में उसके काय भी दिखाई 
देने छगने हैं । कुछ चिह्न ये हैं- 

१ कमी कमी जीवन में ऐसे प्रसेग आति 
हैं. जब सत्यपथ् पर चलने + निंदा उपेक्षा विरोध 
और अथमेकट झेडना पड़ते हैं और सत्यपथ 
छोड़नेपर पृजा आदि मिछने की पूरी सम्भावनः 
होती हे, ऐसी हालत में वह यहा घने पद आदर 
आदि की पत्रोह्ठ न करके सत्य या वास्तविक 
लेकहित की पत्राह्न करे | 





२- अपनी इढ़ता का परिचय अपने काने 
से दे, शब्दों से बढ़ता का परिचय सिफ उसी 
जगह दे जहाँ न देने से लोग सत्य १२ भी अविश्वास 
करने छगें | पर इढ़ता के गीत ही न गाता रहे | 

३- ऐसी जगह अपने नाम को आगे छाने 
की कोशिश न करे जहाँ उसकी जरूरत नहीं 
है। नाम के लिये ही नाम अंगे छाया गया है 
ऐसा न माद्म हो । 





४- नाम देने के लिये उसुकताः जह्वार्न 
आदि का परिचय न दे। जहाँ तक हो अपने नाम 





का अपने हाथ से आगे छाने की ब 
ऐसी कं हं> ५ 4 आने प्र 8 आए फउनईर! 
होता हुआ अपयना नाम आगे छावे | 
७५- नाम देने, आदि के विषय में रि 
के नियम का संग न करे | 








&- अन्य सह्यपेव्कों का या दूसरों 
'शिश ने के | 





न मन 2 2 मल 
चल दन ॥ सलस कक $ 


- अपने नाम की छाप वहीं पर लगाते 
जहाँ नाम देने से सत्य के प्रचार में जोर महत्त 
में संत्रिवा हो अथव्र। जनता को माँग के अनुसार 
नाम देना आवश्यक हो । 


मतलब यह कि. सत्यसेवा या #न्‍्क्याश 
की मुख्यता रहना चाहिये, ऐसा कोई काये न 
करना चाहिये मिसमे यह माक्म हो कि तुम 
अपने नाम के लिये तड़प रहे हो और 
भमीके उसे घुसेड रहे हो । इस प्रकार विचार 
और व्यबइार की इद्धता रहने पर मुक्तपृष 
नष्टयृण्य होने का इर नहीं रहता | दुनिया को 
अगर श्रम हाता है तो बह कुछ समय बाद दूर 


ह| जाता है | 


६ -अजातपुष्य ग्रवृत्ति-जब हम अपने 
पाप छिपाने के लिये कोई पुण्य काये करते हैं 
तो वहां वास्तविक पण्य पैदा नहीं होने पाता । 
जैसे करी जमीन में हल चछाये बिना बीज हल 
देने पर भी खेती नहीं हे।ती उसी प्रकार जो 
जमीन पाप स कठेर है उस की कटेरन' मिट 
बिना उसमे पृण्य का अकुर नहीं निकछ सका 
जब किसी उपाय से जमीन नरम कर डी 
ढ््‌ हल चलाकर उसके नीचे ४, $१,* 
दिया जता है तब मई उसी प्रकार 
जबतक मनुष्य पाप की आलोचना तथा! जाय अत 

















जग जात हैं 





१२५ | 


सत्यामृत 


नम मीरि मम मिनी मिनी मलिक न लत जननी कल कककड की जब भमाााााााााााुााआ७७७७७८ए८"८्"श्शस्‍शननशनशणशणाधशशशणनिाध5 
कसर का 


नई, १२ छेता उसको छुपथि रहता ह या छुपाने 
का प्र+न करता रहता हैँ, एण्य का उपयोग पाप 
टिपाने के ल्यि करता हैं तब्रतक उसका पुण्य 
दिद्वा नहीं होता | एक आदमी इसलिये दान देता 
है कि छे|ग उसकी <कैती था अइमानी की तरफ 
ध्यान न दें तो उसका दान अजातपृण्य है । 


७. प्रण्या्थपाप॒प्रवृचि- विश्वकल्याण 
ह लिये जहाँ थोदा बहुत पाप करना अनिवाय 
है। बड़ा पुण्याथयाय प्रवृत्ति हाती है | जेंसे 

! को सदाचार का पाठ पड़ने के लिये स्वग 
कर कल्यपित चित्र का प्रलोभनन देना। अगर 
ले।ग ऐसे अन्धश्रद्वालु हो कि वे युक्ति अनुमव 
की सत्य बरति कंहने पर भी विश्वास न करें 
किसी अद्भुत अलौकिक देक देवी इंश्वर के शब्द 
पर है। विश्वास करें तो उन्हें समझाने के लिये 
कहन | कि यह तो इंश्वर का सन्देश है यह तुम्हें 
मानना ही चाहिये तो इतना झूठ पाप, महान 
एण्य के छिये होने के कारण पुण्यार्थपाप प्रवृत्ति 
हैं | स्मरण रहें कि यहाँ मुख्यता से लछोक- 
कल्याण की ही भावना होना चाहिये पेगम्बर 
कह ताकर गौरब आप्त करने की नहीं । ऐसा 
करे ॥ तो यह पाप प्रकृत्ति हो जायगी । 

प्रश्च- हसे अडाद्ध पृण्य क्‍यों न कहना 


, शक 


चाहिये ! क्येंकि इसका पृण्य पाप से दूषित 
ही गया है । 

उच्तर- अशुद्ध पृण्य मे कुछ स्वरमोह 
हैत! है जब कि पुण्याथ पाप में मोह नहीं रहता। 
अंशुद्ध पृण्थ मे पुण्य की मलिनता वा कारण 
स्काथ या (थे को सेकुचित सीमा हद की 
फयायदार मे साथ आसन! नहीं है उच्त का 

जि अमित पर ही है इसलिये दोनों : 
की आम हे [। 













प्रश्न इसमे जगहित है और स्ाथवासना है हो. 
नहीं, तब इसे श॒द्ध पुण्य क्यों न कहना चाहिये : 


उत्तर-- यद्यपि पुण्याथपापवाले का हम 
पापी नहीं कहसकते बल्कि पृण्थात्मा ही कहेंगे 
फिर भी वह प्ण्याथपाप भी समय आने पर 
जनता का अहित करता है, वह अतथ्य भाषण 
अपना बुरा फल दिखलाता ही है । जब कोई 
परीक्षक उस की परीक्षा करता है और मिथ्या 
पाता हैं तब उसके सत्यांश पर भी अविश्वास 
कर बैठता है । इस प्रकार इस का अहित होता है। 
इसलिये ठाद्भ पुण्य में शामिल हो सकने योग्य 
होने पर' भी उसे अछग भेद में. गिनाया जिससे 
यह पता लगे कि निःस्वाथता होनें पर भी पुण्य 
के लिये जितना पाप कम किया जाय उतना अच्छा। 
जद्ध पुण्य में अंकुश छगाने की जरूरत नहीं है 
किन्तु पृण्यार्थपाप पर यथासम्भब अंकुश लगाने 
की जरूरत है, यही बात बताने के लिये इस भेद 
को बुद्ध पुण्य से अछग गिनाया है । 


प्रश्न-यह पुण्याथपाप तो बडे बड़े ज्ञानियों, 
तीथेकरों पैंगम्बरों आदि में ही पाया जा सकता 
है जन साथारण में तो प॒ण्याथपापी नहीं ही 
होते होंगे । 

उत्तर- सब में होते हैं| एक वेद्य रोगी को 
दिलासा देने के (लिये झूठ बोलता है इसमें उसका 
काई छाथ आदि न होने से उसे अशुद्ध पुण्य या 
पाप नहीं कह सकते, बयां के विषय में इस बात 
को लेकर रोगी के मन में अविश्वास रहता हैं इस- 
लिये वड़ वुद्ध पुण्य भी नहीं है तब इसे पुण्याथे- 
पाप ही कहना चाहिये | 


प्रश्न शुद्ध पुण्य की तरह पुण्याथपाप को 
जीवन के ध्येय में शामिल करना चाहिये या नहीं ? 
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ड्ण्य के लिये गाप करने की अपेक्षा य 
कि उस पण्य आर पा दोनों से 





अच्छा 
टूर रहा जाय । 


उत्तर- गद्ग पुण्य की तरह पृण्याथ पाप भी 
जीबन का ध्येय है क्योंकि बढ भी एक तरह का शुद्ध 
पुण्य हैं। कोई ऐसी ओषध हो जे किली खास बीमार 
को दूर ते। करदे परन्तु ब्रीमार, के। दूर करके अपना 
कुछ बुरा असर--ज।के उस बीमारी से बहुत कम 
हो --रागी ।र छोड़ जाय, ता उस औषध के 
उपयोग बद्य उस समय अवश्य बसर्तः है जब किसी 
दूसरे तरीके से रोगी के बचने की आशा नहीं 
होती, यह वात वैद्य के कर्तत््य में शामिल है, 
इसी प्रकार तीथंकर पेगम्बर भी जब देखते हैं. कि 
जन समाज को पाप की मौंतसे बचाने के लिये 
अमुक तरह का अतथ्य भाषण अनिवार्य हे। उठा 
हू तब वे उपयुक्त वैध की तरह उस पृण्याथेत्राप 
का 5 योग करते हैं । इसलिये यह भी जीवन का 
ध्येय है । हां, गुद्ध पृण्य करते हुए भी जो पृण्याथ 
पाप से बच सके वह उतना ही अच्छा । पर 
पृण्य भी न किया और पृण्याथपाप भी न किया 
तो इससे श्रष्ठता नहीं आती । कुछ खरात्र दवा 
टेकर रोगी को मौत के मुँह में से बचा लेनेवाल। 
ब्रैथ उस वैद्य से श्रेष्ठ है जो खराब दवा तो नहीं 
देता किन्तु रोगी को मर जाने देता है । हां, इन 
दोनों, से श्रष्ठ वह है जो खराब दवा भी नहीं 
देता और गेगी को बचा छेता है, पुण्याथ पाप 
नहीं करता पर पुण्य कर जाता है । 





प्रकश्ष-परान जमाने के महात्मा पृण्यायपराप 
व जितना प्रयोग करते थे आजकरू उसका 
>तना प्रयोग नहीं किया जाता इससे म;द्वम होता है 
कि आजकल के महात्मा पुराने जमाने के महात्माओं 
से अष्ट हैं । 





उत्तर-- श्र है कि नहीं यह नहीं कहा ज 
सकते पर यह कड़' जा सकता हट कि अ्रष्ठ हो! सकते 
है, परन्तु उनकी अपएलता का कारण 
होगा कि वे “प्यथट: का प्रयो 
परण्यायपाप का प्रयोग तो इसलिये का 
सकता है कि यह दवा आज कारगर न रही हो 
आज का रोगी पुराने रोगी की तरह न दो, ऐसी 
हालत में उसके प्रयोग करने में लूघुता तो अवश्य 















हे परन्तु उसके प्रयोग न करने में श्रष्ठता नहीं 


है । पुराने जमाने के छोग भूत पिशाच स्वर 
नरक की #थाएँ कह कर लोगों को घम या 
कतेन्य का ज्ञन करा दिया . करते 
थे, आज ऐसे क४» पर व्येग विश्वास नहीं करते 
इसलिये अब ऐसी कथाएं निरय+. हैं, जमाना ही ०सा 
बदल गया या आगे बढ़ गया है कि ऐसी कवाओं पर 
विश्वास कराना भी णोगें। की वैज्ञानिकत 
करना है इसलिये भी ऐसी कथाएँ निरथंक ई 
इसलिये आज का महात्मा या उपदेशक इन 
पण्बाथपापों। का उपयोग नहीं करता, क्योंके 
उसकी पएण्याथता ही नष्ट हो गई है तब इसे 
पुराने मशत्माओं से श्रेष्ठ केस कह सकते हैं ! 
अ्रष्ठता तो तब होती जब ऐसे अलध्य वक्तित्यों की 
पृण्याषप्ापता बची रहने पर भी वह इनका 
प्रयोग न करता फिर नी उतना प्रण्य कर जाता | 

खेर, पुण्य/थरपाप यथासम्म्र कम करना 
चाहिये पर उसके डरसे प्रण्य कम न करना 
चाहिये। 


८ पाप प्रदाचि----+ इन हःना का स्वखप | 
९ अशुद्ध पृण्य प्रवात्ति-ऊपर कहा ही जा चुका 
१० शुद्धपुण्य प्रवत्ि--है | बहुत सी प्रवृत्तियाँ 
जो हम अश्चुद्धपण्य या छुद्ध परण्य में टम होने 
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हैं उनमें एसी भी हो सकती हैं जो भुक्तपुण्य 
नष्टपृण्य या अजादपुण्य हों | प्रवृत्तियों के इन 
दम भेदों से उनकी परीक्षा करने में सुभीता होग.। 
निणय निकप 

प्रश्न- प्रवृत्ति के इन दस भेदों से अवृत्तियों 
को परखने का काफी मसाछा मिला परन्तु इसमें 
सन्देद्द नद्दी कि सत्र में श्रेष्ठ शुद्धपुण्य प्रवात्त 
है उसी के प्रभाव से या अविशेध से अन्य प्रवृ- 
सलियों भी कतंन्य में शामिल हो जाती हैं ते यह 
बतलेाइ4 कि उस शुद्धपृण्य प्रवृत्ति को या अन्य 
करंब्य प्रवेत्तियों के परखने की क्‍या कसौटी है ! 
अर्थात्‌ कतव्याकर्तब्य निर्णय कैसे किया जाय ! 

उत्तर-- ध्येयदष्टि अध्याय में विश्व+ल्याण 
का जो रूप बताया गया है उसमें कततंब्याकर्त॑न्य 
निर्णय की करसो्टी भी आ जाती है। उस ध्येय 
की पृत्ति जिससे हो वह्दी कतंन्य है | 


प्रश्ष- वह कसौटी जरा कठिन है। सत्र 
जगह और सत्र समय के प्राणियों के सखद:रव़ 
का माप तोल करता और उससे अधिक सुख 
का निर्णय करना जरा बड़े से पंडित का काम 
है और उसमें बुद्धि को मिहनत भी बहुत होती 
है । कतेब्याकतंब्य निर्णय के लिये क्या कोई सरल 
तरीक। नहीं है मिससे हम समझ सकें कि उस 
शेय कौ पूर्ति हो रही है या नहीं ! 


उत्तर- इसका सरल तरीका है स्वोपमता या 
आभीपम्थ | जो व्यवहार हम दूसरों के साथ 
करते हैं वही व्यवद्मार अगर हम अरने साथ करें 
ते इमें कैसा छोर ! अगर हमें भी अच्छा लगे तो 
्ा! बह कलेप्य ह्लै अन्य वा अकूतंब्य हे | 

प्रध्न-- स्याथावीदा बन का अगर हम चोर वे। 
सजा देने भें और स्वोपसता में करतब्यनिर्णय 








सत्याग॒त 
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करें तो चोर को दंड दिये ब्रिना छोड़ देना पड़ेगा 
क्योंकि न्यायाधीश यही सोचेगा कि अगर में 
चोर होता तों यही चाहता कि न्यायाधीश 
मुझ दंड न दें, इसलिये में 
चे।र को दंड न दूं । इस प्रकार स्वोपमता की 
दृष्टि से कतव्यनिर्णय करने में न्याय का काम 
ही रुक जायगा और जगत में अधर फैल जायगा | 

उत्तर -न्यायाधीश के सामने सिर्फ चोर ही 
नहीं है किन्तु जिसकी चोरी हुई है वह भी है। 
उसका विचार करते समय उसे यह सोचना 
चाहिये कि अगर मेरी चोरी होती तो मु कैसा 
लगता इस प्रकार जिसकी चोरी हुई उसे भी 
लगता होगा । इतना ही नद्टीं किन्तु चोरी करने 
वाले चोरत पूछा जाय कि को३ दूसरा तेरी चोरी 
करले जाय तो तुझे कैसा छंग तो चोर भी नहीं 
चाहेगा कि कोइ उसकी चोरी करले जाय, चोर 
भी अपने चोर को दंड दिछाना चाहेगा इस 
प्रकार आत्मौपम्य पर विशेष विचार करने से 
कतेब्य का निणेय हो जायगा | 


प्रश्ष-एक गरीब आदमी के पात्ष सि्फ 
एक रुपया है वह किसीने चुरा लिया वह चोर 
एस न्यायात्रीरशा क सामने उपस्थित किया गया 
जे। लखपति हैं | जब आत्मौपम्य भाव से न्याया- 
धीश विचार करता है तो एक रुपये की चोरी 
उसे बहुत मामूर्; चोरी माद्म होती है इसलिये 
वह या तो चोर पर उपेक्षा कर जाता है या 
इतना थोड़ा दंड देता हैं जो उस गरीब आदमी 
के दुःख को देखते हुए पर्याप्त नहीं कहा जा 
सकता, ऐसी हालत में आत्मौपम्य भाव से ठीक 
निणय कैसे हो सकता हैं ? 


उत्तर-लखपतनि न्यायागीरा को एक रुपण 
समाति का लाखनों हिस्सा है जब कि उस गरीब 
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की. वह परी सम्पत्ति है इसलिय लखपति न्याया 
धीदरा को यह सोचना चाहड़िये कि मेरी सारी सम्पत्ति 
कोई ले जाता ते मशझे कैसा. लगता, तब वह्द 





गरीब के एक रुपये की चोरी का मूल्य समझ 


जायगा । आत्मौपम्य का विचार करते समय पिर्फ 
घदना के रूप को न देखना चाहिये किल्त घटना 
का जो खुख दुःख रूप प्रभात है। उसे देखने 
चाहिये तब आत्मौपम्य भाव से ठीक ठीक निणव 
होगा। 

प्रइन -महात्मा ईसा कहा करत थे कि कोई 
तुम्हार एक्र गाल पर तमाचा मोरे तो तुम दूसरा 
गाल अगे करदों | ऐसे लोग आत्मौपम्प भाव से 
विचार करें तो दूसरे गाल पर तमाचा खाना ही 
कतेत्य हो जायगा अथवा जैसे ते दूसरे गाल पर 
तमचा खाकर दूखी नहीं होते वैसे दूसरों .को 
भी समझ कर किसी के भी तमाचा जड़ देंगे 
उनका आत्मौपम्य भाव तो यही निर्णय करेमा 
ओर इससे ते बड़ा अन्चिर फंछ जायगा । 

उचर-महात्माओं को दुःख नहीं होता यह 
बात नहीं है बल्कि उनकी सुख-दृःख-संवेदन- 
शक्ति तीज होने से अधिक दुःख होता हैः परल्तु 
सेयमी या वीतराग होने से के क्षुब्ध नहीं होते 
यही उनकी विशेषता है । 
को बच्चा कष्ट होता है क्‍योंकि कष्ट ता उन्हें भी 
हे।ता है, इसलिये वे हझिसी को तमाचा न मारेंगे। 
हां, तमाचा खाते हैं खाने का उपदेश भी देते 
हैं इसका कारण यह है कि वे भगवती अं 











की साधना का एक ऐसा तरीका बताते हैं जिस 


से मनुष्य अपने शन्र॒ को प्रेम से जीत सके | 
खेर, आस्मीपम्य ( सोपमता ] भावना एक 
ऐसी कसीटी है जिससे मनुष्य कतेव्याकर्तिब्य 








आत्म] पम्स सेः बे. हू ; 





श५े 


निर्णय कर सकता है| अक्पायता से नी कर्ते्या- 
करतीत्य के निर्णप्र में बढ़ी मदद मिलती है । नहीं 
ते अब्िक सुस्त जीवन का ध्येय है ही, नो 
कत्षीटी के काम अमल्‍तः है शी 

इस प्रका( कतत्याकतत्य निर्णय होसे,से 
निदोष प्रदति का पता लग सकता है. जो कि 
मदाचार का अःबद्यक ओग है | 

भयबती अधसा के, स्वरूप में निवत्ति 
मुख्यता देन पर भी आवश्यक प्रदूच्िपर उपेक्षा 
नहीं को जासकती। फिर भी नियूत्ति से प्रम्न होने 
के कारण और उसकी मुझ्यता होने के कारण 
निप्रेष-परक अडदिसा शब्द का उपयोग उचित 
ओर आवश्यक है । 


भगवती का मातत्व 


प्रश्ष- मगवती अहिंसा में मातृत्व का जो 
आरोप किया गया है. उसका कारण सिफ सही 
माद्ठम होता है कि अकस्मात्‌ अ््िसा शब्द ख्री- 
लिंग निकतल्य । अगर इस के स्थान पर सदाचार 
या प्रेम दाब्द होता तो इथर के. दो. भेश दो 
लिंग में न बताये जा सकते । अब्डिसा शब्द का 
आकस्मिक रूप में ख्लीलिंग होना क्‍या इंश्वर का 
नर नारी के रूप में विमक्त करने का पर्याप्त 
कारण है ! 


उत्तर-- सर अर ॥ नारी! के मोड 
पूर्णता नहीं होती और इंश्चर पूर्ण है इसलिये उम 
में ये दोनों अत अकहय हैं | ईश्वर का उपयोग 
जब जगनन्‍्कल्याण के छिये किया जाता है तब 
उस का विचार और आचार अंश 
उपयोगी होता है । विचार अंश बाज रूप इंने 
से पुरुष अश्ष काजाता है और आचार अश 
कल्याण सटे का व्यापक उतादन होने से नारी 
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अंग कहाजाता है। सन्‍तान की सृष्टि और 
बुद्धि में माता पिता का जो स्थान है वही कल्याण 
की सृष्टि और बृद्धि में आचार और विचार का 
स्वान है। इसल्यि अहिंसा माता हैं। अगर 
अष्ठिंसा शब्द ख्रीलिंग न होता तो उसे ख्रीलिंग 
बनाना आवश्यक हो जाता क्योंकि वह इंश्वर के उसी 
भरश का बाचक है जिसे नारीत कहा जा सकता-है । 


शब्दों में जी लिंग भद होता है बद किसी 
न किसी प्रकार के अथमेद का सूचक हैं । 
जब शब्द का लिंग अर्थ की लैंगिक भावना के 
अनुरूप नहीं होता तत्र हमें रूपक आदि के 
द्वारा शब्द का लिंग बदलना पड़ता हैं या काला- 
न्तर में जनता स््रय उसका लिंग बदल लेती है । 
विजय शब्द मूल में पुछिंग होने पर मी युद्ध में 
उसका स्थान जब्र स्वयम्वर की कन्या के समान 
होगया तब विजय श्री आदि रूपको से उसका स्त्री 
लिंग बना दिया गया ओर हिन्दीवालने तो 
उसे खतन्त्ररूप में ही स्त्रीछंग मान लिया | 


भाग्य से अद्िसा शब्द. ल्लीलिंग है अगर 


सत्यामृत रा 
इसके स्थान पर प्रेम या आचार शब्द होता तो, . 
उनका लिंग बदलना पड़ता क्योंकि इंश्वर के 
जिस अंश के ये वाचक हैं उसका सम्बन्ध 


नारीतव से है | . 

अहिंसा में मातृत्व का आरोगय उसके शब्द- 
लिंग के कारण नहीं किन्तु इंश्वर के नारीब अंश 
रूप होने के कारण किया गया है । 

यह भगवती अहिंसा हैं, जो जगत के सोरे 
कल्याणों की जननी है । अहिंसा सत्य अचौर्य अप- 
ज़रिह ब्त जिसके अंग हैं, इनके साधक अनेक 
उपनियम जिसके उपांग हैं, अकषायता निर्वैर्ता 
कर्मयोग आदि जिसके ग्राण हैं, समस्त घम मत 
या मजहब जिसके वल्न हैं, देश काल से सम्बन्ध 
रखुनेवाले बाह्याचार जिसके वश्र के रंग हैं, 
कल्याण के लिये उपयोगी अनेक गुण जिसके 
आसभृषण हैं; वही जगदम्बा भगवती अहिंसा है 
जिसकी उपासना से सब धर्मों की उपासना हो 
जाती है और जिसके बिना कोई क्रिया धर्म नहीं 
कही जा सकती । 


सारे नियम यम अंग तेरे वस्र तेरे धर्म हैं । 
ये बखस्र के सब रंग देशिक और कालिक कम हैं॥ 
गुण गण सकल भूषण बंने चैतन्यमयि हे भगवती। 
हैं विश्वप्रेममयी अभय दे अमर ज्योति महासती ॥ 
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आयारकाड-डूसरा 


आम र काम ५. सही... पहए संभव, ० 


ही 
अध्याय 


( भगवती की साघना ) 


साधना ओर आराधना 


किसी वस्तु को सिद्ध करने का प्रयत्न 
साधना है । भगवती अ्दिसा की साधना का 
मतलब है कि हम अपना जीवन ऐसा बनावे 
जिससे हम पर भगवती की कृपा हो और जगत्‌ 
में खुख वाद्भे हो । दूसरे शब्दों में यो कहना 
चाहिये कि अपना जीवन विश्वकल्याण के डिये 
उपयोगी बनाना भगवती की साधना है। हम 
स्वये सदाचारी बने जगत्‌ का सदाचारी बनाने 
का प्रयत्न करें दुराचार का प्रस्तार न होने द॑ 
उसे हटाने का प्रयत्न करें यह सब भगवती 
अहिंसा की साधना है । 


भगवर्ती के गीत गाना उसकी मृत्ति बनाना 
उसे प्रणाम करना आदि भगवती की साधन| 
नहीं है वह तो सिर्क आराधना या पूजा है। 
आराधना साथना की तरफ प्रेरणा करती है परन्तु 
जितने अश में साधना की तरफ प्रेरणा है उतन 
ही अश में आराधना की साथकता हैं ।आराबना 
व्यवहार का विषय है आर साधना आन्चार का 
इसलिये यहा साधना का ही वर्णन किया जाता है । 


इंश्वर और शैतान 


भगवती अबद्दिसा की साधना का बर्णन 
करन के पहिले कुछ भेद प्रमेदों का समझ ढछना 
जरूरी है क्योंकि उसकी साधना का रूप तभी 
अच्छी तरह समझा जा सकेगा । 

आध्पयानिक विश्व दो भागों में विभक्त है 
एक सत्‌ अथांत्‌ इंचर दूसप्र असत्‌ अर्यात्‌ पाप 
था शैतान । धर के दोरूप हैं भगवान सत्य 
और भगवती अढिसा | पाप या दातान के दो 
रूप हैं पापी मिध्यात्र ओर पापिनी हिंसा | इष्टि- 
कांड में भगवान सत्य का वर्णन विध्तार से हुआ 
है। उसके विरुद्ध जो विचार या श्रद्धा आदि 
है वही पापी मिथ्यात्व है । भगवती अ््िसा और 
पापिनी दिंसा का वर्णव इस अचार कांड में 
किया जा रह! है | 

यह ऋड्ढा जा चुका है &छम्ल्‍्य: के लिय 
उपयोगी समस्त बाह्म अमभ्यन्त' ( काॉयिक सान- 
सिक ) आचार के समुदाय का भगवती अ्दिसा 
कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि बिश्व- 
कल्याण- के पियेधी समस्त बाह्य आम्वन्तर आचा। 
का पाविनी हिंसा हटले हे । 


२३१ | 
व्यवहार पंचक 
जब कोई प्राणी हमोरे खाये के सम्पक में 
आता है तब हम उप्के छार्थ के विषय में पांच 
तरह का ब्यवहार करते हैं १ वर्घन, २ रक्षण, 
विनिमय, ४ भक्षण, ५ तक्षण, | इन में से 
बन और रक्षण भगवती अहिंसा के कार्य हैं 
और भक्षण तक्षण पापिनी ढिंसा के । विनिमय न 
त| ढिंना ढं न अहिसा, किन्तु मक्षण और तक्षण 
के अवसर पर भी विनिमय किया जाय तो वह 
अहिसा का काये हो जायगा और वर्धन या 
रक्षण के स्थान पर विनिमय किया जाय तो वह 
हिंसा का काय हो जायग! 


वर्धन-विनिमय का विचार न रखते हुए 
दूत के सुखको बढ़ाना वर्षन है। जैसे हमने 
'केंसी को दान दिया और इस बात की पवीह 
न की कि हमें यशा मिलेगा या नहीं तो यह 


डने हुआ | 








रक्षण-विनेमप्र॒ का विचार न रखते 
हुए दूसरे के घुब का रक्षण करना या उसको 
दुख न होने देना रक्षण है। जंसे किसी 
सम्पत्ति को चोर आदि से बचाना । 


३ विनिमय-ऐमा छेन देन, जिसंस अपना भी 
ये सिद्ध हे और दूसो का भी स्ार्ग सिद्ध 
दी, विनिमय है । जैंने बाजार में हमने सौदा 
खरीदा, हमने पूर पैसे दिये उसने परा सौदा 
दिया यह विनिमय है | परन्तु मानछे मैंने क्‌ड्रा 
कि मैं जरा दूसरे काम से जता हैँ तम सौद 
॥ड कर रखना, मोदा ऐसा है कि अगर दूकान- 
४7 बाडा बहुत कम ते।झे ते। पकड़ा ने जाग 
फिर भी बढ़ जता नी कम नहीं में छता या उन 
| खटाय मद व्याभिड नहों। कामना इस प्रकार 


सत्यामृत 
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भक्षण का अवसर आ जाने पर भी वह विनिमय 


करता है तो यह उसकी अहिंसा का काये है, 
विनिमय यहां पर रक्षण बन गया है। इसी . 


प्रकार विनिमय जहां मक्षण बन जाय वहां हिंसा 
काय हो जायगा। जैसे माता पिताने सर्व 
लगाकर पुत्र का पालन किया पुत्र समथ होकर 
इतना कमाने छगा कि वह माता पिता का पोषण 
कर सके अब मावा पिता का रक्षण 


करना उत्त 


कह कर्तव्य है पर वद्द माता पिता से कहता है ... 


कि.तुम कमाकर छाओ तो खाना दूंगा 
नहीं, यह रक्षण के स्थान पर जो विनिमय है वह 
हिंसा है क्योंक्रे यह विनिमय भक्षण बन गया है। 
इस लिये हुए नेतिक्त ऋण का, चुकाना नहीं है, 
इसमें कृतम्नता है इसलिये यह हिंसा है भक्षण है। 

भश्षण--अपने छ्ार्थ के लिये दूसरों के 
जीवन का, उनकी शक्तियों का या उनकी 
सम्पत्ति का, उचित बदला दिये बिना अथीत 
विनिमय का उत्ता दायिल लिये बिना छल या 
ब७ के प्रयोग से उपयोग करना या उसका 
प्रयन काना भक्षण है। जैंध चोरी करना, 
ठगना, किसी देश को या जाति को या मनुष्य के 
गुलाम बना लेना आदि | मक्षण जब्र विश्वाहित 
के विरुद्ध हो जाता है तब हिंसा पापिनी का 
काय कहलाता है। 


प्रशब-एक साधु मिक्षा तो छेता है पर 
उप्तके बदले में कुछ नहीं देता न भिक्षा देनेवाली 
जनता ही इस बात की पवोह कत्ती है तो क्या 
यह भक्षण हिंता कहलायग! | 

उत्तर-साधु के ऊपर समाज सेवा की जो 
जिम्मेदारी है उसमें विनिमय का धिद्वान्त काम 
कर रहा है इपकिये साथ भक्षक नहीं है। अगर 
पेट पालने के डिये या आदर पूजा यश छूटने 


6७ ली 
हैंतो . 


भगवती की साधना 


के लिये किसीन साधु बष लिया या और किसी 
तरह से साधुता का अदशन किया है तो अबस्य 
ही वह्ठ भक्षक है इसलिये हिंसक है | 


ग्रश्न- साधुता का चिन्ह यही है कि उस 
के जीवन में विनिमय का विचार न हो | वह देते 
समय अधिक से अधिक दे और लेते समय कम 
से कम ले | अगर वह एसा करता है तो जनता 
को भक्षण का पाप लगता है अगर वह ऐसा नहीं 
करता तो उसे भक्षण का पाप छगता है ऐसी 
हालत में साधुता अनर्थकर कहलाई | 

उत्तर-- अगर साधु अपनी सक्ा के मूल्य 
से अधिक यश आदर या ऐश आराम लेता है 
तो वह भक्षक है, हिंसक हैं, क्‍यों कि, उसका वह 
लेना छल से है साधु वेषकी ओट में वह जनता 
को धोखा देता है उस के भोले पन का दुरुपयाग 
करता है, परन्तु अगर वह जनता को अधिक 
देता है तो वह दानी है साधु है, परन्तु जनता 
भक्षक नहीं है क्‍यों कि जनता साधु से छेन के 
लिये छल या बढ का उपयोग नहीं करती 
ओर बल य हिंसा पापिनी के दो श्र हैं जहाँ 
ये दोनों नई हैं वहाँ हिंसा पापिनी निकम्मी 
हो जाती है | 

प्रश्न-- कोई साधु वेषी समाज को उचित 
बदला नहीं देता पिन्‍्तु लेता बहुत अधिक है 
फिर भी उसे भक्षक कैसे कह्ट सकते हैं क्यों कि 
वह किसी के साथ जबद॑स्ती नहीं करता लोग 
खुशी से उसे देते हैं तो वह क्‍या करें ! 

उत्तर-- इससे सिफे इतना ही सिद्ध होता 
है कि वह बल का प्रयोग नहीं करता, पर छल 
का भी प्रयोग नहीं करता यह नहीं कहा जा 
सकता । लोगों की अन्धश्रद्धा का उपयोग करना 
और अन्चश्रद्धा को सन्‍्तुष्ट रखने के लिये या उन 





के अहंकार को चरितिथ करने के छिय खुराक 
देना पर उन की वास्तावक मेवा न करना मयंकर 
हल है इसलिये यह भक्षण है, हिंसा है 

प्रश्ष- वृद्धावस्था या डौशाप् बह्थ' या रोग 
आदि के कारण कोई बदला नहीं द सकता तो 
क्या वह हिंसक है ! 

उत्तर- वृद्ध या शिक्वु या गेगी छछ या बछ 
का उपयोग नहीं करता इसलिये वह हिंसक नहीं 
है | हाँ कोई मुफ्त में खाने के लिये रोगी या 
अधिक रेट या अद्यक्त बनने का हभ करें, कदाखित 
इसलिये वह बन भी जाय तो अवक्ष्य वह छटी 
है, हिंसक हे | 

प्रश्न - दुद्घावस्था में बहुत से लोग काम तो 
कर सकते हैं परन्तु इसलिये नहीं करते कि उन 
के काम करने से जवानों को काम नहीं मिलता 








बेकारी बढ़ती है इसलिये वे वद्ध बिना सेवा के ही 


खाते ह तो क्या उन्हें भक्षक और हिंसक 
कहा जाय ? 


उत्तर ओेक'री न बढ़ पात्रे इसलिये अ४ 
उनन काम छोड़ा है तो उन्हें आरतीजियाः के 
काम न करना चाहिये पर जनसेब। के और भी 
ऐसे काम हैं जिनके करने से बेकारी न बढ़ेगी 
उन कामे का करने में आपत्ति न होना चाहिये। 
ग्रश्ष-कोश आदमी इसलिये काम नहीं। 
करना चाहता के उसने जीवन भें इलना अधिक 
काम किया है कि अब उसे विश्राम की जरूरत 
या इच्छा है तो क्‍या उस भक्षक कद्ठे / 
उत्तर-नहीं, यह तो विनिमय का सवाल 
हैं अगर बह इतनी सेवा कर चुका है + उसके 
ले में वह विश्वाम के सकता है तो विश्वाम 
उसवी पहिली सेत्रा का दी बदला हआ। उसमे 











२३३१ | 


सत्यामृत 





क्षण न हुआ । परन्तु पुरानी सेवाओं का वास्त- 
तक मूल्य ( बाजारू मूल्य नहीं ) जानना कठिन 
है इसलिये जद्ां तक हो सके उसे सेवा काये 
करना ही चाहिये | हां अगर वह देखे कि मेरी 
मेत्रण नेफण जा रही हैं या लाभ के बदले 
नि कर रही हैं तब वह निवृत्त भी हो सकता 
है या कुछ समय के लिये निवृत्त हो सकता है । 


प्रसन-पश्मपाठन आदि भी एक तरह का 
भक्षण हैं क्योंकि इसमें पशुओं की शक्ति का अधिक 
मे अधिक उपयोग किया जाता है जब कि उन्हें 
भी मनुष्य के समान स्वतन्त्रता से जीवित रहने 
का अभिकार है | 


. उत्त--हसमें कुछ न कुछ भक्षण होने 
की सम्भावना पूरी है फिर भी पशुपालन बिलकुल 
भक्षण नहीं कहा जा सकता | क्योंकि उनसे 
जो सेवा ली जाती है उसके बदले में सेवा की 
भी जाती दें आर उनका रक्षण भी किया जाता 
है इसढियि पशुतालन विनिमय के सिद्धान्त पर 
खड़ा हुआ है । हां, निदयता से सवा लेना उन 
की ठीक रक्षा न करना भरपेट खाने न देना 
अवश्य भक्षण है इसलिये हिंसा है । यद्यपि भनुष्य 
के समान पश्चु को भी छतन्‍्त्रता से जीवित रहने 

नश्कर है परत अविकार कुछ जिम्मेदारी 
"| नग्ता $ | भैने अपने मकान के पास थोड़ी 
भी जगह में शाक तरकारी छगाई मे उसके लिये 
गन मे दे। बार पानी देता है जमीन को तयार 
कया था खाद छाकर डाछा था अब भी साफ 
#भफार भरता हूं इस प्रकार मो बडे परि्रम का 
फल कड़े »। पश्चु बिना पछे खा जाना है अगर 

बस बारह गाइकर २क मी लगाता हूं तो बढ़ 
इहप॥ के पुडिह मंद करता, * दूसर पशु के 
हिल, हतपुल ॥ का सह. सुकत इस प्रकार जब 








कि 











पशु का जीवन इतना बेजिम्मेदार है तब उसको 


मनुष्योचित स्वतन्त्रता मिलना कठिन है । उसके. 


अनुरूप विनिमय के सिद्धान्त पर उससे सेवा ली 
जाय यही ठीक है। 


प्रइन--साधारण पशुपारहून को विनिमय 


कहा जा सकता है पर गोपालन तो विनिमय _ 


नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम उसका दूध 
पीते हैं । किसी के दूध पर भी अधिकार जमा 


लेना तो एक तरह का अन्याय है खास कर 


बछड़े के साथ तो अन्याय है ही । 
उत्तर-जिन जानवरों से दूसरा को₹ परिश्रम 
नहीं लिया जा सकता फिर भी अगर हम उनका 


पाढन पोषण रक्षण करते हैं तो उनसे दूध लेना. 


अनुचित नहीं है। पालन पोषण का उचित 
बदला मिलना जरूरी है और वह दघ के द्वारा 
भी मिल सकता है इसलिये दूध लिया जाता है । 
बछड़े के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हमोरे 
ऊपर हैं इसलिये बछड़े को भी कुछ त्याग करना 
पड़ता है फिर भी कुछ दिनों तक तो उसे परा 
ंध दना ही चाहिये दिया भी जाता है बाद में 
दूध के बदले में कोमछ घास दिया जाता है 
ओर थोड़ा दूध भी चादू रहता है। एक बात और 
भा हैं कि जितना दूध पैदा होता है उतना दघ 
सदा बछडा पाता रहे तो उसके पट में कीड़े 
पड़ जाते & इसलिये सारा दघ उसे पिलाना म॑ 
न चाहिये इस बचे हुए दध का उपयोग मनष्य 
कर ते युराइ नहां है | मतलब यह है कि बछड़े 
के भूख मरना पड़े सुख के कारण उसका 
विक्रास रुक जा4 ऐसा न होना चाहिये | बछडे 
का भी ख़यछ रखा जाय और दघारू जानवर के 
पहन के छाम का अथांत्‌ विनिमय का भी लक्ष्य 
क्या जाय ते गोपालन आदि में पाप नहीं है 


। 
। 
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भगवती की साधना 
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अर्न--शहदमे मधुमाक्खियों के धन का छल 
से या बल से अपहरण ही किया जाता है यह 
तो मक्षण ही ऋदछाया इसलिये शइद का उप- 
योग भी हिंसा मानना चाहिये। जो छोग मधुमक्खी 
पालत हैं व भी छलसे अपहरण के हैं । 


उत्तर-ौध्सि तो यह है ही, परन्तु हैं बहुत 
थोड़ी मात्रा में। शहद मक्खियों का एयाशी 
भोजन है और मनुष्य की दवा है। मधुमक्खी 
यों तो अपना पेट भर ही छेती हैं संचित मध के 
अभाव में वह भूखों नहीं मरती इसलिये हिंसा 
कम ही रह जाती है फिर औषध के लिये जब 
मधु का उपयोग किया जाता है तब विश्वसुख- 
वर्धन की दृष्टि से दुखबर्धकता बहुत कम रह 
जातो है । चैतन्य की दृष्टि से मधुमक्खी का 
स्थान मनुष्य या पशु के बराबर नहीं है । 

यों तो ग्रकृतिने मक्ष्यमक्षकमय संसार 
बना रक्‍्खा है | मनुष्य जिस दिन से पैदा होता 
हैं उसी दिन से हिंता आदि का विचार किये 
बिना भक्षण शुरु कर देता है | वाधुमण्डल 
जीवों का पिंड है एक श्वास में ही छाखों सूक्ष्म 
प्राणी अपना जीवन खेदित हैं परन्तु इस भशक्षण 
को रोकना मनुष्य के वश के बाहर हे इसमें छल 
तो है ही नहीं बल का भी प्रयाग नहीं है उसका 
सिर्फ उपयोग है । मक्षण में छछबछ के प्रयोग 
का विचार करना चाहिये उसके प्राकृतिक उप- 
योग का नहीं, इसलिये यह प्राकृतिक संहार 
क्षन्तव्य है । शाक भाजी खाने में भी ढिसा होती 
है जीवन निवाह के लिये वह भक्षण भी अनि- 
वाये है इसलिये क्षन्तव्य है | इस मक्ष्यमक्षक- 
मय सेहार में मनुष्य इतना ही कर सकता है कि 
वह अधिक चैतन्य वाले प्राणियों को कम से कम 
दुःख दे और वनस्पति आदि हौन चैतन्यवाल्ओं 
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की अनावश्यक्र कष्ट न दे और चैतन्य के माप से 
विश्वमुखत्रधथन की तराजू को सम्हाढता रहे । 
इस दृष्टि से शहद में अल्प मात्रा में ही हिसा 
रह जाती है | 


तक्षण-विश्र.हेत की पवाद् किये बिना 
प्राणी का नाश करना, ग्राणी की शक्ति को नष्ट 
करना, राकना, या उसके चित्त को क्ेशित १रना 
तक्षण है। जैसे अद्आालश किसी को मार 
डाठना गाठी देना आदि । यह सब हिंसा 
पापिनी का काये है | 

प्रश्न-भक्षण और तक्षण में अन्तर क्‍या है! 

उत्तर-मभक्षण में दूसरे की शक्ति आदि का 
उपयोग करने को मुख्यता है तक्षण में इस की 
मुख्यता नहीं दे किसी दुसरे काथ के छिये सिर्फ 
दूसरे की बबादी की जाती है । जैसे किसी डाकू 
ने एक आदमी को इसलिये मार ढाला कि उसने 
डाका डालते समय डांकू को पहचान लिया था | 
डाकू को डर था कि वह गवाह बनकर पकड़ा 
देगा । यहाँ डाकू को उस आदमी का उपयोग 
नदी करना था सिफफ अन्याय्य आत्मरक्षा के लिये 
उसका नाश करना था । 

प्रइन-म. राम ने सीता के लिये राबण 
वध किया यह भी तक्षण कहछया ? क्‍या यह 
हिंसा पापिनी का कार्य है ! 

उत्तर-तक्षण तो यह जरूर है पर यह 
तक्षण दिंसा पापिनी का काय नहीं है। क्योंकि 
यह विश्वद्वित के विहद्ध नहीं। है, बल्कि विश्वद्वित 
के लिये जरूरी है । 

प्रशन--आत्महत्या बड़ा पाप माना जात है 
परन्‍तु उप्तमें न ते! किसी का नक्षण हे न किसी का 
तक्षण, तब वह पाप क्यो : 
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उच्चर-उसम तक्षण है क्योंकि उसमें आ्राणों 
का नाश किया जाता है चित्त को क्लशित क्रिया 
नाता है । मनुष्य आत्मइत्या तभी करता हैं जब 
कोई बात--घटना या परित्थिति उसकी इच्छा के 
प्रतिकूल हो जाती है | उसके कारण जब उसके 
मन में दूसरों पर क्रोध मान या मोह का ऐसा 
उद्देग पैरा द्वोता है जिसे बह सह न? सकता 
तत्र आत्मइत्य; करता है । जहाँ आत्मइत्या बिश्व- 
घुख बधन का अंग है वढ़ौं वह मगवर्ती अहिंसा 
का प्रसाद बन जाती है इपलिये वह धर्म है। 
भगवती अ्िसा की साधना के छिये यह 
आवश्यक है के हम वर्घन और रक्षण का कार्य 
करें क्षण सीमित और क्रम से कम करें तक्षण 
से ब्चें अथवा उतना ही तक्षण करें जितना 
बन या रक्षण के लिये अनिवार्य हो उठा ह्ो। 
ईसा पापिनी के दो शस्त्र हैं छल और बल, इन 
शस्त्रोंका डुपयोग इम न करें न्याय को ही परम 
शल््र समझ । परन्तु जहाँ न्याय के लिये या वर्षन 
और रक्षण के लिय्रे या दिंसा पापिनी को परा- 
जित करने के लिये उसी के शस्त्र की जरूरत 
है! बहँ छल और बछ का भी उपयोग करें पर 
ईन्दें एक प्रकार से अपबःद समझें | 
साधना के अंग 
मेगबती की सपना के तीन अंग है। 
१ मन २ जन और ३ लोक । अपने मन को| 
पत्रित्र अथात्‌ अक्पाय बनाना मन सा बना है। 
फश्प मन को वह मलिन अवस्था है जो अपने 
और दूसरों के दुःख का कारण है, जे ओप 
कम मद आदि | मन की चेचछत का नाम 
मडिनता नहीं है. और नमन की स्थिरता का 
गुशता । दुष्पान में भी मन स्थिर हो जाता 
है और पक इृद्व थी कनन्दतृथ करता हे 












सत्यामृत 
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इसालिये सब मनोवात्तियों को कषाय नहीं कहते । 
इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिये 
मनोवृत्तियों के भेद प्रमेदों के अच्छी तरह जान 
लेना चाहिये | 

मनेवृत्ति के भद्‌ 


मनोवत्ति दो तरह की होती है १ इच्छा- 
रूप २ अनिच्छारूप । इच्छारूप के तीन भेद 
हैं ! प्रेम ( उत्तम ) २ रूचि (मध्यम ) ३ 
मोह ( जध्न्य ) । अनिच्छारूप के तीन भेद हैं 
१ विराक्ति ( उत्तम) २ अरुचि (मध्यम ) 
३ द्वेष ( जघन्य ) | प्रेम और विरक्ति एक ही 
तिकेकी दो बाजू की तरह हैं, इसी प्रकार रुचि 
और अरुचि, मोह और द्वेष | प्रेम के तन भेद 
हैं ? भक्ति २ वात्सल्य ३ मैत्री । रुचि के 
पांच भेद हैं १ काम २ हास्य ३ आशा 9 
उत्साह ५ आश्रय । उसमें काम के चार भेद हैं 
१ भोग २ उपभोग ३ सहभोग 9 स्वभोग । 
मोह के चार भेद हैं ? अर्थ मोह ( छोम ) 
२ नाम मोह, ३ जाति मोह ४ कुल मोह । 
विरक्ति दो तरह को है ! चिकित्सा २ उपेक्षा । 
अरुचे पांच रह की है ! घृणा २ शोक ३ 
चिन्ता » भय ५ आश्चर्य | देष तीन तरह का 
है ? १ क्रोध २ मान ३ छल । मोह क्रोध मान 
और छल इन चारों को कपाय कहते हैं । 


मनोवृत्तियों के जो भेद प्रभेद यहाँ बताये 
गये हैं उन सबके अर्थात प्रत्येक के दो दो रूप होते 
हैं एक वह जो बहुत समय तक अन्दर ही अन्दर 
सस्कार रूप में बना र्वता है दूसरा वह जो 
क्षणिक आवेगें। के रूप में आता है और शांध्र 
मिद जाता है सेस्कार रूप में वह बहुत समय 
तक नहीं रहत। । उत्तम अणी की मनोबृत्तियों के 


भगवती की साधना 
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संस्क्रार रूप को तेज कहते हैं आवेग रूप को 


छोया | मध्यम अणी के संस्कार रूप को धारा 


कहते हैं आवेग रूप को लहरी | जधन्य श्रणी के 
संस्कार रूप को किट्ट कहते हें और आविग 
रूप वा कालिपा | अब इन सत्र का स्वरूप 
बर्गन कर दिया जाता है । 

ग्रेम-अपने को दूसरों के अनुकूठ बनाने 
की भावना प्रेम है। जब हमोर मनमें विश्वके 
अनुकू5 बनने की भावना होतीं हैं तब विश्वप्रेम 
पैदा होता है।इस अतस्था में मनष्य पणे 
निष्पनश्न और निःस्राथ हो जाता है इसी का नाम 
. ऑतरशगता बीतमोहता जिनत्व बुद्धत्त कैक्‍ल्य या 
घ्यितिप्रज्ञता है । 
पात्र के मेद से श्रेम के तीनरूप होते हैं 
वत्सल्य और मैत्री । 
भक्ति --अपने से अधिक गणियों में, उप- 
कारियों में, बयोजुद्घों में जो आदर सहित ग्रम 
होता है वह मक्ति है। जैते इश्वजेम आरि । 

वात्सल्य--अपने से छोटे व्यक्तियों के विषय 
में जो प्रेम होता है उसे वारउज्य कइते हैं। 
दया करुणा आदि वात्सल्य के ही पर्योय नाम &। 

भेत्री--छेटे बड़े का विचार किये बिना 
या बराबरी क भाव स जो प्रेम होता है वह 
भेत्री है| 

इन तीनों में अनुकूठछ बनने की भावना है 
सुख वृद्धि की भावना है इसडिय ये तानों कपाय- 
रूप नहीं है । 

प्रश्न-भक्ति अगर प्रेम है तो उममें अनुकूल 
वत्तिता होना ही चाहिये पर इंश्वर भक्ति में वह 
कैसे होगी ! क्योंके इश्वर तो कृत्यकृ्य है उसे 
अनुकूछ क्‍या और प्रतिकूल क्या £ 


भक्ति, 


[ २३६ 


उत्तर--ईश्वर को हमारी अनुकूछ अ्ति- 
कूलता की पवृाह भले दी न हो पर इमोरे मनमें 
वह भावना रहना चाहिये । अथवा ईश्वर के 
बनाये हुए संसार के अनुकूछ रहना उसके सेदेश 
के अनुसार चलना ईश्वर के अनुकूल होना है । 

प्रन--किसी ऐसे देव की मक्ति मी गणा- 
विकता के कारण हो सकती है जो जगत बनाने. 
वाला भी न हो और जो संदेश भी न देता हो, 
जैसे जैन लोग तिद्धमक्ति करते हँ । सिद्ध 
अर्थात्‌ मुक्तात्म न तो जगत्कती मान जाते # 
न उपदेश #, फिर उनके विषय में भक्त की अनु- 
कूछता क्या 

उच्तर-उनको विशेषता का अनुकरणीयब 
मानना यथाशाक्रे उसका अनुकर्ण भी करना 
अनुकूलता है। 

प्रहव- आपके मतानुसार ग्रेमकी पराक्राप्ठ: 
से मनुष्य बीतराग ह्वोता है परनत ब्यव दर" में इससे 
उल्टा ही देखाजाता है | माता बेस अधिक से 
अविक श्रेम करती है फल यह होता है कि बह 
बेटेके से! खुन माफ करन को तैयार रहती ४ 
पुत्रविशेत्वी बड़े से बड़े न्‍्यायी और बीतराग से 
भी द्वेष करती है इसडिये प्रेम तो अनथका ही 
मूल है । 

उत्तर- जो अनयका मूछ है बह प्रेम नहीं 
है मोह है । मोह और प्रेम में बढ़ा अन्तर है! 
प्रेम | विवेक और विश्वकल्यण है मोड में अविजेक 
और स्वार्य है | उपर्युक्त माता के उदाइरएण, में प्रेम 
नहीं माह है । 


न भक्तिप:त के माथ मेंत्री का आं 
जैत्नी याग्यके साथ वास्सस्यका व्यवहार करने से 
दुःख भी बहतः है उनलिते मेद्तो और वात्सल्यकों 


२७ | 
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प्रेम रूप कैसे कह सकते हैं अथवा उसे अऋषायता 
कैसे मान सकते हैं 


परशाए.. यह अड़कर है मैत्री और वात्सल्य 
दीं। जब हम किती मक्तिपात्र के प्ताथ सिर्फ 
मैत्रीका व्यवद्वर करते हे उस समय हमोरे मन में 
बराबरी प्रमट करने का या व्यक्तित का अन्तर 
मिटाने या कम करने का अ ता है इसलिये 
यहाँ प्रेम न रहा अइकार रहा। अइंकार द्वेष 
रूप दोने से कषाय हे । प्रेम कषायरूप नहीं है। 

प्रइन- जिससे हमे प्रेम होता है उस की 
स्मारक वस्तु से भी प्रेम होता दै | मनुष्य गुरु की 
जूती की तरफ भी प्रेम की निगाह से देवता है 
आदर भी करता है ऐसे प्रेन को किस भेद में 
रक्‍्खा जाय ! मैत्री आदि तो प्राणियों से रक़्खी 
जाती है जड पदार्थों से नहीं । 

उच्चर-- जदपदार्थी में भी भक्ति प्रेम वात्स- 
लय खख। जाता है यह सब उसीके अनुसार होता 
है जिसके वे स्मारक हैं स्मारक तो एक तरह की 
मूरे है सहा। है | मूर्ति की भक्ति वास्‍्तव में 
मूर्ति को भक्ति नहीं दोती किन्तु मूत्तिक द्वारा 
किसी अन्य को मक्ति होती है उसी प्रकार स्मारक 
के द्वारा हम स्मणीत काही प्रेम करते हैं। 
इसडछिये स्मारक और स्मरणीय के श्रेम में अन्तर 
नह्दी होता दोनों एक ही भेद में श/मिलछ होते हैं | 

प्रक्ष- जिस क्सतु का सम्बन्ध दूसरे से है 
उस में भक्ति मैत्री या बास्सल्य रक़्खा जासकेंगा 
पर एक चीज ऐसी है जिसका दूसरों से कोई 
सम्क्ध नहीं। जैत मानले में अपरूल्ताओं से 
राश होकर बैठा हूं सेचना हूं कि पढे कैसा 
समर दा रंग राग था पर अब तो सब कुछ 
पकागपा, इसे: समय बादलों पर दृष्टि पड़ी सन्ध्या 
को छछाई उनपर छाड़ थी थोड़ी देर मे अँबेरा 
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हुआ ललाई उड़गई बादलओं की आक्ृतियोँ बिखर 
गई कुछ बूंदे गिरी गरमी में कुछ ठंडक सी माढूप 
हुई मैंने सोचा-- बनना 'ब्रिेखरना तो दुनिया 
का छमाव है रंग जाता है रस आता है क्‍या बुरा 
है, इस विवार से निराशा और खेद उड़ गये पर 
तभी से बादर्लां को देखकर प्रेम का अनुभव 
करता हूं बाद जड़ है उससे मैत्री आदि नहीं हो 
सकती दूसरों का संस्माण भी उप्तते नहीं होता 
जिप्से उनके अनुरूप बादर में भाव छाया जाय 
जैत्षे मूत्त में भक्ति लाइ जाती है | अब बतलाइये 
यहाँ प्रेम का कौन रूप है | वि 
उतर- जो वस्तु हमे अज्ञान से ज्ञान में 
लाने का निर्मित्त बनती हे उसके विषय में भक्ति 
पैंदा होती है, जो किसी काम में सहायक्र होती 
है उससे मैत्री का भाव आता है, जिस भें छोटे 
पन के भाव के साथ प्रेम होता है उस में 
वात्सल्य आता है। फिए भी एक बात हमें ध्यान में 
रखना चाहेय क्रि इस प्रकार का वस्‍्तुप्रेम 
वहुत ही जल्दी मोह बन जाता है। इस प्रकार 
वो आधेकांश मनोतृत्तियों अथमोह्द या कुछ्मोद् 
की श्रेणी न चली जाती है पर अगर मोद्द न बने 
तो उन को योग्वता या उपकार के अनुवार उनेते 
भक्ति वात्सल्थ या मैंत्री की मनेवृत्ते होती है । 
रुचि-दूसतें के नेतिक अधिकार छोने 
बिता आवश्यक्रताओं को परी काने का भाव रुचि 
है। प्रेम में साथ गौण है विश्वद्षित या परदित 
मुख्य हैं, रुचि में नैतिक स्वाथ की मुख्यता है 
परदित गैण है | रुचि अगर न्याय के बाहर 
चली जाय विश्वाहेत के विरुद्ध हो जाय ते मोह 
बन जायगी । स्थितिश्नज्ञों योगियों और अहँतों मे 
भी रुचि पाई जाती है पर भोढ नहीं पाया जाता। 


काम--रुचे के पांच भेदों में पहिया भेद 





काम है | यहां काम का अथ है मन या इंद्वियों 
की प्यास बुझागा | यह रुचि का भेद होने से 
रुचि की मयादा इसे भी छाग्रू है इसलिये यह 
विश्वद्वित के विरुद्ध न होना चाहिये । स््रादिष्ट 
भोजन की इच्छा, सुगंध लेने की इच्छा, गीत 
संगीत आदि सुनने की इच्छा, प्राकृतिक या और 
किसी तरह के सुदृश्य देखने की इच्छा, कोमछ 
विस्तर आदि वी इच्छा, या पत्नि पत्नी सम्मिलन 
की इच्छा, यश आदर सत्कार की इच्छा, यद्द सब 
काम है | यह प्रायः सी को होती है । पर जो 
सेयमी हेनबह इनमें से उतन का ही सेवन करटा 
है जो विश्वश्रेम या विश्वह्िित के विरुद्ध न जाय जब 
कि मोही व्यक्ति इनका इतना सेवन कर जाता हूँ कि 
विश्वह्ित नष्ट हो जाता हैं न्याय अन्याय को उसे 
पवोह नहीं होती | काम मर्यादत हो तभी वह 
रुचि का भेद बनता है। 


इस काम के चार भेद हैं भोग उपभोग सह- 
मोग खनोग | किसी चीज का ऐसा उपयोग करना 
जिसंप्त दूमरे बार अउने लिये उसकी जैसी उपयो- 
गिता न रहे भोग है । जैसे रोटी खाना पानी पीना 
आदि । रोटी खा लेने पर खाई गई रोटी फिर 
अपने छिये छाने की चीज नहीं. रहती इसलिये 
यह मोग है | रोटी पेट में जाने पर बडा के 
कृमियों के खाने के काम भंठे ही अवे पर वह 
अपने खने के काम नह आ सकती ह्सडिये नोग है। 
ऐसा उपयोग कि एकबार उपयोग लेने के बाद 
भी वस्तु दुसरे बार अपने उपयोग भे॑ आ सके 
उपभेग हे जेंसे पतग आदे । एक ही चीज़ 
किसी दृष्टि से भोग है किस! दृष्टि से उपनोग। 
एक फूठ देखने आर सूचने की इृष्टे से उपभोग 
है मिन्‍तु आवश्यकतावश मसठकर उत्तका लेप 
कर लिया जाय तो भोग द्वो जययगा। तेल का 
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मालिश कर लेना भोग है उसे सूघ छेना 
उपभोग है । 

प्रश्ष- जो परमाण सूच लिये जाते हैं वे तो 
फिर नहीं सूँघे जाते इसहिये उन्हें भोग हीं क्यों 
न कहना चाहिये ! 

उतर- भोग उपभोग क। विचार ऋूछ की 
दृष्टि से करना है उसकी गंध की इष्टि से नहीं ! 
गंध तो स्राभाविक रीतिस फल ही रही है।फ्रू के 
जो गन्ध परमाणु दवा भे फैल रहे हैं व नाक में 
गये या और कहीं इस का प्लछ से कोई सम्बन्ध 
नहीं इसलिये बढ फ्ूठ का उपमोग ही कढ़लाया | 





जहाँ दो श्राणी एक दी क्रिया से एक दूसरे 
का एक तरद का भोग करते ईं उसे सहमोंग 
कडते हैँ । भोग और उपभोग में एक कादी रत! 
है एक काम का विषय, सहनोग में दोनों काम; रधते 
हैं दोनों ही काम के विषय पतिपस्नी 
कामक्रीडा में दोनों एक दूसरे का एक तरह का 
भेंग करते हैं दोनों को स्पशे सम्बन्धी सुख 
लत, है इसे सहभोग कहते हैं । भोग उपनोग 
में भोज्यमेजकमाब एकतफ़ों रहता है सहमभोग 
में दुतफी, यही सदभेग की विशेषता है । 


कभी कभी सहमोग उपभोग भी बन जाता 
हैं। एक में काम की इच्छा हो और दूसरे में 
काम की इच्छा न हो इस प्रकार एक को रूचि 
और दूसों की अरुचि में जो सहसे;ग की किया 
की जायगी वह सहमोग न रहेगी उपभोग हो 
जायगी । क्योंकि इस में अरूचिय.ठा प्रार्णी 
ग्ेक्ता नहीं बनपाता। बढछाकार के 
सहमेग नहीं है उपभोग हैं | 

प्रश्ष- एक आदमी सुन्दर गान गारहा है 
उसके गान से लोग खुश हो रहे हैं और रो 








न 
माह । हक 
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सत्यागृत 





की ख़ुशी से गानेवाले का भी आनन्द बढ़ रहा है 
इस प्रकार दोनों दही आनन्दमम्न हो रहे हैं इसे 
सहभोग कहा जाय या उपभोग £ 
उत्ता-- यहू उपभोग ही है क्यों कि दोनों 
का भोग एक तरह का नहीं है | छागों को 
संगीत का आनन्द आरहा है जब कि गायक को 
अपनी सफड्ता का आनन्द आरहा है-उससे मुझे 
यश मिलेया, आदर मिलेगा, पैसा अधिक मिलेगा 
आदि | मतलब यह्द कि गायक कर्णसुख देने का 
आनन्द ले रहा है रुणंसुख डेने का नहीं | 
संभाग में दोनों का आनन्द एक ही जाति का 
होता है | मात्रा में भले ही सूक्ष्म अन्तर हो । 
प्रश्ष- गायक जो गाता है वह श्रोता के 
कान के समान गायक के कान में भी जाता है 
इसलिये दोनों का सुर एक ही जाति का 
कहलाया | तब इसे सहमोग क्‍यों न कहा जाय ? 


उत्तर- दोर्नां को कर्णसुख है पर जैसे 
गायक से मिला हुआ कणसुख श्रेता को है उस 
तरह श्रोता से निछा इुआ कर्णसुख गायक को 
नहीं है । सहमेग में यह आवश्यक है कि दोनों 
एक दूसरे के विषय हो । 

अपने के! विपय बनाकर अपना भोग करना 
स्वमीग है | एक आदमी अकेले में गाता है और 
छुद दी अपने खबर का आनन्द लेता है दूसरा 
लता लक, न छेते न मही, वहखुद ही 
अपने गने में नाचने में मस्त है यह समाग है 


_हास्प-- आनन्द का उफान हास्य है। 


के जब इंकदम इस प्रकार उठता हैं 
तर समाने कं। उसे जगह नहीं! मिरती तब 


मुध्य शिलउदता है इसी का नाम हास्य हूं | 
आश्ा- किसी इच्छित काव की मन में 
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उत्साह- इंच्छित कार्य करने की उमंग | 

आश्चये- सम्भावना से अधिक कार्य या 
वस्तु के अनुभव में आने से पैदा होने वाला माव | 

रुचि के ये पांचों भेद जब विश्वहित के 
साधक होते हैं तब ग्रेमरूप हो जाते हैं, जब 
विश्वह्वित के बाधक होते हैं जब मोहरूप बन 
जाते हैं, विश्वद्वित के अविरुद्ध जब स्वार्थ के लिये 
होते हैँ तब रुचि कहलते हैं । 

आश्चर्य रुचि का भी भेद है और अरुचि 
भी, सम्भावना से अधिक इच्छित काये में रुचि- 
रूप आश्चर्य होता है और सम्भावना से अधिक 
अनिष्ट कारयमें अरुचि रूप औश्वरय | आकस्मिक सुख 
से भी आश्व+ होता है और आकस्मिक दुःख से भी | 


. सोह- विवेकहित आसाक्ति को मोह कहते 
हैं । प्रेम में विवेक रहता है इसलिये वह अन्याय 
की सहाग नहीं देता । ग्रेमपात्र के सिवाय दूभरों 
से दंघ करन को उत्तेजित नहीं करता जब कि 
मोह में यह विवेक नहीं रहता | मोह प्रेत की वह 
विकृत अवस्था है जिस का एक भाग बहुत गहरा 
हो गया है और दूसरा भाग द्वेष बनग्या है 
कषायका मू5 यही हे वेब भी इस मोह का ही 
पारणाम हैं । निमित्त के भेद से इस के चार भेद हैं। 

अथनोह- जीवन के लिये डपयोगी 
क्सतु या इन्द्रियविषयसामग्री या उसे प्राप्त 
कराने वाली सामग्री का मोह अर्थमोह है । जैसे 
अन्न वत्न पी मोह या अन्न वच्न को प्राप्त कराने 
वाले रुपये पैसे आदि का भोह अभमोह है। 
अथमोह को छेभ भी कहते हैं | लोभी कहने से 
अथमोही का ही ज्ञान हे ता है | 

नाममोह- हमारा नाम बढ़े, फैले, भले ही 
इस के ढिये दसेरे की निन्‍दा करना पड़े दूसरे का 
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उचित यश या आदर छीनना पढ़े यह सब 
नाममाह है | यदि न्यायत्राप्त यहा का उपमे,ग 
हो यश की वेद पर (+श्रह्ठित का बलिदान न हो 


ते नाममोह नहीं है वह मानसिक काम हे जो कि 


रुचिका भेद है । 
मोह के जा ये भर किये गये है वे निमित्त- 
इ से हैं मने।वृत्ति के भेद से नहीं। जैसे डेप के 
भेद आाध मान छल में मनोवृत्ति सम्बन्धी जातिभेद 
है वैसा अथमोह नाममोह आदि में नहीं है इसलिये 
मोह को एक कषाय माना गया है जब कि द्वेष के 
भेद ऋब मान छल तीनों स्वतन्त्र कपाग माने गये हैं । 


जातिमाह- धरम, देश प्रान्त नगर गछी, 
व्यवताय, गुण, आकृति, रूप, परिमाण, कांगर, 
नाम, आदि के भेद से जातिभद की कल्पना 
अनेक तरह ०» हे।ती है | बिना किसी ('सते के 
या स्वार्थ के सिफ उपयुक्त बातों की समानता 
देखकर जो एक तरह का पक्षपात पैदा हो जाता 
है वह जानिमेह है । 

कुछमाह- जो कुटुप्बी है, र्थ्तिदार हैं मित्र 
या सहयोगी हैं जिनसे किप्ती स्वायवश या 
परिचियवश एक तरह की आलीयता पैदा हो गई 
है उससे जो आसक्ति पेदा होती है वह कुछमोह 
है | कुलमेह मनुष्यों के साथ ही नहीं पशुपक्षियां 
के साथ भी हो जाता है | पशुणक्ष। जब सम्पत्ति 
के रूप में स झे जाति हैं तब्र अथमोह होता है 
जब साम्पत्तिक सम्बन्ध गौण हो जाता है तब 
उन के विषय में कुलमेह होता है | किसी किसी 
को अपने पाठतू प्राणी कुत्ता झुक मेना आदि 
इसने प्यारे हेति हैं |कि उन की मौतसे उन्हें 
आर्थिक क्षति का ही कष्ट नहीं होता किल्तु 
सनन्‍्ततितवियोग का भी कष्ट ह्वाता है । बल्यावस्था 
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की एक बात मुझ याद आर्तः है कि हमारे घर में 
एक बैल था निसके साथ में स्वतन्त्रता से खेलत 
था, कभी उसकी पीठ पर कभी ग्रदेनपर चद्जाता 
पूँछ से छटक जाता पर वह शान्त रहता मानों 
वह मुझे अपना बछडा ही समझता हो | जब 
व्यापारिक असुविधा के कारण वह बेचा गया 
तब मैं उसके छियि काफा गेया । यद्यपि बेल के पूरे 
दाम मिले थे परन्तु बैल धन ही नहीं थ कुदरत मे 








था इसालिये उसका मोह अब मोह नहीं कुछमोह था 
प्रश्ष- इसे मोह क्यें कद्ा जाय प्रेम क्यों 
न बहा जाये | 





उत्तर- माह म विबहेत आहत, न्याव 
अन्याय का जिवेक नहीं रहता प्रेम में रहता दै । 
इसलिये प्रेम है या मोह इसका विचार विवेक के 
आधपार पर कर लेना चाहिये । यों तो पश्चाओं से 
प्रेम भी हो सकत, है और मोह भी । एक ढिल्दू 
गाय को समानोपकारी समझकर जब उस को 
भक्ति करता है तब प्रेम है, भूतदया से प्रेरित हे। 
कर जब उस की सेषा करता है तब बान्सल्य हैं 
अपना पाछत प्यारा आ्राणी समझकर पद्चपातें 
करता है वह किसी वा नुकसान कर आती है 
तो भी वह प्रीद्ट नई करता तब कुछनोद्द हैं, 
और उसे सम्पत्ति समझकर सिर्फ आधिक स्वार्थ 


श प् संद करण, के हे हम 
| हैं तत्न अपन हओं ६ | 


की इष्टे स उस पर भाव रखत् 
विरक्ति- विश्वक्ल्याण के मार्ग में जो 
बाधक है उन्हें हटाना या उनसे हटना विराफ़े 

एक आदमी जनसेवा के छिये गुहल्याग करता है 
इस प्रकार बढ बातरका से इटता है।तो यह 
बेरक्ति है जैसी कि मं. महात्रीर या मे. बुद्ध ने 
की थी, और एक आदमी नीतिमंग करनबडे 
अपराधी के; दंड देह है इस प्रकार बाधऊ के 
विराकि है । पढिदी उपक्षा 























२४१ | 
रुप है दूसरी चिकित्सा रूप है | 


न्यायदा निःपक्ष न्याय करके अपराधी को जो 
दंड देता है वह चिक्रित्सा है | मे. रामने रावण 
की जो दंड दिय। वह मी चिक़ित्सारूप विशक्ति 
है । किक्ति में देव नहीं होता किन्तु नीतिरक्षण 
का जैपेक होता है इसलिये विःक्ति का कार्य है 
कि जगत को और अपने को पाप या पापी से 


अरुचि- अरुचि के पांच भेद रुचि के 

उन्‍्टे हैं। जैसे हद्धिय मन के अ उकू> विषय में 
काम होता है प्रतिकूल विषय में घृणा । इसी 
कार ऑध्कूदता का अलुनत्र अरुचि है। यद्यपि 
विरक्ति और द्वेष के मूल पं भी प्रतिकूलता का 
अनुभव होता है परन्तु ये भाव प्रतिकूलता के 
जैनुभव रूप नहीं है किन्तु उस अनुभव के बाद 
होन वाले विशेष भाव हैं इन भावों से मन दूसरों 
+र असर डालने के हिये क्रिया३/छ हो जाता है 
परन्तु अरुचि में ऐसा नहीं होता | उसमे सिर्फ 
अगुभव ही होता है । जैसे मानलो हमें किसी का 
दृष्ट कार्य देखकर उससे घृणा हुई । ऐसी घृणा 
येंगी या अहत्‌ को भी हो सकती है इसमे कुछ 
कियाशलता नहीं है | परन्तु इसके बाद योगी 
अह्ंत और संयमी में बिशक्ति पैदा होगी असंथ्मी 
में द्ेष पैदा होगा । ये भाव अरुचि से भिन्न हैं | 
कभी कभी घृणा आदि भाव १.षाय के बाद 

भी बने रहते है तब कपाय के फररूप ये भाव 
पापकिड के जाते हैं उस समय ये कृषायरूप 
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फू. किसी 
ईन का अनुभव करना शोक है । 


'खपूर्ण प्रठना का घ्यान 


आना 22 शनिशनिी लीन, 





चिन्ता--किसी दुःखद घटना के दूर करने .. 
के सुखद घटना के पाने के विषय में दुःखानुभवः 
करते हुए विचार करना डिन्‍्ता है | चिन्ता में. 
भी दुःखानुभव होता है पर शोक से कम होता 
है और इसमें विचार की प्रबढवता रहती है शोक 


५, 


में दःखानुनव की ग्रबल्ता है विचार की नहीं । 


भेय-- अपनी असमर्थता का अनुभव 
करते हुए हानि की सम्भावना से किसी से दूर 
रहने का भाव भय है | प्रणा और भय की बल्ल- 
क्रिया कुछ मिलती जुढ्ती होती है पर दोनों में 
काफी अन्तर है । घृणा में हम किसी “को तुच्छ 
समझते है जब क्रि भय्र में उसे शक्तिशाली समझते 
हैं कभी कभी एक हो वस्तु के विषय में हमें घ्रणा 
और भय दोनों होते हैं। पाप ते भय भी होता 
और प्रणा भी पर दोनों का रूप जुदा जुदा है । 
पृणा में पाप को तुच्छ समझा जता है भय में उसे 
प्रबल समझा जाता है | 
अभ्ष-- भक्तिमय में दू( रहने का भाव नहीं 
होता केन्तु प्रेम होता है निकटता की इच्छा होती 
दे तब भय को दूर रहने का भाव क्यों कहा ? 
उत्तर-- जित् अंश में निकट रहने की 
छा होती है उस अंश में भय नहीं होता , जिस 
अंश में भय होता है उ५ अंश मे दूर रहने की 
रछा भी होती है | गुरु की पूरी भक्ति करते हुए 
भी शिष्य बिना काम के गुरु के पास नहीं बैठना 
चाहता दूर रहता है के कोई अशिषश्टता न हो 
जाय मुह को कोई कष्ट न हो जाय | यह भय 
विनय का फ़छ है लेकिन दूर रहने की वत्ति इस 
में अवश्य है | भय तीज नहीं है इसलिये दूर रहने 
%। वृत्ति भी त॑ब्र नहीं है साथ हैं) विनय भक्ति 





सेवाभाव आदि होने से यह भय कर्तव्य में बाधक 


.. आश्चय केविपयरमें रुचि के भेद कहते समय 
कह दिया गया है । 

अक्ष-- रुचि या अरुचि के भेद में लज्जा 
को क्यों नहीं गिनाया ! 

उच्चा --- छजा एक तरह की विनय भक्तित 
या आदर है इसलिये उसका सयवेश प्रेम में होता 
है अथवा जब बुग कार हो जने से छजजित होना 
पड़ता हैं तब छजा बिशन्ति में शामिल होती है । 
लज्ञा रुचि अरुचि के समान मध्यम श्रेणी की 
नहीं किन्तु अमर आदि के सवान उत्तम श्रेगी का 
भाव है | लज। एक ताह का संयम है इसी॥डेये 
निज एक बड़ी भारी गाली है । 

प्रन्‍न-- बहुत से छोग छब्जा $ मार 
व्याख्यान नहीं दे पाते क्‍या इस नित्रल्ता का 
विच+ पढें जाय : 

उत्तर-- जिसको कुछ आता नहीं। वह यदि 
व्याख्यान नहीं दे पाता तो यह छज्जा नहीं 
अज्ञान है। आता है फिर भी व्याख्यान नहीं दे 
पाता तो कशहीनता है, व्याख्यान कठ का काफ। 
परिचय है फिए भी अपम्ुक्त व्यक्तेया के सामने 
व्याख्यान नहीं दे पाता तो यह विनय है । 
व्यास्यात। को व्यास्यान दते समय अपने महत्त्व 
का कुछ अनुभत्र करना पड़ता है वह महत्त या 
ते ज्ञान का होता है या कलाका या दोनों का 
परन्तु जिन को इस विजय की त्रुटि का ध्यान 
रहता है वे लज्जित होते हैं वे अपने महत्त का 
अनुमत्र नहीं कर पाते इसलिये यइ वितग्र ही है । 

प्रश्च-- तब तो जो व्याख्यान देते समय 
लजाते है वे विनयी कहछांय और जो जरा भी 
नहीं छजाने वे अविनयी कहृलाये । 

उचर---उत्तम श्रेणी का कोई भाव तभी उत्तम 


भगवती को साधना 


[ २७२ 


श्रेणी का रहता ८ जब उमके स थ जिवेक हैं।, विबेक 
न हो तो जप्न्य श्रेणी का बन जाता है, जेसे 
भक्ति मैत्री बास्मल्य, मोह बन जाते हैं, विशक्ति द्ेष 
बन जाती है उसी प्रकार लग्जा, जो कि प्रेम का 
एक रूप ही है, विवेजदयन्य होने पर मोह बन 
जाती है । इसडिये ब्याह्यान देते समब जो 
लजाते हैं वे विनयी हैं माही नहीं थे पद नहीं 
कहा जासऊता । जिनके पास कुछ फन के । 
और जे। कहना जानते हैं फिर भी वे श्राताओं में 
गुरुजनों या विद्वानों को देखकर छजाते हैं तो यह 
लज्जा विनय ही है जिनके पास कुछ कहने को 
नहीं है और ब्याख्याता कहलाने के लिये बोलते 
चल जाते हैं वे अवेनय ही करते ह | हां, 
गुरुजनों ने व्यास्यान कछा सिखाने के लिये 
बोलने का अवसर दिया हो तो यइ बत दूसरे! 
है| मतर्य यह कि छजाना विनय तो है पर 
उसका वेश आवयडपकनानमप 











प्रथांग. वेवेकपदेण 
करना चाहिये । 

प्रश्न ( के) एक आने दाना सभी 
जानता इसलिये गाने में शर्म; है (छा! हब 
आदमी गाना जानता है पर उसे छोठा काम 
समझकर शरमाता है ( ग) एक आदमी किसी 
काम को बुत काम समझकर उसके करने में 
शरमाता है। [घ] एक आदमी जीवन के 
आवृदयक कामों में भी शरमाता है जैसे विवाह 
शादी के काम में, या संत्रके सामने भोजन कहने 
| भी शरमाता है इत पका उञचरः के जे नान 
रूप हैं क्‍या उन्हें विनय कइना चाहिये । 

उत्तर-( के ) विनय है । अपेस्स केरस्त 
के आसन पर नहीं बैठना चाइतः न 
है । (ख) अभिमान है | 
यह काम करना उसका 
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अभिमान न कहके उसे आत्मगैरव कहेंगे | आत्म- 
गोरब विरक्ति रूप है इसलिये उत्तम श्रेणी का 
है! “£ ; में विश्ति है इसलिये बिनय है ही । 
( व) जीबन के आवश्यक कामों में भी शरमाना 
त्रिनय है | दूसरा भोजन न करता हो और खुद 
भोजन करे ते इसमें थोड़ा अश्निय तो है ही। 
बह झादी + चचा में जो शरमाते हैं वे इस- 
लिये कि अपने गुरुजनों की बराबरी के पास 
पहुँचने में उन्हें संकोच होता है। विवाहित हो 
जाने पर बे साधारण बालक बालिका नहीं रह 
जाते किन्तु माना पिता के समान गु;स्थ है। जाति 
हैं, जिनके सामने शिश्ञ बनकर रहे उनके 
सामने कुछ बराबरी के आसन पर पहुंचने में 
बिनयी के! कुछ जा आती है । पर लज्ञा के साथ 
विवेक दवोना चाहिये। छजा शि/ !चार तक ही 
सं/>त रहे वह जीवन की मह् रण समस्याओं 
मे आड़े न आने । जो लड़की माँ बाप के द्वारा 
बढ़ेके साथ बोनी जाने पर भी लग्जा के नाम 
पर कुछ ने बोछे और अपना जीचन बरबाद कर 
ले उसकी लम्ज] मृह्िता है भोद्द है नित्छता है | 


*  जअञ्जा एक महान गुण है, इसके द्वारा 
दूसरों की सुविधाओं का उनके सनन्‍्मान का, 
अपनी अनुचित छतियों को दूर करने का खयाद 
'हता है । हां, इसमें निररिवाद इष्टि का पूरा 
बयाल रखना चाड़िये | 


अभ-?जा आग गुण है तो इधर आदि व! 


क्र 


“नहीं, £.. पूघट में अतिबाद है .्‌ 
अविप के है जहां ऋरना च॥हेंथ बड़ों नहीं किया 
खत जड़ा बढ़ी करना चाड़िये बरह। किया जाता 
| | सम्रन आदरणव व्यक्तिय, में किसी के साथ 
कया जाता किम के साथ ने किया जता | 

















सत्यामृत 
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२-ढैंगिक विषमता है अर्थात नारगीत्व का अपमान 
है। ४-व्यवहार में असुविधा होती है | ५--स्वास्थ्य 
नष्ट होता है | इन बातों का बिचार व्यवहार 
कांड भें किया जायगा | 

ताधारणतः छज्जा रुचि अरुचि का अंग 
नहीं है प्रेम का रूप है इसलिये उसे मध्यम 
अ्रणी में नहीं रकवा भक्ति में शामिल किया | 

क्रोध-द्वेष के तीन भेदों में यह पहिला 
है, इच्छानुसार कार्य न होने पर उसके लिये 
मन में आक्रमणकारी क्षेम होना ऋध हे । कोष में 
पूर्ण या आंशिक संहार का भाव आता है । 
इसलिये क्रोध में मनुष्य मारने पीटने गाली दने 
स्वर को कठोर करके उप्ते अपमानित करने का 
कार्य करता है । 

परन- क्रोध तो कभी कभी माता पिता पुत्र 
पत्री गुरुनन आदि पर भी आ जाता है कभी 
कभो अपने पर भी क्रोध आता है तो क्‍या यह 
माना जाय कि इसमें किसी तरह का सहार करन 
का भाव है ? 

उत्तर- माता पिता गुरु आदि जब अपनी 
रुचि के विरुद्ध कोई बात कहते हैं तब यातो 
हमें नम्रभाव से अपनी भूछ समझकर कार्य करना 
चाहिये, भूलके लिये ढज्जित होना चाहिये, अगर 
उनके भूछ हो तो उचित अवसर पर नम्नता से 
विशेध करना चाहिये, पर जब ऐसा नहीं किया 
जाता और क्रोध आ जाता है तब उसमें उन्हें 
अपमा।नेत करने का भाव है अपमान भी एक 
तरद का आंशिक संहार है। हां, माता पिता 
परुजन आदे को कभी कभी सुधार के लिये 
ऋध आजता है और जो जितना प्रिय हो उस 
पर क्रेत् भी उतना ही अ/पेक आता है, परन्तु 
पह काल्तव मे रोष नहीं है किन्तु कोष की 


मनी +। साधनों 


न ज 
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स्लिम है जो मोह या बात्सत्य पर छग गई है 
यह क्रोध क्षणस्थायी होता हैं और इसके मूल में 

विवेकी में मोह और क्विक्की में वात्सल्य रहता 
है । फिर भी क्रोध वी कालिमा (४ अच्छी चेंज 
नहीं है इससे जीत्रन में दाग तो लगता ही है 
इसलिये इसका कम से कम हैं।ना आ ने होना 

उचित है। 
यो ते हाणक कषाय बुरी ढे पर उन सत्र 
में ऋष बहुत प्रबल है, यह मनुष्य को पापी तो 
बना ही देता हैं. किन्तु अविनयी और असम्प 
भी बना देता है । आध का आरेत का उपमा 
दी जाती हैँ यह बहुत ही ठीक उपमा हैं, आश्रम 
क समान यह खुद की जछाता ह आर दूसरा 
को भी जछाता है। क्रोध शराब से भी कदकर 
नशा है | ऊँस शराबी से विनय विवेक संगम 
की आशा रखना व्यथ है अच्छे मनुष्य भी शराबी 
की हालत में घेर दुजेन और असम्य भी बन जाति 
हैं उसी प्रक्रा' क्रेधी मी संयम त्रिवेक विनय आदि 
भल जाता है । मनुष्य क्रोध में क्या वदेडाडेग 
ओर क्या कर इालेगा इसका काई भशणंसा नई 
इसलिये क्रवाविजय पर सत्र से अधिक ध्यान 
रखना चाहिये | 
मान--मान शब्द का सीधा अब तो है 

पना, प€ ऋषाय के रूपमें जब इस शब्द का 
प्रयोग किय। जाता है. तत्र उसका अर्थ द्वांता है 
ब्याक्तित्र के माप में गड़बड़ी काना अभीत्‌ दूसेर का 
जितना व्यक्तित्व है उसको उत्से कम समझना 
और अपना जितना व्यक्तित्न है उप्तका अधिक 
समझना, इस प्रकार व्य/क्तेत्व के विषय | पक्षपाती 
विचार रखना मान है । जहां माप में गइबडी न 
होगी विवेक होगा वहाँ मान क्पाय ने होगी 
मानले कोई आदमी धनव्रान द्वै अधिकारी है या 


हालत में वह आदमी मारी या परनंड। 
समाजमेत्री विद्वान सोचता है कि उस पनंवा 
का या आवकार्री का बह अमितान अनुचित हे 
मुझ्ले घन, अधिकार, या पशु के आग झुकना 
उचित नहीं है इसलिये वह अपने ब्यक्तिल्न के 
उचित मान का रक्षण करता है तो यह आत्मगौरक 
हद मान काषाय नहीं है । अतमारव एक सरह 
की त्िरक्ति है वह कमी चिकित्सा रूप भी होता 
है कभी उपेक्षा कप भी । 3स समय वह जपधन्य 
अणी को मनेबृत्ति न दोकर उत्तम श्रेणी 4 
बन जाती है 









बुलाये या बिना आदर सत्कार के चले 

पर अमीर के यहाँ या समाज में साधारणत 
जो अधिकार आदि के कारण बड़े आदमी सिनि 
जांते हैं उनके यहाँ; ग्रेटा। बुछाये नहीं। जाते कुछ 
सनन्‍्मान की अपक्षा रखत हैं. ता इल आत्मगरत्र 
कहेंगे। किसी के यहाँ बिना बल वैन जाने का 
विवार इसलिये होना कि जाने से उस कष्ट होगा 
उसका समय जायगा उसे संकोच देह ने इस 
जगह प्रेम कहलाया । शअंगा इसाडल नहीं। जाता 
है कि इससे उसके धतमद बऊमद अवनारन|द 
के खुराक मिलेगी जाके न दैना चाहत ते 















यह. आलंगौरब. ढगो| मे ब्ाक्ति 
( वि।कालारूप ) सेतझन चहेंदे । अगर इस 


कारण सिर्फ एकान्त साधना है 


रक 


सूम्यक में नये की नावरा है | रे 


(उपेक्षारूप ) है । 
तुच्छ समझकर ने ४ कप 


ब्य्थ 


ह 
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दे । दूसरों की महत्ता समझते हुए भी, अपने घन 
अधिकार आदि के कारण उसे तुच्छ समझना 
मान कयाय है, था इस विचार से उसकी महत्ता 
ने गमझमना के इससे अपना व्यक्तित्व फोका पद 
जायगा, मान कपाय है | 

मोह और मान ये दो कराये समस्त पापों 


छल अपना अनुचित स्वयं सिद्ध करने 
लिये किसी को अजानकारी की ओट हेना 
छछ है | मालिक की अजानकारी की ओट लेकर 
पुर चेगे कर्ता है यह छल है, कोई साधु- 
5 ठेकर दुनिया को अजानकार बनाकर साधु 
॥चरण नहीं करता हैं यह छल है, मन में 
और है पर मुँह से कुछ और कहकर 
धांत झूठ बोल कर दुल्वाध सिद्ध करना छल 
' चेरी विश्वासघत्त दंभ आदि सब छल के ह्दी 
गये हैं। हां, जहां अनुचित स्वध न हो वहाँ 
जानकारी की ओद ढेना छछ नहीं है। जैसे 
! मित्र बिनेंद के लिये तास खे रहे हैं, दास 
के में पत्तों के छुपाकर रखना पहता हर 
रे के पता छग जाय ते। खेल का रस चला 
ने यह अना|नकारी का उपयोग छल नहीं है 
के इसमें कोई अनुचित स्वाप नहीं है। है 
पन घरू लड़; झगड़ा का बाइर नहीं कहता 
॥कि बाहर कदने से कैटुम्बिक कटह बढ़ता & 
थे की कालिमा काप्र की फिह्ट बनती है ते! इ्स 
दर दूसा +) अजानकारी की ओट हेना छ्ल 
) है बयोके इसमें केध अनुचित स्व.थे न/ है | 
मनेजूतियों के इन सब भद प्ेद ४ मोड़, 
प, मान जे छछ, ये चार ॥) मनोवृत्तिईं 
। है जिन्हें कपाय फ्रहते है. भागवत अर्िसा 


हि के, 


जिये इनका त्याग काना चाहिये | 








ब्म्र 


कह 


डे. वऑईक 










इनके त्याग करने से मनष्य संयमी बनता है | 
बाको को मनोवृत्तियों में उत्तम अ्रणी की कुछ 
संयम रूप हैं कुछ असंयम को रोकने वाली हैं 
ये आवश्यक हैं | बाकी मध्यम अणी की मनों- 
तृत्तिया जीवन चिह्न हैं स्वाभाविक हूं क्षन्तव्य हैं | 
पाप इन में तभी है जब ये कषायरूप हो जाती 
हैं | फिर भी जहां तक बन सके अरुचि को घटाना 
चाहिये क्योंकि अरुचे से अपने को कष्ट होता है 
और दूसरों पर भी इससे दुःख की छाया पड़ती है | 

चार कषायों में मोह और मान हस्तकषायें 
हैं और क्रोध और छछ ये शरस्त्रव॑षाये ्ँ 
क्योकि क्रोष और छछ से आघात किया जाता 
दे और मोह और अभिमान क्रोध और छल को प्रेरित 
करते हैं, जेसे हाथ श्र को ग्ररित करता है! 
हाथ जे*] जेर छमायगा शस्त्र उतने ही जोर से 
आधात करेगा उसी तरह मोह अभिमान जितने 
प्रबल देंगे... क्रेध और छल उतना ही तीत्र 
होगा । मोह और अहंकार के दबा देने से ऋध 
और छल भी दब जाते हैं 

तेज और छाया-उत्तम अणी की मनोवृत्ति 
के दो रूप है तेज और छाया | जब उत्तम मनो- 
बे स्थिर होती हे, उसके अनुछार हम रा जीवन 
भी बन जाता हैं तब उत तेज कहते है | अहंत 
ग्रोर्ग आदे के यद्दी हुआ करता है। परन्तु जब 
उत्तन श्रगी का मने।माव स्था नहीं होता तब 
उसे छाया कहते हैं | छायाचित्र में तफे: कपड़े 
पर हं। सत्र इश्न दिखते हैं पर हंता कुछ नहीं 
ह इसी प्रकर उत्तनश्र्ण। क मनोव्रत्त क, क्षणेक 
आम हे।ता है इसे छाया कहते हैं । जैसे मरघट 
में वहग्य आ जाता है और जीवन पर उसका 
कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता | जीवन की उत्त- 
मता तेज से है छाया से नहीं | . 
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.. घारा शोर लहरी--रुचि या अरुचि जब 
स्थायी हो जाती है तब ढसे - पार। कहते हैं. और 
जब अस्थायी होती है तब लहर; । लहरी जीवन्‍्मुक्त 
योगी अद्दत्‌ आदि भें भी पाई जाती है. बल्कि 
लहरी का होना आवश्यक भी हैं | जीवाय जीवन 
'के प्रकरण में बताया है। कि आंद अं जौबन वही 
५ जिस में घम अथ मोक्ष के साथ काम भी हो । 
क्षाम भी एक जीतार्थ दै। यह काम जीबन्मृक्त में 
भी लहरी के रूप में मर्यीदित होता हैं. । हों, 
काम अगर धारारूप में हैं ते| मोह बन जाने 
का डर है इसलिये कामथरारा से यथाशक्र्य बचने 
की कोशिश करना चाहिय। दसस्‍्य आरा उसाह 
और आश्चर्य ये तो अपने खुख और दूसरों के 
सुख के छ्यि आवश्यक है हैं । इनकी धाराएँ भी 
बुरी नहीं होती । हों, जब बहुत लम्बी हे जाये तो 
इन में भी खराबी आ जाती है ।एक बात को 
लेकर आप दिन भर हँसते ही रहें. तो इसमें कुछ 
बेहुदापन आ जाता है । हाँ, रुचि जब उत्तमश्रेणी 
की बन जाती है. तब उसके घारमे भी 
बुराई नहीं रहती । सैमे त्िश्वहित की आशा में 
मनुष्य जीवत-भर कांप करता रहे, सफलता भिदे 


का 


या न ग्लि पर आशा ने छोड़े, उत्साह-नग न करे 
ते| यह धारा भी उचित है।. द 
अरुचि की लद्धरी योगियों में भी होती दे 
पर धारा नहीं होती । जीवन में रुचि को जितना 
स्थान मिलना चाहिये उतना अरुचि के। नहीं । 
रुचि सुखरूप होती है. और अरुचि दुःखरूप । 
जब कोई दुःख सिर पर आजाता ह तत्र उसे 
मोगना ते| पडता ही है. पर उस में अरुचि जितनी 
कम हो और जितने कम समय रहे उतना ही 
असठा | हो कोई कोई अरुचि, प्रेम या विरक्ति का 
अंग होती हैं. बढ योगी सेयमी आदि को भी 
घृणा, यह बिरक्ति की 






















आवश्यक है । जैसे मांस मे 





मगवती को साधना 
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अंग है किसी के ऊपर अन्याय अल्लाचार हो था 
और कोई विपत्ति आजाय तो उसका शोक, यह 
प्रेम का अंग है| मानवसमाज की मुढ़ता दूर करने 
की चिन्ता, यह प्रेम का अंग है, पाप से मय, 
और अप्रत्याशित पाप देखकर होने बाला आश्चर्य 
थे भी बिरक्ति के अंग हैं| इस प्रकार की अर्रुच् 
आवश्यक है । के? उन्लेबक व्रपत्ति म॑ पडजाप 
और तुम्हें, उसकी चिन्ता शोक न हो औ 
निश्चिन्तता और अशेकता को तुम वीतरागना 
समझे तो यह दंग या गंद॒ता है| जनसेवा 
सदाचार आदि में जो जितना महान्‌ है. और 
कार्यक्षेत्र की इंष्टि से अपने निकट है. उसके दुःख 
में हमें उतना ही अधिक बो।क चिन्ता द्वोना चाहिये | 
अन्यथा उससे प्रेम का भंग होगा, द्वेष ढोगा । 
इस प्रकार रुचि-अरुचि का जेबिन मन 
आवश्यक स्थान है। लयाल इतना दी रखना । ह्िये 
कि ये सीमासे बाहिर न हे।जौय, प्रेम और 
विरक्ति की तरफ झुंकती रहें, कषायकिंद न बनेन 
पाये, न कजाय की कालिमा इन्हें छगने पाये । 
कि और कालिमा- शा ही स्थायी 
हो। जाती है तब बाहर मी हैंई दिग्वाई दे या ने 
द उसे किंट्ट कहते है और कषाय का जो क्षणिक 
आंबग है टसे कांडिमा कहते हैं । कभी कम 
कपाय किटूट के ऊपर श्राणी ज्रेम की छाया डाल 
देता है पर्तु इससे वेसाय वी बुशई में विर। 
अन्तर नहीं पड़ता । भीतरी या स्थायी देषादि 
जब तक निर्मल नहीं हो जाते तब तक मनुष्य 
हे, किट्ट अपना 

















कितनी द्वी सतकता से काम छे, 
प्रभाव दिखला दी देती है । हे 7 ने हे कि 
हमने तो ऐसा संदयत्रढ्वर किया फिर भी इसका 
बदला हमें क्यें। नहीं पिछला ! पर बात यह दे 
कि. जहाँ. कैशयरीएश है बहँ। प्रेम की 
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छाया का कोई विशेष असर नहीं होता | जहां 
हमोरे, शिष्टाचार की सफलता न होती हो वहां 
यह देखना चाहिये कि हममें कषाय-किड्ट तो 
हीं है। अगर कषाय किट्‌ठ हो ते शिष्टाचार की 
निरयेकता पर खेद न करके कपायकिद्त को 
दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये | जीणज्वर 
की तरह कपाय-किटट जीवन की बहत बबीदी 
करता है । 

कपाय-कालिमा एक प्रकार का आवेग है । 
कालिमा किटूट की तरह हानिकर नहीं हैं. इसमें 
किट्ट की अपेक्षा असंयम कम रहता है पर निब- 
ता अधिक रहती हैं। आवेग मानासेक निबलता 
का परिणाम हैं| 


कालिमा किट्ट से कम खराब है इसका यह 
मतलब नहीं है कि उसपर उपेक्षा करना चाहिये। 
कभी कभी काछिमा किठट से भी अभ्रिक भयंकर 
दो जाती है । एक आदमी साधारणतः शान्त 
और सरल है, समझाने से अपनी भूल जल्दी 
मान छेता है, पछताता भी है पर कपाय का अब- 
सर आने पर वह अपने के। नहीं मम्हाल पःतः | 
(मम आदमी क्राध आने पर किसी का खन 
भी कर सकता है, मारपीट कर सकता है 
कठोर स कठोर और बिपैले बचन भी बेल 
सकता है, निन्‍द्रा कर सकता है, अपमान कर 
सबत। है, पर के चीमा वे॥ बब[दी कर सकता 
है, अपना सिर फोड़ सकता है, किसी के शरीर 
या मन में ऐसे घाव कर सकता है जिनमें कभी 
मुझ न जावे, ऐसा आदर्भी अगर थोड़ी देर में 
शांत भी है। जाय तो भी आवेग में जो अपनी 
या दूसरों को हानि कर चुका है उसे वापिस 
नहीं खा सकता । फूस की आग सवये जल्दी बच 
पर] पर अपनी क्षणिक खाराओं से कगर बह 








किसी प्राणी को जल जाय या गांव में घरों को| 
आय लगा जाय तो फूस की आंग बुझ्न जाने पर 
दूसरी जगह लगी आम न- वझेगी । यही कारण 
है कि व्यवहार में छोग कपाय-किट्ट वाले से 
जितना डरते हैं, कषाय-कालिमा वाले स भी उतना 
ही अथवा उतने से भी अधिक डरते हैं | 

कपषार्यकिट्ट से तो असंयम सिद्ध हाता ही 
है, पर कपाय--कालिम भी अगर अधिक 
परिमाण में हो तो उससे भी असंयम सिद्ध हे।ता है। 
किट्टकालिमा के निमित्त से जीवन के पांच भेद 
देते हैं---१. महापापी, २. पापी, ३"अभपापी, 
४. पुण्पत्मा और ५. शुद्न प॒ण्यात्मा | 

१. महापापी- जिसमे किट्ट और कषाय 
दोनों बहुत मात्रा में हो । 

२, पापी- जिसमें किटूट बहुत हो और 
कालिमा थाडी हो । 

३, अधपापी- जिसमे किट॒ट थो डी हो पर 
वकालिमा बइत हो | 

है. पुण्यात्म - जिसमे किट॒ट नहों या 
न हैने के बराबर हो, कालिमा भी थे।डी हो | 

५. शुद्ध पृण्यात्मा- दाना बिलकुल न 
है | यह सयमी जीवन का आदशोे है । बड़े बड़े 

तमा भी इस श्रणी में नहीं आ पाते | फिर 

भी इसे कठिन से कठिन है| कहा जा सकता है 
असम्मब नहीं | 

किट्ट और कालिमा की तरतमता से इन 
पांच के असंख्यात भेद द्वेते हैं | 

प्रश्ष-- जिसमें किट्ट अधिक है पर 
कालिमा थोईी हैं उसे संयमो क्‍यों न कहा 
जाय / कपाय को भीतर दबाये रखने के छिये 
संप्म और मनोबछ की आवश्यकता होती है। 


भगवती की साधना 
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उत्तर-- इसमें मनोबल की आवश्यकता तो 
है पर मनोबल के सिवाय जो - दूसरा कारण है 
वह संयम भी हो सकता है और असंयम भी । 
अगर उस कषाय की बुराई जानकर उसने 
कषायाकी दबाया है तो संयम है पर इस के होनेसे 
किट्ट अवश्य कम हो| जायगा, तब वह पापी से 
पुण्यात्मा की श्रेणी की तरफ झुक जायगा अथकबा 
छोटे दर्जका पृण्पात्मा हो जायगा; पर जिसने 
कषाय को इसलिये दबाया है कि क्‍या करें कपाय 
प्रगट करने की ताकत नहीं है, प्रगट करने का 
फल अधिक बुरा होगा इसलिये मौँक्रे पर इस 
कपाय का उपयोग क्रिया जायगा; इस ग्रकार 
कषाय को चरिताथ करने के लिये मौके की ताक 
में रने वाला मनुष्य जो कपाय-किट्र रखता है 
उससे वह्द मनोबली ही होगा पृण्यात्मा नहीं, उसे 
पापी &ी समझना पड़ेगा | 


कफ 


यहाँ जो मनगशव्त्ति के भेद बताये गये हैं वे 
सेयम असेयम की दृष्टि से बताये गये हैं, ज्ञान अज्ञान 
या सुख दृश्य के इष्टि से नहीं | सेदाय स्मरण आदि 
मन का अवस्था भगवती अइडिसा की साधना के 
अंग नहीं है । हैँ, जहाँ 4 ज्ञानरूप मनेवृत्तियोँ 
सेयम या असंयम का फल होती हैं, वहां भगवती 
की साधना में विचरणीव हो जातो हैं. . हम किसी 
कतेव्य को इसलिये भल जाते हैं कि हमे उसी 
पवाह नहीं है या हमोरे दुःस्वार्थ में बाधक है तो 
इस विस्मरण का कारण असंयम होगा पर अगर 
इसालिये भूलत हैं कि स्मरण-शाक्ति कम है और 
जानने की बार्तों का बोझ ज्यादा है तो इसे असंयम 
न कहेंगे। अहिंसा का प्रकरण होने से यहाँ मने- 
वाति के ज्ञान-सम्बन्धी भेद नहीं बताये गये हैं । 

अकपषायता का रूप 

भगवती की साधना के अंगों में अकषायता 

मुख्य और मल अग है | और इसे ही मन-सापना 
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कहते हई | मोह और छछ, मान क्रोध, इन चार 
कपायों को ब्रिलकुल दूर कर देने से अक्रपायत। 
आती है। यद्यपि अकषायी में रुचि पाई जाती 
हे फिर भी अरुचि से जितना बचा जाय उतना 
ही अच्छा | अकपषायी मनुष्य किड्ठ और कालिमा 
दोनों से रह्षित होता है | फिर भी जब तक 
संसार में असंयमी प्राणी हैँ तब तक योगी के 
जीवन में भी क्पाय-कालिमा का होना स्व,भाविक 
है पर वह तीज मात्रा में नही होती और न भक्षण 
तक्षण के लिये होती है । कझृपायकालिमा वहीं 
क्षन्तव्य है जहां वह चिकित्सा के छिये हो | 


सब से अधिक हानिकर है कपाय-किट्ट । 
कषाय की वासना जितने अधिक समय तक 
ठह्टरती है उतना ही अधिक दुःख बह जगत की 
और अपने को देती हैं। योगी मनुष्य में एक तो 
कपषाय पेदा होती ही नहीं है अगर कभी ।बराफ्रि 
के कारय में कपाय की कालिमा लगती भी है तो 
तुरंत ही छूट जाती है । 


फपाय-बासना की तरतमता से हमोरे जीवन 

के असंख्य भेद हैं । दृष्ठटिकांड के पांचवे अध्याय 
में सिद्ध योगी, साधक योगी ( हतलाप्क्र अध- 
साधक बहुसाधक ) भेद किये है उन योगियों में 
अकषायता की दृष्टि से मेद होता है । ेद्धये* 
को कपायविद् नहीं रहती जब तक घटना हो 
तभी तक कषायकालिमा मालम होती है | बाद में 
वह दर हो जाती द या अधिक २ अविक एक 
पेटे में दूर हो जाती हैं । बहुसाधक के कपाय- 
बासना एक. दिन से अधिक नहीं रहती यह 
धना के समय या सोते समय या झुबह उठते 
समय दिन भर की कर +-आसनाएं हटा देता है 
अधसाधक व्यक्ति सात दिन तक ही कषाय- 
वासना रखता है । सातदिन मंया सप्ताह की 

















सादिन या अपने जनन्‍्म-दिन पर बह पिछले वष 
की कपाय-बसनाएँ दूर कर देता है। जो एक 
बष से भी अधिक कपाब-बास्ना रखता है. वह 
पक भी नहीं है। वह इस दृष्टि से असंयमी है। 
प्रश्च- कपाय-वासना तभी दर हो सब 
है जब दम किसी व्यक्ति को या उससे सम्बन्ध 
रखनेवाली अनि. घटनाको भुला दे | पर मने 
न भूलने का सम्बन्ध संग्रर-असंयन से नहीं ज्ञान 
इन से है। किसी आदी ने अन्याय किया 
और वह अम्याय हमें जीतनभर याद रहता है 
तो इसने दमारा क्या दं।प ? स्मरण-शक्ति की तीजता 
को हम क्या करें ! 


उत्तर-याद रहना 
कल्तु बैर या मोह रहना सपाय-बामना है | ज्ञान- 
स्‍्माति एक बात है और उ>चूर रूयि दसरी ब 
है । शनस्मति से संप्म-अत+म का सम्बन्ध नहीं 
छह अज कः |, पार लत मे संयम आटा का 
नच्यम्प्र है | पह ज्ञानस्यमू | है या आन १९: 
पता माना हो तो यह देखना चाय 
भयवा काव ने कर ए,नेक, १ % त्त ५ न! 
नड़ों दोता | यदि ह।ता है। ले 








































महा डा 

प्र न्‍ 5. 

मे 2॥ बकिवेंन 
्द् 





सडन। 
' है. है 
मे नाब मे आन 


अतीक. पक 


कर 
कै. » हि. अवाजाचं च्ड डर 
का # ँ | है | कि के का 
भ 


शहद है 
ड् 75% 
से मन में मक्षणतक्ण अदद 








सत्यामृत 


दोगी वह आचार-स्पृति कहलायगी । इन 
भावनाओं से निरपेक्ष जो स्मति होगी बह ज्ञानस्मति 
फछत्टा।थ४) | 

जैसे किसी न्यायार्धश ने अपराधी को दंड 
दिया उस मामले में मैं गवाह था, अब जब मुझे 
उस घटना का स्मरण होता है तब मुझे उस 
घटना के विषय में कुछ कर्तव्य नहीं माद्म होता 
है सिर्फ धारणा-शक्ति के कारण स्मरण होता है | 
परन्तु अपराधी को जब जब स्मरण होता है तब 
तब न्यायावीश पर क्रोध भर आता है, अवसर मिले 
तो वह थोडा बहुत अपकार भी करें इसलिये 
उसकी यह आचार२-स्वृति है। ज्ञान की धारणा 
से ज्ञानस्लृति होती है कषाय की वासना से 
आचारस्मृति होती है।किट्कषायी न होने के लिये 


हब 


५ 


कषाय की वासना के त्याग की जरूरत €ू 
ज्ञानकों धारणाके ल्रागकी जरूरत नहीं | 

प्रश्न--पते-पन्‍नी के भैीच में आचारस्मति 
ज।वन भर रहती है, रहना भी चाहिय तब्र क्या 
इस कषाय किट्‌ट कहना चाहिय ! अगर कषाय किट॒ट 
समभकर ससव। लाग किया जाय तो जगत में 
सहयोग का अभाव ही हो जायगा ! दाम्पत्य और 
ह।टब्यक ता नए हो जाययी | 

उत्तर- दाग्पत्य और कोटुम्बिकता में कपाय 
के +सरत नहीं! है तह! प्रेम की-मक्ति, मैत्री और 
व सु७ क|-जरूरत हू | इनकी स्थिरता को तेज 
;र नहीं । तेज पाप नहीं है । 

के कह #ा, 

प्रम ओर मोह 

प्रक्ष- पर कल प्रेम स ज्गत का काम 
नहा पते सकता, वहां भोहद्द जरूरी है क्योंकि 
मम में दि्पक्षना या स्यायपरायणता आकयक हल 
पर नष्पक्षता में पनिष्ठता नहीं होती और 





शक ब्द आप 
पक  आ च्कूँ + 2३ 
री है] ञ्‌ ना ध्ः 


भगवती को साधना 
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उडान जलन 


घनिष्टता के बिना कैटम्बकूता या दाम्पत्म नहीं रह 
'सकते । पूर्ण निष्पक्षता के द्वोने पर प्रेम किश्वप्रेम 
बनेगा । अगर पत्नी, पति के विषय में या पति, 
पत्नी के विषय मे विद्ध-प्रेम के समान ही प्रेम 
रकखे, उसके दुःख में वह उतना ही दुःखी हो 
जितना विश्व के किसी प्राणी के विषय में दुःखी 
हुआ जाता है तब क्‍या ऐसे उथले प्रेम से पति 
पत्नी, मित्र, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य का रिश्ता रह 
सकता है ! इसके छिये तो स्थायी पश्षपात 
चाहिये जिस आप मोह-किट्ट कहेंगे तब बतलाइ्ये 
कि अकषायता और कौटुम्बिक क्लब्य-परायणठ! 
इन दोनों का समन्वय कैसे हो ! 


उत्तर- कोटुम्बिकता स्थायी विनिमय के 
सिद्धांत पर खड़ी हैं और इसमें विनिमय का 
रूपभी माप नहीं अमाप है। माप-विनिमय में 
दने लेने में बराबरी का विचार रकक्‍्ख। जाता है। 
कम ।मेले तो कम देना, आधिक ले तो अधिक 
देना-- ऐसा हिसाब रद्दता है। व्यापार, नौकरी 
आदि में गाप-विनिमय दाता है। पर अमाप 
विनिमय में ऐसा हिसाब नहीं हे।ता | वहां एक 
दूसरे के प्रति समेपण ढ्वाता है | पति-पत्नी एक 
दूसरे को समप्ण करते हैं । समर्पण के बाद 
हो सकता है कि पत्नी को पति से कम मिले 
या पति को पत्नी से कम मिले पर कम मिलने 
के कारण वे देने मे कमी नहीं कर सकते । कोई 
विज्ञ-प्रेमी जिन जिन से विनेमय के आधार पर 
. बँधा हुआ है, उन उन को विशेष सेवा करना 
उसका कतेब्य दे । यह विशेष कतेब्यपर,.यणत! 
मोह नहीं। है, प्रेम है । मोह तो उस आसक्ति को 





या तक्षण करने को तैयार हो जाता है 
मृत प्रेम का नाम मोह नहीं है 





के लिए घनीमूत प्रेम को 
जरूरत है-माह भी नहीं । इसलिये अकपषायी 
मनुष्य कोट ग्बक कलेब्य-्यहणत्तर का पारचिय 
दे सकता है । उसकी ऋकतेय-परायणता अगर 
स्थायी है तो उसे हम किट्ट न बड़ेंगे | उसे 
हम तेज बढ़ेंगे। 


प्रश्न- प्रेम और मोह में जो आपने अन्तर 
बतलाया[ है उसकी जानलेने के बाद मनुष्य प्रेम 
से सन्तुष्ट नहीं हो सकता, प्रेमी की अपेक्षा वह 
मेह्वी को ही अधिक पसन्द करेगा | जेश्रसनायता 
भी प्रेम की अपेक्षा मोह में अधिक है। मोह- 
बाली पत्नी ते। अच्छे बुरे सब कामों में हमारा 
अनुकरण करेगी किन्तु प्रेमवाली पक्नी अच्छे बुरेका 
विचार करती रह जायगी तब पति मोडेता-पक्ी 
पर हो अधिक विश्वास कर सकेगा इसी प्रकार 
पत्नी को भी मोही-पति अधिक पसन्द आयणग। 
प्रेमी-पति तो जब देखे तब उचित-अनुचित का 
विचार करता रहेगा, मोदी अन्धपक्षपाती होकर 
हर हालत में उस की रक्षा करेगा | इससे मादूम 
होता है कि दाम्पत्पय ओर वं:६म्बकरः के लिये 
प्रेम की अपेक्षा मोह अधिक उपयोगी है । 


उत्तर- भगवती की साधना स्दाःथ-परायणना 
से नहीं स्वपर-कन्य-णस होती है इ्सलियेहरएक 


दा 
5 आर] ऋू- एन्‍कृण शा 
22222 0 हे 
अं तक पु के 























रहगई प्रेम की अपेक्षा म।ह में अधिक विश्वसर्ीयना 
या अधिक उपयोगिता, सो मोह की अपे 


ही अधिक उपयेगी और विश्वसनीय है| 





५५६ ) 


मे।हू ते एक आसाफि है-भृख है। भूख बुझ- 
जाने पर या क£ दूसरी अच्छी चीज मिलजाने पर 
मोह नष्ट ह जाता है या शिविल हो जाता हैं 
जब ।के प्रेम बन। रहता है वह कतेब्य 
उपेक्षा नहीं करता । एतण को मन्दोदरी से मोह 
था इसलिये सीता के देखते हो वद्ट शिथिल्ठ हो 
गया और वह सीता को चुरा लेगया । किन्तु 
राम सौत। में परूपर प्रेम था-मोद् नहीं था, 
इसलिये रावण की असीम साम्राज्य रक्ष्मी देख 
कर भी सौताजी का राम प्रेम कम न हुआ और 
फमचन्दर जे 4; सीता्जी की रक्षा के लिये एक 
बढ़े सम्राट से भी निह पढ़े, विन्‍्तु ग्राणों कौ व 
छगाकर भी जिस सीता को छांये उसे प्रजानुरञ्ञन के 
लिये छोह भी सके, और छोड़ने पर 
बफादार रहे, उनने साता की दिल से न 
इटाया, यज्ञ के लिये सहषामणी को आवश्यकता 
हुई ते; सीता की मृति रखा पर दूसरा विंव 
न किया। अम और मोह मे क्‍या अन्तर है यह 
बात में, राम और राबण की रन उत्तेके भेद से 
समझी जा सकती $। प्रेमी-राम कतच्य-परा५ण 
२हैं, जेधसनीय रहे, अपना भी «ूग, व, जगत 
का भी मरा किया, ६|ह-राबण ने विश्वसर्न 4 
रह: ने कतज्य-परायण, स्वयं नए हुआ, दजारों 


के 


का ग।श कराया । :८-म्ये 3म स्व है मोह नरक है। 



























प्रश्न--& येत प्र्णी गुण दोषों का पिंड हैं, 
सभी स्‌ अपराध होते है उनका बहाना निकाल 





॥ कोई #ी पत्नी पति से ध्णा बर स्वत हे 
५ पते पन्ने से भूण। कर स्वत है कि मैं ते 
मोहबदा हैं। कर 
द।पा का पक्ष नहीं उसवता इस अकार प्रेम की 
यह निःयक्षता दाग्पत् कें। नष्ट ही कर देगी । 


उत्तर- यहां ग्रेम नहीं है 


छ. 


३ को. आम का, न कप हि , ही. का. 
#| हैं माह नहीं 6 .र रहा 








के उत्तदायन्व 
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कषाय-किट्ट है, अपने को प्रेमी कहलेना एक 
बत दै पर प्रेमी होना दूसरी बात है। दाम्पत्य 
या कौटुम्बिकता या मित्रता में १३ अपने ।मेत्र के 
बरे काम का बिरे।धी हो सकता हैं, पर अपने 
मित्र का विरोधी नहीं हो सकता । मन्दोदरान 
बण के बुरे काम का ।वेरेधध ।केया पर रावण 
वी सेवा नहीं छोडी | हाक के रावण का 
अपराध इतना बड़ा था कि मन्दोदरी अगर अपना 
पनर्विवाद करढेंती तो भी वह क्षम्य होती पर 
उसने यह नहीं किया तब जावन क॥। छोटी छोटी 
भूल दिखाकर के अरम कम करना या छोड दना 
पूरा दंभ है-छछ है। श्रम पाप में सहायता 
करने को अरित नहीं करता पर अपने कतेब्य 
को नह। भूलन बता । 
जह। प्रेम ६ वह! न्यायपसयणता और 
३८ उत्तरदायित्व इन दोनों का निर्वाद्द 
पेसे होता दे यह बात कल्याणों देवी की कथा 
से साफ दे जायगी । 
कूव्याणों दवी को कथा 
पुराने समय में भारतवर्ष भें बल्याणी देवी 
नाम को एक विदुषी माइछा रहती थी। उनके 
५० क। नाम था द्ारदाचरण | वे राज-पुरोढित 
ये, राजकंष को तरफ से उन्हें काफो धन 
*छूता ५ । दनी बढ़े मे + रहते थे। पति 
पक्ष। का ».पवांदी समय विद्या व्यासंग में आराम 
से कट जता था | वुछ दिन बाद राजदबीर में 
क +६।ने आये जिनने अपने अनुभव और 
विचार स सरबती की उपासना की थी। उस 
&मय के (बाज के अनुसार दोनों में बाद हुआ 
और देश मे कोई बड़ा डिद्वन न हं'ने से कल्याणी 
देवी हं। मध्यस्था बनाई गई | कल्य!णी द्रेबी को 
यह बात जची कि महर्षि का पक्ष ही सचा सिद्ध 


भगवती की साधना [ 


हे क् कक. कक सं 


हुआ है। एक तरफ्‌ पति.प्रेम था दूसरी तरफ 
सल्म था पर प्रेम सत्य और न्याय में आपक न 
हुआ, इसलिये कल्याणी देवी ने मह्दर्षि को ढे। 
विजय घोषित की । 

राज्य का ऐसा नियम था कि जो राजपरोडित 
को जीत टेगा वह राजपंडित माना जाया।। 
इसलिये महर्षि राजपंडित माने ग्ये । परन्तु महर्षि 
मे जिनका नाम सत्यशरण था, पेंहा--भगर 
शारदाचरण सत्य को स्वीकार कर मेरे पास 
दीक्षा छे लें तो मैं उन्हें ही राजपेडित बनाऊँगा । 
अमिमानी दशरदाचरण ने यह बात स्रीका 

और छण्जाबश वे नगर छोइकर जंगल में 

ने ऊेग | कल्याणी देवी भी साथ चलने छगी। 

शारदाचरण ने कह्म--- तुम्हें जंगल में चलने की। 
कोई जरूरत नहीं है, पराजय मेरा हुआ है न कि 
तुम्हारा । 

कल्याणी न कहा--मेरे देबता, नारी के 
पराजय होने की जरूरत नई ढे। पति का जय 
ही उसकी जय है पति का पराजय ही उसब। 
पराजय है | और फिर जो कुछ सीखा दे देह 
मैने आपदीा से सीखा है आप मेरे पति भी हैं 
और गुरु भी । 

शारद।|चरण- यदि ऐसा था ते। तुमने मेरा 
पराजय घोषित क्‍्यें। किया ! 

बल्पाणी- मैं आपका पराजय घोषित कर 
रही हैं यह मुझे खयाल ही नहीं। आया। मुझ ते 
यही खयाल आया कि समय के आगे में 
झुक, रही हैं, मे अपना &। पराजय घोषित 
कर रहं। हूँ । 

शारदाचरण- ले तुमने महृषि के 





पास 









कल्याणी नपरडित 
आपकी अनुचरी ( पीछे पछि चलनेवार्ल! 
में मुझे अधिक घुख है - भेरा कतेन्य भी यही 
घर की भी यह आज्ञा है । 


हागें। के आवागमन से रहित एक जगल मन 
जाकर वे दोनों तपस्त्री की तरह रहने लगे | 
जगद के प्रत-यन्द-मुझ औ5 खाकर गुजर बरते 
थे. बलकल पहनते ये । एक झोपड़ी बनाका 
रदते थे | आपडी के स्वच्छ रखना, उसके चारों 
तरफ जो आँगन बनाया गया था उस सा रखना, 
फूलों की.क्योरियों में पानी देना, फह-मूः हल पनि 
के; साथ जाना, उन्हें अच्छी तरद पता में सजाकर 
पति को परोसना, बचे हुए. समय में तल्कधर्चा 
करना, काम करते समय भी इस-४नाद से पति 
के तिषण्ण चित्त को प्रसन्‍न रखना, ये सब काम 
न्‍्यार्ण! देवी उत्साह से करती थीं । फकल्पाणी 
देवी ने ही मुझे परा/जत घोषित किया इस बात 
के लेकर गारदाचरणके मन भ जो एक शल्य था 
बह कह्याणीदेवी की सेबा-्परावणरल: और थ्रेमी 
जीवन से दूर हे। चुका था आर मंब एक 
तीन दिन की शारदाचरण ब्रीमार पड़े तब 
बन्याणीदेवी ने जो दिन-रात अट्टृठ सेते कौ 
उससे शारदाचरण का मन बिंलकुट् पिघरछ गया 
और उनमे रेत रोते कड्ा कि 'पुम्हारी निष्पक्षता 
नें कारण तुस्हरे प्रेम पर सुन अन्‍्छस हुआ 
था विंतु उस भूछ का अब मुझ सहारा पद प्‌ 
है रहा है ।' 
कज्याणीनि समझा मेरी तपस्या फल गु। आज 
प्रेम की पूरी जय हुई । उस जेंगड़ में अब 
जनम वैभब आदि से रहित 


























* अधबुइुसाजत 
३०% म३- 


२७५३ ] 


सत्यामृत 





पथ्य दे रह्दी थीं उसी समय मनुष्यों का कछकल 
घुनाई दिया | कोई कह रहा था इधर इधर । 
कल्याणी ने देखा कि वह एक ब्राह्मण-कुमार है 
जिसे के उनने उस दिन राजसभा में महर्षि 
के साथ देखा था। उस के पछि पछि ही 
आह्मण-बटुकी के साथ ख़ुद महर्षिजी चले आते 
थे। कल्याणी ने उन्हें बेठने के लिये तणासन 
देते हुए कह्दा--महाराज, हम गरीब लोग इस 
जगेरू में आपका और क्या स्वागत कर सकते हैं! 

महषिने कद्ठा-बेटी, तुम्हारी इस गरीबी पर 









. हजारों रा्यवेनव न्यौछाबर किये जासकते हैं । 
कीचड़ मिले पानी में शकर डालने से मिठास तो 





जाफा। पर बह शुद्धजल व) बराबरी न तो स्वाद 


में ही कर सकता है न स्वास्थ्य में ही। तम्हें इस 





जंगरू में जो सुख मिला है बह राजा अ को भा न 

ते राज[संदासन पर मिल सकता है न रणवास 

उसमे ,केननी हो शक्कर पड़ी हो ५२ कीचड 

साया मज़ा ।केरकिरा कर देता है और उस में 

जो रगए'दक कृमि होते हैं उनका विचार 

किया जाय तो दुःख के पह्ाइके आगे सुख कण 
सा ही दिखाई देता है । 


बल्याणी ने ।बनियपर्ण लज। के कारण सिर 
या किन्तु महा कहते ही गये. 

बेटी, एक देन तने राजसभा मे अपने पति 
जय घोषित किया था जिल्तु आज मैं 
जय प।पेत बरने के लिय इस जंगल 











बल्याणी ने कुछ रह + हू, यह अपय 
नम्रता है | उस “ सत्य मः्टम हुआ यह 
अपने विरुद्ध दाने पर भी भेने स्वीकार कि 
औह कक, 
ग़ में ऐसा न करनी तो 
हना करके पसि-प्रेम 
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परिचय दिया हाता | पति-माह से मैंने पति को 
भी खोया द्वाता और सल को भी खोया होता ॥ 
पति-प्रेम से आज दोनों को पाया है । 


महर्षि-- इसालिय तो कहता हूं कि उस 
दिन तेरी ही जय हुई थी पर मेरा पराजय हुआ 
था । 

कल्याणी- नहीं महाराज, अगर आपकी 
जय न हुई हाती तो उस दिन आपकी जय कमी 
घोषित न करती । मेरा क्या ? मैं तो उस दिन 
मध्यस्थ थी-वादी-प्रतिवादी नहीं, इसलिये मेरी जय 
क्या और पराजय क्या ! ह 


महरषिं-निःसंदेह उस दिन दब्दवाद में मेरी 
जय थी पर अ्थवाद में तेरी ही जय हुई । 
प्रेम और मेह्द म॑ बया अन्तर है यह बात 
में जीवन भर दाच्दों में ही कहता रहा हूं पर 
तूने उसे जीवन में उतार कर बताया | जीवन 
को परीक्षा में में उतना उर्ताण नहीं हुआ 
जितनी व्‌ हुई है | जिस दिन से तुम दोनों ने 
घर छोड़ा उस दिन से में और मेरे शिष्य गुप्त 
रूप से तुम्हारी गति-वित्रि पर बराबर ध्यान देते 





रहे हैं। कल जब शारदा चरण की बीमारी और 
तेरी सेवा-परायणतः के मुझे समाचार 


मिले तब तेश प्ण्य-तेज मेरे हिये 
असहृय हो गया और आज रोता हुआ उसी 
तरह में चलछा आ रहा हूँ जैस कोई बाप अपने 
६८टी-बेटों दे. लिये दै।हा आ रहा है 


इसा समय शारदाचरण कापडी में से धीरे२ 
बटर आय और महर्षि की चरण-बंदना करके 
बेडि- गुरुदेव, उस दिन मैं शब्द से पराजित 
हुआ वा आज अब से फ़ाडित हो रहा हूँ. 
इसलिये में आपको अ' ना गुरु मानता हू | ग्रेम 








भगवती की साधना [ 





और माह का अन्तर तो कजपणीदेती ने अपने 


जीवन से बतछा दिया पर उस अन्तर की परखने- 


वारे जगत में कहां हैं ! आप उन्हीं पारखियों मे 
से हैं। आपकी गुरु बनाकर आज मैं कृताथ हो 
रहा हूँ । 

५ महर्षि- बेटा, गुरु बनाकर कोई शिष्य 
कृताथ नहीं दाता बह कृताथ दाता है गुरु- 
दक्षिणा देकर | 


शारदाचरण- गुरुदेव ! आज मेरे पास क्‍या 


है जो आपको गुरु-दक्षिणः में दूँ ! फ़िर भी 
जो कुछ मेरे पास सबल्ल कहछाने लायक हे। बह 
आप मांग लीजिये | 

महर्षि-- एक दिन बादी बनकर भने 
तुम्हारा बह घर उजाड़ा था आज यह पर 
उजाइता हूँ । गुरू-देए में तुम्हारी यह क्षापडी 
छ लेता हू | 

वज्याणी- गुरुदेव ४ । 

महर्षि--- नहीं नहीं, अब मैं कुछ न 
सुनृंगा | तुम छोग इसी समय मेरी ब्लापडी में से 
निकछ ज,ओ और अपने पुराने पर में चले 
जाओ।। वहां तुम्हारा सारा बैमव तुम्हारी बाठ देख 
रहा है । कुछ मई-दो-मृद्टी मेरा भी उसमें 
शामिल हो गया है | 

कल्यःणी- पर ये बीमार जो हैं, गुरुदेव ! 

महषिं- रहने दो, तुम देनों के लिये दो 
र्कियां तैयार हैं | जाने में कोई कष्ट न दाग | 

कल्याणी को आंखों में आंसू भर आये, 
शारदाचरण ने भी आंजे पी, महर्षि बड़ी काठे- 
नता से ऑसू रोक पाये | भेरे गडछे 
करते हुए उनने कह्दा-- बेटी, प्रेम थऔ 
आकाश पाताछ का अन्तर है । पर रंगरूप में 
उनमे कसी असाक्षरण समानता # ! 





कल्याणी गछा भर जाने से कुछ 
सकी । उसने $; स्देय के पैर छू 4 बर विद 
महर्षि ने उसी सुख-दुःख के साथ कल्य 
विदा किया जैसे बाप बेठी 
करता है । 

प्रेम कभी कमी कठोर माढुम होता है. पर 
भीतर कोमल से कं/मल दोना है | प्रेम वी यह 
बाहिरी कठोरता जगत की दुस्यदमत! के लिये भी 
उपयोगी द्ोती है ओर अम-यात्र की भी उन्नति 
करती है । यह बत एक >मो-िल, व) कहानी 
से भी स्पष्ट हवा जायेगी । 

प्रेमी-पिता 

पुराने जमाने भ॑ भारतवर्ष में एक विद्वान 
रहते थे जिनने अपने पुत्रको ख़ब पट़धया थः यहाँ 
तक कि आसपास के सब्र बिद्वानों का वह बांद- 
विवाद में हरा देता था। दसला चाहते थे कि कह 
अमभिमान में आकर अपनी उन्नति का द्वार कद 
न करदे इसालिये सवयसभः पकी त्रटिय 
बताया करे ये | जब बेट। 
जाता तब उसे शझिडक भी 
कि यह कारा पडेत ही न बन किल्तु बिचारक 
भी बने भी बने, विवेक्री और 
सेयमी भी बने इसलिये भी उसके दोष दिखाते 
'हते ये | बेटे के। यह माछूम होता था कि मैं 
छोटी उम्र में दी बड़ा विद्वान हो गया हूं इसडिये 
विता ईष्यों करते हैं । मेरा «शा उन्हें सहन नहीं 
दोता ! इसलिये बह अपने विद्'न रित' पर क्रद्ध 
रहता था। एक देन उसने सोचा के रात | में 
पिता से कहूंगा कि या ते तुम मर सिस्दर! बरगद 
करदो नहीं तो में सुम्हें झूर ३:हूंगा । ु 

सस विच'र से जब बह अपने पिता के 
दयनागार पर एहचा को काम हआ कि माता-पिसा 












कण, नादान, ॥२ 


थे।बे चाहते थे 











8 र् ब्न्ध्त न] 














२५५ | 


दोनों जाग रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं | 

बात सुनने के छिये यह चुपत्राप द्वार पर खड़ा 

हो गया | मासा पिता से कह रही थी-तुम छड्के 

को 2इस्पा्न! क्‍्यें करते रहते हो? जब देखो तब 

उसकी मूल ही बताते रहते हो ! में देखती हूं, 

इसस बह सदा अप्रसन्ष रहता है । ऐसे ह्ोश्यार 
के से तुम प्रेम क्‍यों नहीं करते ! 


पितान कद्दा-तुमने कैसे समझा कि में प्रेम 

नही करता, प्रेमकरता हूं तभी तो उसे डाटता डप- 
टताः रहत हूं । मुझे डर है कि उसमें अहंकार न 
आनजाय, वह अपने को सर्वज्ञ न समझंन लगे 
अपने मुँह से अपनी तारीफ न करने लेंगे । इन 
दोषों से अनुष्प का किस रुक जाता है, वह 
यश झूठने जाता हैं, पर यदा के योग्य होने पर 
भी वह यप्ष के बदले निन्‍्दर', और हँसी पाता है 
बह सस्मान उठने जातः है पर प्रणा और अपमान 
ता है। सन्‍्मान और यश्ञ दसरों के दिये हर 
अब्छे होते है । इनकी छोनाझपटी से ये नहीं 
मिछते और जो कुछ मिलते हैं उनमें स्व भी नहीं 
रहता बल्कि उनके सम्पर्क से पराना यज्ञ आर 
मान मी बेस्थाद हो जाता है इसलिये मैं उस पर 
अंकुरा ढगाता हू । मे चाइता हूं. कि बह मुझ्न से 
|| मे: कदान आर सपमी बने | यह तभी हो 
बैड मा सा! बल जल्‍दी से जल्दी 

















५ भर आड़ बट अपने फमाई भी करे [ 





बन का ओर बविद्वत्ता को 
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गिर पड़ा और अपने मानसिक पापका प्रायश्चिः 
मांग! । बाप ने कहा-बेश ! अमर सचा पश्चात्ता 
हो जाय, ऐसा पश्चाताप जो उस पाप की छे३ 
मात्र भी पुनरावृत्ति न होने दे ओर किसी भी रूप 
न होने दे तो अलग प्रायश्वित्त की जरूरत नहीं 
रहती | 

मतलब यह है कि प्रेम स्वपर-कल्याणकारी 
होता है । हाँ, प्रेम करना और प्रेम पहिचानन। 
देनें। ही कठिन है । मोह सरल और आकर्षक 
है पर अन्त में उससे दोनों का नकसान बोता है। 
मोहिनी माता के दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट हों जायगी | 


मोहिनी माता 


एक नगर में एक विधवा द्री रहती थी 
जिसका एक हूं। लड़का था | एक तो इकलैता 
बेटा फिर दूसरा कोई सहारा नहीं, इसके अतिरिक्त 
मोहिनी मूह भी काफ़ी थी इसलिये उसे अपने 
लड़के का गहरा भेद था। निरंकुश रहने से 
लड़का उददंड होने छगा । जब वह कोई बदमाशी 
करता और पड़ोसी उल्हना देते ते वह लड़के 
के अपराध का विचार किये बिना परशैतियां से 
लड़न लगती | अगर पड़ोसी इतना प्रभावशाली 
हैाता कि उससे छडना कठिन हता ते वह 
लइके को अंचछ से ढककर रोमे लगती | इस 
अकार कहीं जीम चल्यकर और कहीं आस दिखाकर 
बह पड़ोसियों को हरा देती और अपने लड़के पर 
आच तक न आन देती 








परिणाम यह हुआ $कि लड़का चोर 
वदमश और कर हो ४५ । और जकानी के 
नरम में है| वह रंदीबाजी भी करने लग | 
उस्कः प्यार केया से जब एक दसेरे आदमी 
ने सबसव जोड़ा ने इसने उस अप का और 





मगवती की साधना 





कह...) समकेकिके/म८ढ की भू उन... भतकीक.. सलन 


वेश्या का खून कर दिया | जब सरकार से उस 
मृत्युदण्ड मिल्क और अधिकारियों ने जब दणंड 
देने के समय उसकी अन्तिम इच्छा जानना चांदी 
ते उप्तन माता से मिलने की इच्छा प्रगट को | 
जब मी उससे मिलने आई ते उसने माँ की 
नाक क्राट छी और कद्ठा, “अगर तूने मेरी छोटी 
अवस्था में ही भाद्द में भूलकर मुझ उद्ण्ड न 
बनने दिया द्वाता, पश्चैत्ियों के उछ्हनों का 
विचार करके मुझ सुधारा हैता ते! आज मेरी 
यद्द दा न हुई होती | 

इस प्रकार माह से धोहिनी का जीवन भी 
बर्बाद हुआ, दूसरों की माँ हानि हुई और 
उमस्कः प्यारा छड़का मी जान से गया | सन्‍्तान 
से ग्रेंव और बात्मल्य रखना चाहिये, मोह नहीं, 
मोह से अपना भी नुकसान होता है और सन्तान 
का भी जीवन बच्नोद हे।ता है | 

प्रेम की अपेक्षा मोह कुछ मीठा तो अबश्य 
मादम द्वाता है और विश्वतनीय मी छगता है 
पर अन्त में वह बहुत कड्आ निकलता है और 
विश्वननीयता की भी पेल खुल जाती है। माही 
व्यक्ति को विश्वसर्न:य नहीं समझना चाहिये | 
प्रेमी नाि्रधान हू जब कि माही छोटम-झपपधन 
है। यह बात हिम्रोजा की कहानी से और भी 
साफ हो जायगी । 

द्विश्ेजा की कथा 

महात्मा ईसा से भी पुरुनी बात है । उस 
समय यनान दार्डीनेक: का विख्यात केल्द्र था। 
प्रसिद् दाश।नेक जयना के अनुयायी धर्म के नाम 
पर आत्महत्याएं करने छंगे थे जब कि अति- 
ब॒बादी एपीक्यरस के अनुयायी विषय भोगों के 
गुलाम बनकर नति-अनीति सल गये थे। इस 
दलके दाशनेक वेश्य|ओं से सम्पर्क रखने में जरा 





भी शार्मि्दा न होते 
हिप्नोजा नामका एक 
इखिया नाम की एक केश्या के से 

गया था | इलिया हकदम किशोरी ओऔ 
4; इसलिंत अच्छे अध्छे दाशनिक्र बिद्ठ 
एक एक कटाक्ष य 
रहते थे । जगप्नमिद्ध दाशनिक प्लटो के समम्यता री 
विचारों ने कटुमब-सेस्था को काफी दीला कर 
दिया था इसाल्ये बहुत ने दाशनिक केश्याओी के 
यहां पड़े रहते थे, इससे जहां दाशनिकों के 
चर्रि का पतन हुआ था बह्मां दाशनिकों के 
सस्ते मे बरपा अंक बज्िक विकास जार श्सखी ५ 
ज्ञान भी बद गया था | इसलिये इलिया केश्या होने 
के साथ कुछ बिंदृषी भी हिभोजा उस 
प्राणण से चाइता था और झइडिया भी उसे से 
दिल से चाहती थी। दोनों इस बात की कल्पना 
भी नहीं कर सकते ये कि उनमें से कोई क्रिसी 








के सब करी जेबासद न करेगा | 


जिया ने को हो पे कह्टा+: 
हम दोनां आपस में जि्ाह क्‍यों न करणे ? 


इलिया की बात सुनकर हिभीजाने इस 
दिया और कईह--प्यारी, तुख्दें यह पागलपन कह़| 
से सूझा ! जिद वे करते हैं. जिनमें प्रेम नहीँ 
होता औ रू अविश्व! प्‌ होता 
है कि कहीं कोई किसी को धेखा नदेदे। 
उनमें सच्चा आकर्षण नहीं होता इसलिये विपःद 
के बन्यन से एक दूसेरे को 
पड़ता है पर हम दोनें तो एक दूसेरे को कज़ 
भी न छोंडंगे । तुम्दरे एक एक कट क्ष पर भें 
मोर की तरह नाचत हूं। क्‍या तुप्त 'बेश्च 
सकती हो कि भें तु कं कभी छोड सकूंगा : तुम्दारों 
ये मदमातें' आंखे $ यु 2 जे उम्ये लम्बे केश, य 
































क्वीन क्‍न्द्रणा सरीखा मुखड़ा, कहां तक कहूं 
3 हारा एक एक अंग एक एक उपांग चुम्बक की 
तरह मुश्न खींचता है, में इस आकर्षण से कभी 
"ही छूट सकता तब बिवाह की बढ किसलिये ! 
करे टिम्ोजा ने (सी तिरछी आंखों! 
ला और मुसकरादिया कि इलिया ढग्जित 

विवाह की बात दर रही और दोनों 
चैन से रहने छगे । 

फुट समय बाद इलिया मनवती हुई | गठ- 
भार से उसके झरीर में अर रहने छगा वह 
उेचलता ने रही | हिप्ोजा की कामकता में बपा 
पढने लगी | उसने देखा अं ये! मं अब बह कटाक्ष 
नई है बह चपसतता नहीं ह । कुछ समय बाद 
हिम्नेज। के ऊपर ?डिय' ६ सेवा का भी भार 
ने 7 | दिम्लेजा ने इस अब इलिया का 



























रसमत्रात सुख ज।| रहा है या किसी दूसरी तरफ 
+| ई # इसडिये दिभेजः किसी दुसरी वेश्या 





फं यहां आने जाने छ | 


दुभास्य भे बच्चा हे।ने के दे। तोन 'देन पहले 
इडिया के पेट में काफी दर रह; । यह देखकर 
दिभोजा में इंडिया के यहां आग बिदकूट कद 
कर दिया । अंतिम दिन ते इंडिया की हादन 
4६ खराब रही | यड़ी/-ने अगर उसके) मदद ने 
अचार नो असति के दिन यह भर्‌ गई हुं] 
| इस अण संकट के समय भी (४8६७, इसरो 
वेश्या के यहां औौज कर रहा था । 














अब इलिय! को पग और मोह का अन्तर 
क्यों मना कर दिया का ? सर 





2] 0 


्॑ | के का कटी हक 5 | दि 
तन प्रढ़न पद ह॥ दयः हु। लक़ियः 





हू कप हम रा 

8 गई, उसके शरोर हर 
तक 

“नम, आने लगी | 


फेर पहिंड सर्ाक्ती 
नेध क४। लिया ढूं 


्कतकक्ज--हत || 


२424 /अर्नजाथ 3पब मफसअमध्ण जे. हे 2 नमम्सभा ॥५५०कबाक ०००. कसकक जन विजन 





दिन हिमोजा के दर्शन हुए । प्रेम की ओट मे 
मोह रखनेवाले विश्वासधाती हिप्ोजा का मुंह 
देखना भी शश्या का पसन्द न था पर अब वह 
विश्वासक्षत का बदला ढेना च।हती थी इसलिये 
उसने हिम्नोजा का आदर किया, शराब पिछाई 
किन्तु एक प्याले में विष मिलाकर उसने हिप्ोजा 
के प्राण ले लिये । इस ग्रकार मोही जीवन का 
अन्त ही गया । हिमोजा मोही था इसलिये वह 
विश्वासपात्र सिद्ध न हुआ और इस अविश्वास 
की प्रतिक्रिया इलिया के जीवन में सी हुई । 
पश्-प्रेम और मोह का भेद आपने साफू 
तो किया फिर भी जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं 
दीत॑| रहतों दं कि यह पता ढगाना मुश्किल है 
कि उनके मूछ में ग्रेम समझा जाय या मोह समझा 
जाय | कहीं कहीं तो प्रेम की उ पयोगिता ही 
नहीं माद्म होती और मोह है उचित माद्म 
हे।त है, मोह के विन। समाज में बडी अव्यवस्था 
हैं। जायगी । जैस एक आदी ने #मोरे ऊपर 
बहुत उपकार किया प्राडन पोषण किया जीवन 
दिया पूरा विश्वास रक्‍छा, पर हमें माड़म हुआ 
कि वध पाप करता है दूसरों को ठगता है। अब 
अभ्यकता होने पर भी अगर में उसके पापको 
#१2 नह करता हूं. तो मेही हूं। अगर प्रगट 
करता हूँ तो कृत और विश्वासपघार्त। 
हूं । इसका परिणाम भी ऐसा बुरा होगा कि को३ 
आदमी किसी का उपकार ने करेग१ न श्वास 
रक्‍्खेगा । ३सी प्रकार पर समझ कर पति के 
उप ब्रा देन बाली पन्ने मे प्रेम माना जाय या 
मोह £ इन मं बातों का निर्णय कैसे किया जाय ? 
उत्तर- जीवन विरोध से भरा हुआ ह्ठे । 
कर्मी ३, (ाउ इस तरह हमारे सामन आ! 
जाती 8 ,+ उनमे से कस एक 9! अपनाना 


[ २७५८ 





के पराकेगाल.. सा करती ॥#१ +/ 


जिमी हो जाता है । ऐसे अवसर पर व्यापक 
बेचार करे जिससे निःसार्थता का आधेक 
परिचय मिले और सामूहिक रूप में समाज-हित 
अधिक हो बढ़ी ऋम करना चाहिये, अगर एक 
तरफ न्यायरक्षा हे और दूसरी तरफ विज्लास- 
घातकता हो तो दाना का बछाबल देखकर ही 
क्ेत्य लिणय करना उचित है | यद्यपि पाहले 
कुछ इृष्टांतों द्वारा प्रेम और मोह का अन्तर 
ओर उनका परिणा# बताया जा चुका हैं. फिर 
भी यह विषय इतना जटिल है कि इसको अधिक 
से अधिक साफ करने की जरूरत है, इसलिये 
एक उदाहरणनाख्। के द्वाग कनैब्य-नेए/य करत 
हुए ्रेम और माह ब., अता दिखाया »स है- 


१, विभीषण ने रातण के अन्य: २ ऊंब 
कर राम का पक्ष लिया । अगर वर्भीषण भे 
ल्छू। के राज्य हथियान की बसना बिलकुछ न 
हो तो विभीषण मे न तो रावणद्रष माना जा 
सकता है न राममाह, दानों जगह प्रभ 6 । 
अगर राज्य है वियानि सना है। ता न्टाय-& 
बर भी वह स्वर्थी भाही आदि ७ ' 


२- एक राजाने मेरे देशम इसालिये घमग्र- 
चारक भेजे कि उसके धम का प्रचार होने से 
उसे साम्राज्य बढ़ाने में सुभीता होगा, अगर धर्मप्र- 
चारकी को सताया या मारा जायग। तो भरें देश 
पर आक्रमण करने का उसे बहाना मिलेगा, 
ऐसी हालत में में उस धमंग्रचार का भी विरोध 
करूं तो यह देश-मोंह नहीं, देश-प्रेम होग। । 


३- एक ड.कू अपने बेटे को खूब चाइता 





पर बडा होने पर बह डकेती वो पाप समझकर 





भगवती की साधना 


पिता का साथ नहीं देता | डकैती में कभी बाप 
करता है पर बाप डाका न डाठने पांवे इस की 











कोशिश भी करता है, जहाँ डाका डालने 
बिचार किया जाता है वहाँ के के: चीफ 


भी कर देता है | बाप इस पर कऋुद्ध होकर बेटे 
फ्री दंड देता है, बेटा चुपचाप वेनयपूतरक देड 
सहलेता है पर अपने पापी बापसे देष नहीं करता 
न उसे दुःखी देखना चाइना दे तो बह बटा 
मोदी नहीं -अमी & । 

४- एक आदमी इसलिये अपने धर्म की 
तारीफ करता है कि बह उसका धर्म है तो यह 
धर्रेम नहीं पममाह है | इस प्रकार जाति कुछ 
दश प्रान्त जांदि की भी बात समझना चाहिये । 


७५- एक आदमी ने एक अनाव छड़कें का 

पत्र 4) तरह पालन किया, वह आदमी ब्यापार 
कुछ मिल्ावर्ट  चे.जे। का उपयोग करता है 
लड़के को इस रहस्य का पता है, वह इसे 
अनुचत समझता है इसडिये उस में भाग नहं। 
लेता फिर भी अपने पालक का रहस्य इसलिये 
जगत को नहीं। बतढाता कि इससे पालक के 
मनमभे अनाथ बच्चों को पाछने से प्रृणा न हो जाय, 
ऐसी हालत में बह छड़का अपने पालक का प्रेमी 
ह थोही नहीं | पर अगर वा आदमी किसी भ। 
ख्री १९ अजात्कार करने या हरण करने का 
पइयन्त्र ग्चता है और लड़के।के! माछूम हो जाता है 
ठडके कं) अवसर है कि वह उस जी को सतर्क 
करदे फिर भी वह नहीं करता तो छड़के को 
प्रेमी नहीं मोदी कहना चाहिये 
मिछाबटी चीज मिलाने में और एक खस्री पर 
बलात्कार करने म णपक तर हैं कि 



























पनी पत्नी का अनुचित अपमान 
भपम बदलादिना पत्ी-प्रेम है 
चाहें, काम का अभ्यास वराना.चाहे, उचित 
सत्र ढेना चाई ते पत्नी का पश्चा छेकर माता- 
पता से लड़ना पत्ञी-मोह है 

प्रेम और मेह् का अन्तर यसानेय,री 
| पामाल। और भी लेबाई जा सबती है। सार 
बन बस इन, हू # कि ४ह 9 मछ में साध 
और अधिवेक दे जब कि प्रम के मूल में 
स्‍्वपर-हिंत और विबक है|ता है । प्रेम बहुत + 
सकता है और उसकी सीमा पर एसी पर नहीं 
है जिम बंद दूगर को काटे, श्रम अपने; 
कऋद्ठलान लगठा है, माह 
सेकुश्चित है।ता है भर उसकी सीमा पर ऐसी 
धार हैती है जिसंस बह दूसरे को काटे | मेह 
को सीमा देष से घिरी रहती है जब कि प्रेम 
की सीमा पर द्ेेष नहीं >+ उसके चारों 
जार लागतमा हखा रहता 6 | प्रम पुण्य है, 
घम है | मेह्ट कपाय है पाप 8 | इसलिय 
«6 प्मी का मनल जन के लिये माह का त्याग 
ज् अर अ्न के! अपनाना चाहिये | 


, ने भिमानता 


'अगाती की सल> उन का दूसरा अग है 
/ लो 5 | कप कु न हे हा कर ; * हर इसी 















कप ँ $ 7 कु॥. कत, 
र् के 








करेला! 





दिये! गया है कि अभिमान और आत्म-- 
क्या अन्तर है ! अभिमान कपाय हैं 
आानीरिव कयाप नहीं | यहाँंतो. भगवती दां॥ 
भाधना के छेच अमन से है।ने बार्डी बुराई 


३ मेरभिमान से हैने शा|डे छाम के. विवेचन 
8 अतः है| 





सत्यामृत 


अ्ललक 5 


यद्यपि सबसे प्रबंठ. ओर व्यापक कषाग्र 
मोह है पर कई इशप्लियों स उसमें स्वामाविकता 
अधिक है, जीवन की आवज्यकता-पूर्ति के लिए 
भी माह का उपयोग हो जाता हैं पर म्भून इतना 
घानातेक और आवक्ष्यक न हानि पर भी तीन 
हाता है इसलिये यह मेह् की अपेक्षा कम 
क्षन्तब्य है । अभिमान का उपयोग सिफ़े इतना 
ही है कि हम दूसरों के सिर पर अपना महत्व 
लादें | महलानन्द की भूख बुझान लिये मनुष्य 
आभिमानी बनता है। मनुष्य महान्‌ बन इसमें 
थे।३ बुराह नहीं है, पर मनुष्य बडा बनना नहीं 
हता बडा कहलाना चाहता हैं और इसीलिए 
अआलत|नें बाकि के जाती है | 





अभिमान स अनक हानियें| होती हैं । 
नमुंने के रूप में कुछ का उल्लेख यहां किया 
जाता है | इससे पता छगेगा कि बड़े कहलाने के 
डिये हम जितना अभिमान करते हैं, उतने हीं 


.तुच्छ हैते जाते हैँ भर तुच्छ कहलाते भी 


जाते है । 
मनुष्यों मे 
जरूरत बेजरूरत अपनी तारीफ करन की आदत 
हैा।ती है अर इसके लिये थे अतिशयोक्ति या 
मिथ्याबाद से भी बाम देते हैं । ऐसे टोगों 
के। समझन। चाहिये कि अगर वं॥३ हमारें तामने 
अपनी तारीफ के पुछ बांघता आंबे तो जैस हम 
उसे क्षुद्र समझकर इसने लगत हैं, प्रत्यक्ष में. न 
करें तो परोक्ष में उसकी निंदा करने छगते हैँ 
हमें उसकी ?२फ सहन नहीं ढं'ती उसी प्रकार 
हमारा तारोफ सहन नहीं: है।ती 
और घृणा करने छगते हे 
मह।न्‌ बनने या महान्‌ कहलाने 
इसरी से आदर और सेवा पाने से मेल सकता 


क् 
!- ऋब्ययंदा-सावाएग 







भगवती की साधना 


है पर आत्मप्रशेसा से हम अनादर असहयोग और 
घृणा ही पाते हैं. इसलिये आत्मग्रशंसा बेकार है, 
इतनाही नहीं वह हनांग स्थान दौंचा भी बनाती है ! 
भले ही मूढ़ंतावश हम इसे समझ न सके । 
तरीफ तो दूसेर के मुंह से ही अच्छी माद्म 
होती है अ.) मंह से अपनी तारीफ में न तो 
मजा है न स्थिरता है और न ध्याएयता है 
२-कायिक आमप्रश्ंसा--अल्मप्रयीमः बचन से हों 
दरीर से भी होती है. जिसंस ष्ि 
अहंकार का परिचय मिट्ता है. और भःमप्ररे 
से जा हानियां ऊपर अबतला३ गईं हैं व हतनियां 
उठाना पड़ती हैं | तुम जब ऐसी समा में बैठे ह। 
जहां सेब्रा अ. 4३ के *#त्त के अनसार बैठने का 
बिचार किया जाता हैं वहां अपने से बड़े छोगों 
वा स्थान झपट लना कायिक अभल्‍्मा है । 
इसी ग्रवार, फेटो खिंचवाने की सामूद्ठक व्यवस्था 
मे अपने उचित्त स्थान से ऊंजे दर्जे पर भंठना 
(जिससे नग्होरे अनुचित महत्त्त को घोषणा ढं।ती 
दे (थ चलने में इस प्रकार बढ बढ़ कर चलना 
जिससे योग्य मनुष्ये। का महत्त्व छिपता हो।, योग्य 
व्यक्तियों से स्वयं पहिले शिष्टाचार न करना या 
शिष्टाचार की क्रिया या क्‍्चनों का योग्य उत्तर न 
दना, जरूरी और योग्य सेवा को तुष्छ समझकर 
उससे दूर रहना, आदि कामिक आन्मग्रशंसा ६ 
इससे हम दुनिया की दृष्टि में घ्रण|स्पद और नीच 
बनते हैं । 


र्ज्न्ये 2 आअ्प्ासा-- हज न 4॥४५ 
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रभी 
रूप हैं | कभी कमी हम आत्मग्रशसा सीधे शब्द 
में न करके कुछ ऐसे टेहे शब्दा में या टेंढ़े ब्यव- 
हार में करते हैं कि अगर हमें काश अभिमानी 
सिद्ट करना चाहे तो हम शब्दों दी पक १० न आये 
यह कुटिल भा्मप्रशमा है इसका परिणाम भी 





बुरा होता है । बल्कि छल वा मिश्रण है 
इसमें मन की अशुद्धि बंद भी जाँती है 
विषय में मेरे जीबन के कुछ संस्मरंण और अन्य 
कथाएं उपयोगी होंगीं 

.. क--जब मैं का आन्दो- 
रन करता था तब बहत से विद्वान्‌ मेरे विरोध में 
लेख लिखते ये। जिनने बहुत दिनतक मेरे विरोध 
मे लिखा और सब से अधिक जोरदार लिखा ऐंस 
एक ।परंद्वान्‌ू का मत अन्त | बदल गया और इस 
विषय में थे मेरे क्रियात्मक समयंक हे ग्ये । कुछ 
(नबाद जब में दूसरा आन्देछन करने छगा और 
उनने उस दसरी बात का बिरोध किया, तंब मैंने 
लिखा (जन्‍्तज >त-मयिह! के आन्दौछन में 
आपने जैसी निःपक्षता का परिचय दिया वैर्स 
आज भी देंगे तो फिर मेरे समर्थक बन जोयेंगे। 


इन राब्दें। में मेरा अभिमान छलछछछा रहा 
घ-ह्यनिध्र' का तो इदन,मत्र था । इसका 
फल यद्द हुआ कि उनका भी अभिमान जग पढ़े 
और थोश बहत मेरा जो अभाव उन पर पड़ा था 
वह भी उनने अस्वीक)र किया और आगे के 
किसी भी आन्दे।लन में वे मेरे समर्थक नहीं हुए 


इस प्रवर मेरी इस कुटिल आत्मप्रशेसा ने मेरा 








्ालअ ््पू राज मा 














ख-एकबार बढ़तसे नेता छोग एक समारोह 
गांब के हजारों लोग 


में महम।न द्वोकर गये थे 
उसमें हाजिर थे उनने सब मेहमान 

लिये, खासकर जे, उस समारोह में व्याख्यान 
देने आये बे- उनके लिये बसिय। का इन्तजाम 
पिला । गहेम | में से एक संजन 3: 








स समारोह 
के अध्यक्ष चुने जाने वाछे थे । उनने सोचा के 
मेरे साथ सब मेहमान कुर्सी पर भरे तो मेरी 
विशेषता कया रही ! इसलिये उनने वहां के लोगों 








२६१ ] द सत्यामृत 


से बह्ा-आप छोग कुर्सियां उठाडेजाइये 
दम लोग जमीन पर बैंठेंगे, मेहमान हैं ते। क्या 
आपके सिर पर बैटने के छिये | उनकी इस बिनी- 
तता से खुश होऋ छोगें ने कमियां उठादी 
पर जब आप अध्यक्ष बनाये गये ते आपको 
कुए। की जरूरत पड़ी तब आप कुर्सी का अस- 
पत्ष राज्य पाकर आराम से कुर्सी पर बैठे । इससे 
वे आसमान में कितनी ऊँचाई पर पहने यह ते 
किस माद्यम पर उनके मित्रो क 5७ में उनका 
स्थान सदा के लिय बहुत नं,चः हें। “या । यह 
कुटिछ आप्मप्रदोमः का फल या | 

ग१-एक बार मुझे एक ऐसे आम!न की मह- 
मेन बनते क। दुर्भाग्य प्राप्त हुआ जिन्हे कुटिल 
अआगमप्रशंत! क; बीमारी थो । उनने मुझे अनेक 
तरह क। मिठाइयां जेर अ्छे अन्छे ब्यज्ञन परेसे 
यह कल्पना ते मुझे अछी न ठगी कि उनने अपने 
बेभक के। प्रदर्शन किया है, मैंने तो यही समझा 
कि मेरा असाधारण आदर करन के लिये उनमे 
यह तकलीफ 35 है । भोजन के बाद उनमे 
4.४)-चहिये, घुमने चलें उनने बरी ४६ | 
उ्म एक साथ दो आददी बैठ सकते थे पर 
श्रमन | ने आर, जगह पर रई १) बरड्विया 
पदी बिछा सख्त थो और पछे टिवने के दिये 
एक तकिया था । बाकी आधी जगडई पर यह सब 
है थी | जब ग। है पर चदने के। अवसर आया 
तो आपने मुझे पाहछे बैठने के लिये १६. आभि- 
भान ने मादूम हो। इसलिये मैं खाड़ी जगह पर 
बट ग्य, सोदता ५| कि ६, द।नू बहल।ने के 
| महमान बहुट।न के लिह[ज 
मे 7। अवश्य मुन्न मे ग्रदौी- 
पड़े आमन पर औैटन के अनुर!। करोगे | पर 


डा 
ट 


जतेन! मुझ था श्रीमानज उससे 


















कर 





तुष्छ न थे, वे गदीवाले आसन पर जमकर 
बैठ गये । अब मुझे बढ़ गादी भौष्म की बाण- 


' शब्या से भी अधिक केंटीली माछ्म होने लगी 


उनने खिलापिला कर जो भेरा आदर किया था 
वह सब मिट्टी में मिछ गया उनकी तुष्छता पर 
मझे हँसी भी जाई और घृणा भी हुई । उनन तो 
से।च। होगा कि मैं प्रभावित होगया इसडिये इस 
कुटेल आम्मप्रशेसा क। उपयोग किया गया पर 
श्ससे उनने घृणा है १४६ | पछि ते माछम हुआ 
के ये श्रीमानजी उन महाझयों में से हैं जो| पाच 
का दान करके दस रुपया उप्त मे विज्ञापन में 
खच करते हैं इसलिये बेचा यश के डिय बहुत 
परिश्रम करते हैं पर निनन्‍्दा ह पाते हैं । 

घ- बात काफा पुरानी है, उस समय मगध 
में बहुत से गणतन्त्र राज्य थे जो कि आसपास 
के एक्तंत्री राज्यों की अँखो में खटकते थे | एक 
'णतन्त्र के मुखिया दो भाई ये जो बड़ी बहादुरी 
भोर हे श्यारी से अपने रणन्त्रब" रक्षा करते थे | 
एक बार उन्हें पता ढगा कि उनके राज्य पर 
आक्रमण होनेवाल। है इसलिये एक भाई सैन्य- 
सेग्रह के काम में ढंग गया और जैसे आदमी 
मेल बढ़ सेना में भरने छग, दूसेर भाश न कह। 
चुने हुए आदमियों को ६ सैनिक बनाना चाहिये 
इस प्रकार भीड इक्ही करने से कुछ लाभ नहीं 
पर पाहैछ। भाई भोड़ उक्ट्टी करता रहा। पर 
ज्यों ज्यों छड़ाइ का अवसर पास आने लगा त्मयों 
यों सनिक भागने ढा। इसलिये उसने सोचा यह 
5क नहीं इनमें स अन्छे अच्छे सनिक चुन ढेना 
चाहिये । पा डे भाई का यह पतिबर्वन देखकर 
दूसरे भाई को कुछ घमंड आया कि आखिर इन्हे 
मेरे रास्ते पर ही चलना पड़ा । घमंइ को पह्ढ 
दुख न सका । उसने पढिले #ऱ् से कह्ा- 


भगवती की साधना 
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खिर आपको मेरे रास्ते पर ही आना पड़ा मुझे 
पके मतयरिवतन से प्सनता हुई है, अब अपना 

काम अच्छा चलेगा 

पहिले भाई का मतपरिवतन दो ही गया 
था पर दूसेरे भाई ने अच्छ। काम चलने के बह्बाने 
जो आक्रप्रशंसा की उसने विष घोल दिया | अब 
सुव्यवस्था का प्रश्न न रह गया। अश्व अपने अहं- 
कार का रह गया | अब पहले भाई ने यही 
समथन करना शुरू कर दिया कि जैसे भी मिले 
सैनिक भरती केये जये दसेर ने कहा-नहं।, चुने 
हुए आदमी हं। सानेक बनाये जोये । अब काफवे 
शक्ति इन झगई में जाने टी, अभ्यवस्था भी 
फैटी, दोनों में बिशेध भी बढ़ा, विशेधियों के) 
पता लग, मौका पाकर उनने उस गणतंत्र के। 
नष्ट बर डाला । श्स प्रकार अनमानंगग थोडी- 
सी आभ्मप्रशंसा न सवनाश कर दिया । 

इ-उस जमाने की बात है जब भारतवष 
में आये और नागद्गाविड आदि मे संस्कृतिक एकता 
का प्रयत्न चल रहा था इसलिये शिव और बिष्णु 
एक ही परमात्मा के, अंश मानि जाने लगे थे और 
उनमें आवरोध वबतलावर दे,ने। जातिया का 
सम्मिलन कराया जाता था। जनमेजय का नाग- 
यज्ञ बन्द करानेवाले आस्तीक माने वी परम्परा 
में नागाये नाम के एक महार्षे हए थे जिनने 
हरि६र मग्दिर बनावर आये-अनाये सेब को एक 
स्थान पर मिलाने की काशिश की थी । इस 
मन्दिर में विष्णु और शिव दोनों की मूर्तियां थीं 
इसके ग्रताप से दौव और बैष्णब आये और अनाये 
का भेद मिठता जाता था | 

महर्षि नागाय के मरने के बाद उनके 
शिष्य शिवनारायण के हाथ में मंदिर का प्रबंध 
आया | नागाये को छोग बडी श्रद्धा से देखते थे 


उनके शिष्य का भी छोग काफी आदर करते थ 
और बिद्वानू था पर उसमे 
कुटेल ५ अ्र“ंस की बड़ी बीमारी थी, इसके 
लिये वह एक न एक कुटिछ उपय काम में छाया 
करता था | पह्चिछा काम उसने यह किया के 
इग्हरमदेर का नाम एम्दर कर 
दिया । इरिहर दाब्द उच्चारण में सरल और 
छोटा होने पर भी अथ में कैसा कटिन है इस 
पर उसने एक दिन अच्छा ब्याख्यान भी दे 
डाला | पर वाब्दों की दाबार दाब्दों से दी 
अभेद्य हो सकती है, वह दिल स॑ भअमेद्य नहीं 
हो सकती । दिछ ते उसे भी पारकर तथ्य का 
प्रकड ढेता है, इसलिये छोग चोकने हो गये 
उनने कहा ते। कुछ नहीं, पर समझ लिया कि 
शयन गगण पुजारी भगवान के बहाने अपनी 
प१जा और कीनेन कराना चाहता है | पर शिव- 
रायण तो कुटंल 5४ न: दि, हि जन्प। हैं 
रहा था, लोगों की अरुचि उसे न दिखी आर 
उसे शिवनराणण की औमारी हो गई । उस 
सम्य लोग आपस में शिष्टाचार $+ तार पर 
'हरिहर! बाठते थे जैन कि आजकल “शमराम 
बेलते है | पर शिवनारायण ने “हरिहर' की 
जगह. ६ शिल्मारणा 7 ! का प्रयोग करना 
गुर किया | 
महति नागाय को जब कोई प्रणाम करता 
तब ने उप्यणमस्त' कहकर आशाशेद देते थे 
पर शियन राणा को जब कोई प्रणाम करता तो 
(द्िवमस्तु'! कहकर अरशद देता था। फल यह 
हुआ कि लोगों के यह शिव शब्द भी कोट 
चुभने लगा । 
हरिहरमंदिर को साइ्ग्गतः लोग मंदि 
कहा करते थे । हरिहर तो प्रकरण से ही समझ् 


हि. हि 
| मु ० है 












है? 032४2 
का; “अं जी श $ 
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श्६३ ] सत्यास्त 


लिया जाता था पर शिवनारायण को सिफ़ मन्दिर 
सा | संताष नहीं हाता था, बह बातबात भें 
पण-मंदिर कहा करता था । इसप्रक 

अवलम्बन न रहने से हरिदर शब्द छूठ गया 
रि लोगों ने यह समझकर कि भगवान के बहाने 
पह पुजारी अपनी पूजा कराना चाह्षता है 
शिवनारायण दब्द भी छूट गया और इस तरह 























लोगों के ३स असहंयाग से ५ जारी का क्रोष 
बढुन लगा | अन्त में फट यह हुआ कि मह्दिनों 
तक छीग न उस मंदिर में अत न पुजारी से 
मिलते | मंदिर की मरम्मत भी न होदी कु 
+#' बंद मडिर के दौवारें गिएने छगी, पुजारी 
 भह इस! , हे में यह अफवाह फैली कि 
: पट! मरकर मंदिर में भूत हुआ है, इससे 
होगे ॥ न उस रास्ते से निकलना भी कद 


कर या ! 





रस अकार पृजारा को कुटिल आक्मप्रशसा 
से महर्षि नागार्य का ढगाया हआ पौणा असमय 
में है सुख गया इस प्रकार १९ शतब्दियों के 
“ये सेल्कृतिक एकता ५ थे इक गया । 


रस अकार तथ्यात्ध्यकूप सयक्षथाएं और 

। डिखें। जा! सकती हैं. पर इतने से भो बात 
परी समझ दे । सर यह है $ि 
'स्रम' के काम में हम (केतन। ही प्रिफत 
या चतुराह से काम ले इमोरे मनका पाप छिपा 
४ हैं । मुह बे होम, मेक 
हैं। & कि व नहं। समझदी | 

धर + भी समझ्न जाते 
ते। बात ही दूसरे है । यहां 
दूपट ज्यत हैं दुनियां ढी आंखे 
जप हैनः हैं। अमप्ररोग! में बड़ा 
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से बड़ा विद्वान भी मूर्ख से मूख साबित होता है 
छू परनिंदा- रण मनष्यो को सब से 
चक समाचार हू परानैन्दा । जहां पर अच्छे से 
अच्छे विद्बत्ताएण और कलापर्ण भाषण के लिये 
ता न मिलते हों वहां भी निन्दापण भाषण के 
ब्यि श्रोताओं की कमी नहीं रहती । मनष्य को 
न्दा करने की और छुनने की जो आदत है 
उसका कारण उसका एक श्रम है । वह समझता 
कि दूसरों की निन्‍दा से मैं बढा या भला कह- 
लाने छगूगा जब कि बात इससे उल्टी है। दूसरों 
की ।नेन्दा भ अगर हम बड़े बनने ढगें तो हमारी 
नन्‍दा से दूसरे भी बड़े बनने लगेंगे | ठोटल 
पराबर ही रहेगा | हाँ, सामूहिक रूपमें सब का 
पतन अवश्य होगा ५ 
जैसे आत्मग्रशंसा से दुनिया हमें बडा नहीं 
समझने छगती उसी प्रकार परनिंदा से हमारी 
बलता ही स,बित होती है 
त्मश्रशासा के विषय में जिन बातों का 
उल्लेख ऊपर किया गया है उन्हें परनिन्दा के 
विषय में भी समझ लेना चाहिये | पर नन्दरा भी 
क॥यक तथा कुटेल हुआ करती है | किसी व 
चत तारीफ न सहृकर दसरा की तारीफ करने 
लगना कुपटेठ परनिन्द। ढे। निन्‍द। किसी प्रकार भी 
घुमाफिरा कर की जाय जब &मोरे बन में अहंकार 
व ना उसका दुष्पीत्णाम हैं.गा ही 
अपवाद -- मान स्वरूप कह्ठत 
संन्य 4६ कतला दिया गया है कि अमिमान पाप 
ह-अमभारब जरा नहा $ + जाभमान क्‌ द्वारा 
इम दूसर का महत्व नष्ट करना चाहते हैं और 


हज ब्य| 





भगवती की साधना 


[ रृणधु४ 





आत्मगीख़ के द्वारा न ते दूसरी का उचित 
महत्व गिराया जाता है, न अपना अनुचित महत्व 
बढ़ाया जाता है | इसल्यि अमिमान दूर करके 
मनुष्य को आत्मगैरव का खयाछ रखना चाहिये। 
तुम में आत्मगारव है या अभिमान ! इसका 
निरणय दुनिया कर ही ढेती है पर अगर कुछ 
समय के छिंय लोग श्रम में भी पड़ जाये तो उस 
भ्रम के सहन करके भी आत्मगारव की रक्षा 
करना चाहिये | 


५, 2५५ ४ 


ऐनिहसिक व्यक्तियों के। आछे।चना करने 
में अभिनन नहीं 5, रावण आदि की निंदा पर- 
निन्‍्दा नह है कु्८के इसमें अपना महत्व बढाने 
का विचार नहीं होता बिल्‍्तु पाप+-म्य क। 
लि।चना का चार हता है, पाप का दमन 
आए पृण्य कें। उत्तेजन देने के स्दृ|न ढती 
है। हाँ, किसा उलिद्र भिक्त ब्यक्ति के। अपना 
समकक्ष समझकर अपना महत्व बढ़ाने के डिये 
उस्त३। निन्‍दा को जाय तो यह भी पर-निन्दा 
है।गी | अपने प्रांत, देश, जाति आदि का है।ने 
से कसी एतिहासंक व्यक्ति की प्रशसा का जाय 
और उस बढ़ाने के लिये दूसेरे ग्रांत, देश, जाति 
आदि के २ तेषट/एक व्यक्ति क। निन्‍दा की जाय 
तो यह भी परानेन्दा हैं । बतमान के प्रणि 
व्यक्तियें। के विषय में भी इसी न।ते से विचार 
करना चोहिये | . 


सन्तान या सन्तानापम व्याक्तेयों को ।नंदा 
उनके सुधार के लिये को जाय ते यह पर/नन्दा 
नही है । ऐस व्यक्तियें। के सामने अगर अपने 
जीवन की ऐसी सचाई रखी जाय जिससे वे 
कुछ सीख सके, तो सिखाने वी हांड से आत्म- 
प्रशंसा में भी अभिमान का दा? न होग। | 


किसी काय में अपनी इढ़ता का परिचय 
देने के ल्यि कुछ ऐसे वचन कहे जॉये जिससे 
दूसरे को आश्वासन ।भेडे तो ऐंसी- जगद्दन जो 
आत्मप्रशंसा होगी उसमें भी अमिमान का दोष न 
होगा । जैसे किसी ने कहा, आप चिन्ता न करो 
मेरे रहते आपका कौन क्या कर सकता है * वैद्य 
रोगी को इसी प्रकार आश्वासन दें तो यह आत्म- 
प्रशसा न सहला यदगी | हां, आश्वासन देने का भाव 
न हो या गौण हे ।केन्तु ठगने का भाव मुख्य 
हो तो यहां लोम छऊ अमिमान आदि दोष हैं 
ही। के स्टिकरी या सुधारक लोग जो अपने प्रयत्नों 
कं! अमोघता बताने के लिये दृढ़ता का परिचय 
देते हैं वह भी अभिमान नहीं! है ।,हँ। इस बहाने 
से अपने गीत गाना है। तो अभिमान है ही | 


जिस जगह हमारा ब्यक्तिगत स्वाथ न हो 
सिर्फ नीति-अर्न ? का विचार हो वहाँ भी 
निन्दर्नाय काय की या कता की निंन्‍दा परनिन्दा 
नहीं है | जगत में भले बुरे आदमियों का जो 
“शॉ-आणएः फैंडना है वह ऐसी 
स्तुति निन्दा के आर पर फैल्ता हैं । 
१ प्रशंसा के समान पार्पा के नेन्‍्दा भी 
स्वभाव है और उसकी समाज में उप्द गत; भी 
है इसलिये इसे अमिमान या द्वेष नहीं समझना 
चाहिये | हां, उसने हमारा अमुक काम नहीं कर 
दिया इसलिये खराब है और हमारा अमुक कम 
कर दिया इसलिये अच्छा है इस स्व्.ये को देकर 
जो निन्‍दर->दंमा की जाती हैं बह स्वमात्र का 
अच्छापन नहीं है, वह हेय & 

पञ्न-- प्रय्ेक मनुष्य अपने अनभव के 
आधार से किसी के गुण दोष समझा करता है 
उसके लिये जो अच्छा साबित होता है उसी को 
अच्छा कहता है, जो उस के लिये बुरा साबित 

















सत्यामृत 








है उसे बुरा कहता है । इस में लूभात् का 
हे! 
उन्तर- अच्ठे बरे का निर्णय विश्वह्वित को 
इछ्ठि से ही किया जाना चाहिये। एक पहर॑ंदा[र 
अगर हमें चोरी कर डेनेदे तो हमें वह अच्छा 
हा पर मकर की ऐसी नमकहरामी या विश्वास- 
तकता अच्छी चीज हो ते जगत के व्यवहार 
में इतनी गइबड़ी आजाय कि उससे बह नोकर, 
हम सरकार आदे सब्र नए हे।ज में । खद हम भी 
ऐसा नौकर रखना पसन्द न करेंगे । इसब्यि अच्छे 
वेरे का निर्णय विश्वद्वित वी इष्ठिस करना चाहिये 
अपने स्वाथ की द्रष्ट प्ले नहीं | 
.. अपबवादे की मी कोई गिनती नहीं है । छोग 
अइंकार को भी अपबांद में टा!मिल कर सबते हैं 
जार अपवाद पर भी कार व छाप आन इन 
हैं पर प्रायः अन्त असठी न पी नहीं २७०, 
प्रहिय दिद, की ओश्ा मतिर टटोटना च, हिंद 
को मना आने भान तो नह! है | शैस प्रकार 
लिममानली ज्याक्ति में एक तरह का बव्याक्ि- 
समभाव रहता है | मुठ मे न बह किसी ब्यक्ति 
के बहा समझता है न छोटा | अगर किसी में 
गणों की /नईपता है, सेवकता है तो वह अपने 
णोंमेविशोष नहीं है न उस में 
बहुत है ते बड़ा महद्धिक पद्ापिकारी 
आर यहास्वी होने पर भी बढ उसे साधारण द्शि 
से देग्नण है। इस प्रकार उस में आत्मगीरत और 
फिल्म दोने का उज्ित सम्श्रण रहता है | जो 
बिनय के नामपर खोदेत हैं ये 
जगत वे। बुटाः नहीं दे पाते | 
तय को प्रशंसा सुनकर 


धन करने के, लिये आया । साधने 


गत | ॥] का कब 

पु 

हा जा * ७ कर 
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जब सुना कि राजा साहिब दशन करने के लिये 
आरहे हैँ तो वह राजा साहिब के खागत के लिये 
आगे बढ़ा । रजाने देखा के साथु जी मेरे स्वागत 
के लिये आरहे हैं तो वह लोट गया | 
साथियों ने पछा, आप छोट क्यों आये ! 
राजने कह्मा-म॑ साधु के पास कुछ लेने गया था 
ज्ञान का भिखारी बनकर गया था, अगर साथु 
मुझे कुछ देने छायक होता तो इस तरह मेरे स्वागत 
के लिये आंगे न बढ़ता, जब आगे बढ़ा तब मेने 
समझा ।$ वही मुझसे कुछ लेना चाहता है । 
तब में देने के लिये उसके पास क्‍्यें डाऊँ 
ध्मगोरय को छोड़ने का ऐसा ही परिणाम 
हाता है और होना भी चाहिये | 
इस प्रकार आत्मगोौरव के नाम पर जो विनय 
होश देते हैं उनकी भी साधना व्यर्थ जाती है | 
एकबार एक सेठने ज्ञानी बनने के लिये एक 
बिद्वान की बुलाया सेठजी पलंग पर लेटे-लेटे पढने 
लगे और विद्वान को नीचे जमीन पर बैठकर 
पढ़ाने को कह्ा | पर बहुत दिन दोने पर भी 
ठजी कुछ सीख न रुके | तब सेठजी पंडितर्ज 
के रूप मन्झकर और कट लगा लेने लग | एक; 
दिन सेटजी बोके पंडितजी, मुप्ने प्यास लगी है 
मेरे मदन हटाम से घीरेषीरे एही टाख दाजिये । 
डितजी ने पानी लिया और जमीन पर 
श्रठे बैठे पानी ड|छने लगे। सेठजी गस्से से बोले-- 
क्या जमीन पर बैठे बैठे पनी डालने से मेरे मुंह 
गनी चला जायग ? 
पड़ितजी ने कहा|--- शत 
हैं तब पानी क्यों न चला जायग। ! 
तेब सेठजी समझे के मुझे विद्या क्‍यों नहीं 
ज। रही। है ! तब अभिमान छोड़कर सेठजी नीचे 
बैठने छगे और धीरे धीरे विद्वान बनन छगे। 








"या चर्ली जाती 
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अक्रीध [ २६६ 
विनय और आत्मगारव दोनों का उचित समन्वंध वापस नहीं। .लिया जा सकता । क्रोध 


करके निरमिमानी बनना मगबती की मन-साधना 
के लिये अन्यावश्यक हैं । 

मोह और अभिमान समस्त पापों के मूल 
हैं। मोह और अमिमान नष्ट दो जाने पर क्रोध 
और छल नहीं रहपाति | जैसे हाथ के कट जाने से 
तलवार का उपयोग नहीं हो सकता इसी अकार मोह 
और अगिवान नष्ट होने गर क्रोच और छछ का उप- 
ये|ग नहीं है! सकता । इसीडिय मोह और अनिमन 
को हस्त-कषाय और क्रोब और छल के गख-कपाय 
कहा दे | भगवर्ती की साथना में इन दोनो का 
त्याग मुख्य हे । 





अक्रोध 

कध का स्वरूप पाहिछे कह दिया गया 
है। मोह और अभिमान से पाप के प्रेरणा 
मिलती है पर दुनिया के साथ संघष होने भे 
करध और छछ का सीधा 3पयोग होता है। 
क्रोध में अन्‍य कषायों से एक विशेषत। यह हे 
कि वह दुःख देनेवाला ही नों दुःझामर भी 
है या अन्य कषायों से अधिक दःखात्मक दे । 
है और अभिमान का फल दुःख 6 पर उनका 
धवेदन इतना दुःखत्मक नहीं होता । मोह से इष्ट- 
वियोग आदि के समय दुःखानभत्र होता है श्वयं 
ते। मोद दुःखात्मक नहीं। माठुम ढाता; अभिमान 
में भी कुछ छाती दी फुछता है प कोष में तो 
मनुष्य तड़पता है. चिछ्धाते। ५. फड़कड़ाता हे इस 
प्रकार उसी सन 3उसतक 4. रू का बहुत अनुभत 

करना पड़ता है । 
क्रोध | दूसते कषाये से ८क दुत्तरः विरा- 
पता यह मी है. कि अन्य कषायों की का लेम। 
का प्रभाव जितनी जहड। वापस । “| 5 जा सकता 
उसनी जल्दी क्रोध क।| कि मा का प्रभात 














कं 


तीत श्र होने से अपने पर या दूसरे पर जो 
आजात करता हैं वह आधात बी५स नहा आर | 

क्रात्र का अंबिग तीव्र होने स॑ मनुष्य के 
ब्रचारक शक्ति नष्ट दो जाती है और बढ आधेग 
में कुछ का कुछ कैर जाता है । इस तरद को 
यह कहानी असि : & । 

एक भरी ने एक नोछा पाल रखा था | पेड 
अपने शिद्यु के। पालने मे छुछाकर जब पानी 
भरने गई ते नौंछे +ो शिक्षु वी रक्षा के लिब 

(इ 7ई | इतने में, एक सर्व आया और पालने 

पर चढ़ने छूगा पर ज्यों ही ने वी नजर पड़ी 
सैछे ने सी वो मार डाला और उसके टुकड़े 
टुकड़े कर दिये ॥ जब बच्चे को मां आई ँ 
उसने नौडे के मुँद्व में ख़न छगा देखा तो उसने 
सोचा कि नौंले ने मेरे बचे को मार ढाझा 
है ब्स गुस्स में उसने लि९ का घड़ा नौछे पर 
पटक दिया, बेचारा नोछ। मर गया। पर जब 
उसने पा|छन में अपने बचे का छुराक्षः 
और सांपके टुकड़े देख टो पश्चाताप करन ढर्ग 
पर पश्चाताप स नौला जी।बित न हु 


ऋ्रोधेके आंबेदा्म मनुष्य ऐसी ऐसी गांलिक। 
बकजात। ६, गुरुजनों उपक। रे नञ् "का 
से अच्छे सज्जनों पर भी ऐसे अचनक्ण छोड़ 
जाता है जो कभी वापिस नहीं आते, इस अकार 
वह भर परोपकार आदि के मे भे बज 
अटकाता ही है, व्यवद्गवार का नाश तो करता है| 














मरे ४ प्रग्ट करने के बाद रह बहुत कठिन ढ 
कि सचे दिब्स क्षमओ मांगी भमाय। काना का 


रिक्राज पूरा कर भी दिया जाय ने मो उसका 





२६७ | 


सन्यामृत 


विशेष फूल नहीं होता । ओप करना और क्षमा 
“7० 3३ क्रोध करना और फिर क्षमा मांगना] 
उस प्रकार मनकी नचाने से भी दूसरा यहीं 
समझता ह कि हमें धोखा दिया भा रहा है | 
व पड जाना नह बन ते इतना ते। बसभेगा 
0 22 ५ हज योद अ३ 7 करेगा पीड़े 
भें ही मरहमप्टी के समान क्षमा भागल पर 
ला ॥ के नरम कोई अपना चमड कटाने के 
| 








धुगिक किए न्‍ कय& ]] 


0७४५ शा है. ऑयल 
अंश र3। न] हु 
क्र 


प्रश्ष- बहुत से आदी उसे होते हैं कि 
वे गाली आदि अकलेन पर ही शान्ति पाते है 
अगर वे ऐसा न कर॑ ते उन का क्रेज क्रोध- 
किट्टू बनकर अपनी और दूसा। की हानि करता रहे | 

उचर- वरमन (उरूंई।) होजाने से पेट 
सांफ्‌ रहता है इसलिये उल्टी होजान। अच्छा 
भले ही कहा ज|य पर जिसे उछ्ही करने की 
अदन है उ. $ लोग बबने व पथियश को यह 
“ऋथ ४2% ४ + उ55: के भगेगे खाते जाने बाल। 
व्यक्ति मंदा तो है हो, पर अपनी क्र ? दूसरों क) 
परेझानी थी बड़ाता है । अन्छा :, यद & के 
अन्न का विकृत $ए बिना पद [ये जाय अगर 
+भी थोई। बहुत विकृति होजय तो अनशन 
नादि से पचन का अबकादा दि; जाय, अनशन 
असल मी विकार शन्‍्त न हो ते। उल्टी 
डरा निकाक दिए | पर: इसी तरह अच्छ यह 
हे कि क्रोप पह:: ; ही जाय तो न्याय- 
बैन भ्ाद + 4 उम्न * 
५ न सतना अब; | ऑँ 
भाप हैं कि अर कर्वहिया ॥ं 
है। यह ढक है :% याद 4 अप-7पी अच्, 
पर बी कमी ऐसा होता ढ़ हि अप पाप 
ओट मे महापाप जगड़ बन! उत है । 





प्रश्ष- अगर आप क्रोध किट और काटि 
की इस तरह पाप कहेंगे तो कहना पड़ेगा | 
इस पाप के बिना जगत में घर्म भी नहीं: 
पायेगा क्योंकि धम के छिये सज्जनता 
अनुप्रह् के साथ दुर्जनता के निग्नह वी: 
ज़रूरत है, दुजनता के निम्नह के छिये क्रे 
काडिमा की आवश्यकता ते है ही, पर अगर व 
तक किस दुजनता का निग्नह न हों पाये 
वर्षों तर क्रेध को सुरक्षित रखना पड़ेगा इर 
प्रकार क्रोप-कि_ भी आक्यक हो जायगा | 

उत्तर- दुजनता के निम्नह के लिये क्रोधादि 
कपायका जरूरत नहीं है किन्तु चिकित्सा: 
मनवृत्ति की ज़रूरत है | न्यायार्धाश  अपगधी 
के। दंड दे यह चिकित्सा है--ऋध नहीं | भले 
है। दंड देने का कार वर्ष में हो ते इसे चिकैत्सा 
ही कहा जायगा | कयी। कभी तो ऐसा होता है 
कि क्रोध प्रगट करना ही दंड का रूप बनजाता 
है । कल्पना करो कि अपने ब्ेटेने कोई अपराध 
किया हमने कुछ कर्कश स्तर से डाटदिया तो 
इसे कपाय न कहेंगे दंड कहेंगे :सलिये इसे 
चिकित्सा में श|मिल किया जायगा | हां, यह बात 
दूस6 हं के इस प्रकार क्रोध-रूप दंड देना सफल 
हो। या असफल, यह तो दंडविज्ञान का विचार 
के टाया, पर सःबााणन; यह चिकित्सा-रूप है । 

अश्च- तब ते हर एक आदमी यह कह 
सकेमा में तो कपाय नहीं रखता हूं किन्तु 
दंड दे रह। हूं | यह चि७कित्स है कि वषाय हे 
श्सकी कस-टी क्या ! 

उत्तर- काय और चिक्रिसता काअन्तर 
समझने के लिये चर बातों का विचार करना चाहिये 
१- चिकेत्सा में वर्षन और रक्षण किया जाता 
4 कयाय मे भक्षण और नक्षण | २- चिकित्स| 





एड >.अकादपरइपत- २८ कापादाकापवान.. 


में न्याय की मुख्यता रहती है कपाय में स्वाथ 
की | ३-- चिकित्सा में प्रतीकार की मयादा का 
विचार हतः है कषाय में मयादा लुप्त हो जाती 
है । ४- चकित्सा में शिष्टाचार क। विचार बना 
रहता है कषाय में शिटाचार का विचार नष्ट हो 
जाता है | इन चारों बातों के। कुछ सफाश के 
साथ मम्झलेना ठीक होगा। १- एक आदमी 
अपवथ्य-मवन करता ४ इसलिये हम उस पर 
नाराज होते हैं या प्रमाद आदि के कारण ही 
अपनी सन्‍त'न अदि पर नाराजी प्रग्ट कान हैं 
तो इस मे तक्षण नहीं है रक्षण और बंधन & | 
अयबा न्‍्यायाधीरा किसी का दंड दता हे ते! इस 
में मी रक्षण हैं । पद चेड दंडनीय व्यक्ति का 
न हो पर जनता का रक्षण है इसलिय इसे रक्षण 
ही 4५हग। व्यवहार च के, क। विवेचन इस अध्या 

के प्राग्म्म में किया गया ढ॑ उसके अनुसार 
विश्वादेतकारी २०४ -बनन जई। हो बढ़े। कगय 
के बदले चिनित्सा को ही अधेक सरम्भवना ६ । 


२ कभी कर्मी रक्षण और व्नन के काय 
में भी मनुष्य चिकित्सक की आपक्षा कपायी बन 
जाता हैं | जैसे किसी की सुधारने की अपेक्षा 
आज्ञा चर्ान बी छाल्सा तीत्र हो तो इस स्वाय- 
प्रधनता के कारण सक्षण-बरन गौण हो जॉपगे 
इसलिये बड़ां (वे पे: -बूत ने हू।ग, कापय-ब् रे 

गी। हां, अगर सुन्यवम्धा क लिये अज्ञापालन 
कान भी कतेत्य मे दा छ है। ते बात दूसरी 
है। जैसे एक रना-क्ूने एक सैनिक को आज्ञा 
दी पर सैनिक कुछ उद्दंड या लापबाद है इसलिये 
उसने आज्ञा वी उपक्षा की, सेनाष्यक्ष जानता 
है कि अगर वह यह आज्ञा न र्भ पाले तो भी 
कोई काम अडइ न जायगा पर इससे अ,्ञा की 
उपेक्षा बारने की जो आदत पड जायगी उसमे 





अक्रोध 
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्न्व्स्क्यः 


व्यवस्था में बी गड़बड़ी होगी इसलिये आश्ष 
पालन वरना भी न्याय है, साथ नहीं। इस 
प्रकार के आियेत असेरा की बात दूसरी है पर 
साधरणत: पाइन कराने की ओह मे 
सार्यपरता आदि का प्रव्द्ा न हो जाय इस का 
ध्यान रखना चाटिये | 

३ कभी कर्मी न्याय के नाम पर मनुष्य 
बहुत कडाई कर जाता है प्रतीकार की मयोदा 
भूछ जाता है ऐसी अवस्था भें वहां कपाय का 
आविग ही समझन' च. दिये ! यह हो सकता है 
कि कहीं ए+ सम रट प्रतकार कान ने दे सर 
तो कठार और अधिक अतीफार भी उचित ही 
समझा जायगा । जैसे मानलो कि कहीं के लोग 
ऐमे जगली हैं कि नारियों पर अपार करने 
में नहीं चूकते साधारण सजा का उन पर प्रभाव 
नहीं पड़ता तो जब तक उस ज3 7 # संत 
लोग जन्म से सुसंस्कृत नहीं बनयि जाते तबतक 
बंप रियों क। अधिक से अधिक देंड भीं- 
प्रण दें | "-|य, देव समझा जायगा। मतलब 
यह 3 कि प्रतीकार भे जनद्वित की दृष्टि से पात्रापान्र 
का विचार बरते हुए का करना चाहिये । 


४ मर्यादित प्रतीकार में शिष्ाच/र का भी 
ब्रिच'र रबना चाहिये । एक आदमी अतीका 
के नाम पर में। बाप की भी खड्ियोँ देने रू 
है तो समझना चाहिये कि उसमें चिकेत्सान 
है कपाय है । अगर ये 5. हि जरने सग्॒ज हे 
कारण हों, माता पिता की उचित शासकता के 
विरुद्ध है तब लो क्रोषच अक्षम्य हैं। समझ्न! 


चाहिये पर मांबाप की नत 5 ने यर भी 


है व 


हु 
दफा 
ञ +क 3 











बककर या और | केसी काइ से 
समझना चाहिये । 


सत्य मृत 


टाल ्त++>त3++तहतनंन.. ाारका 







प्रतिकार करने में कुछ न कुछ 
के! पक्का लगता रा है, पर देखना 
दिये कि जनहित न्‍्यायरक्षा आदि के 
अनिवाय क्‍या है। अनिवाय जितना हो 
उसे /नकितत-सूचक कापदे ब्क, कप य-सुच 
होगा | इव प्रकार दुान+' का निम्नह करते हुए 
मनुष्य कपाय से बचा रहेगा । जे। बात कपाय 
कालि | के विषय मे कह्ढी मे है बढ़ी कंा[य- 
किट के विषय में भी समझना चाहिये । मानले 
(क आददर्म दुजेन है, अन्यायी, अकविकी य। मूर्ख 
हैं, उसकी योग्यता और सब से परिवेत ह्दो 
कर हम जीवन भर व्यत्रह।र करते हैं, व्यवहार 
करते समय उश्षके दुनन छ्वमाव का है स्मरण 
रखना पड़ता है ते। इभ न कह्ढंगे । 
प्रकार संस्कार के रूप में जो आचार-स्तृति 
होग। उसके मुठ में अगर भक्षण तक्षण ह्षेगा 
ने; उसे 'फेंट बढ़ेंगे अन्यथा चिकित्सा कहेंगे । 
चत न होगा कि हम 
आचार सूति का त्याग ही करदें और बिलकुल 
बंतिराग बन जाये | मोर ऊपर अन्याय हो तो। 
£म अन्याय को चपचाप सहीगे। 
उत्तर--भगवत। के का यह 
॥भ। ४क अब है, किसी किसी व्यक्ति की जन- 
सेषा के छिय इसी नीति की #हःक- होती 
ह। परन्‍तु यह भकतरती की रेफर वर! क, 
एक ही अग है इसके सिकय दुसे अग | 
जावश्यकता। अवबेक है।ती है । ८, भगवरी की 
लेक साधना मे यह उित 5 + अधिक शान्त 
रह। जाय | चि७किल के बद्यरूप मी यथा साग्मय 





रद लटक 
अऔँ। मे कथ हूँ 








मी, 
के १णकु+ हे बी, 
ष्ट हक कक कं + कर्क 
४ घ्ग + 








है 


शा ने ही पर, 7० + कह और कप 7! 
जम है। जाय । सर, अतो ते। आतन-मावना 
के अकष्ण है. आानताथनत। या मनसाथन! 


को दृष्टि से चिकित्सा को कषाय नहीं कहते ' 
हां, चिकित्सा की ओट में कषाय का प्रवेश सर- 
लता से हो सकता है इसलिये इस तरफ से 
काफ। सतके रहने की जरूरत है । 

प्रश्न -आप कालिमा की अगेक्षा किट्ठ के। 
बड़ा पाप बतञते हैं पर जितनी हानि कालिमा 
मे है उतनी ह्ट्ि में नहीं है । क्रोध को रोक 
रखने में एक ताह के मनोबल का पत्चिय मिलता 
है इस मने।बछ के पाप क्यों कहते हैं ? 

उत्तर-मनाबल तो पाप नहीं है किन्तु जिस 
मनोबल या बल का उपयोग भक्षण-तक्षण में हो 
बह पाप अवर्य हैं। मनोंबछ का सनचाह्य उप- 
योग सेप्म नई, है. वर्धन रक्षणमय उपयोग संयम 
है । क्रोध को रोकने में संयम है, ऋ्रेध को रोक 
रखने में संयम नहीं है । यद्यपि बनोबल दोनों में 
है । क्रेघ में किसी को पत्थर मारना बुरा है, क्रोध 
के रोककर पत्थर न मारना अच्छा है, पर इसलिये 
क्रोध के| रोककर पत्थर न मारना कि पत्थर मारने 
से यह भाग जायगा तब बन्दूक न मार पाऊँगा 
यह सत्र से बुश है । बदला लेने के छिये जो 
क्रेध रोका जाता है अथवा अशाक्ते, अनवसर 
आदि के कारण क्रोध श्रग्ट नहों होता किन्तु 
भीतर ही भीत। जरूत। रदत। है वह अपनी हानि 
करता है. अपना जीवन नरक बनता है ओ र्‌ 
दूसरों के भी जछाता है और शेक्ा से बेचैन 
करता रहता है | 

पंदंडे कहा जा जुका है कि क्राव का 
भत्ेदन द:खातनक होता दे, क्रध रोककर रखने सर 
गत तक यह रकत्ा रह तब तक इमें दुःख ही 
देता रहेगा । साथ ही बह दूसरों को में बैसन 
औ' दु:आ बनाता रहेगा । घर में छुपे हुए सांप 
से जिम प्रकर “गम सेशक और देचैन रहते 


अक्रोध 
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! उसी तरह हमारे दिल में छिपे हुए क्रोघ स 
गी लोग सरोक और बेचैन रहते हैं। द्वम 
केतनी ही कोशिश करें, उस को छिपाने के 
ठेये कितने ही आवरण डाले उसकी असलियत 
गट हुए ब्रिना नहीं रहती | हमारी प्रवृत्तियों 
गबना के अनुसार होती हैं, बुद्धि के द्वारा अगर 
एवना पर आवरण डालते भी रहें तो भी इसमें 
में बड़ा परिश्रम पड़ता है और फिर भी वह 
नेरधकऋ जाता है| क्योंकि सेति जागते उठते 
ठते प्रत्मक्ष परोक्ष में बुद्धि का का आवरण 
खेपक ही जाता है, क्रोष-किट्ठ या बेर प्रगट ही 
गी जाता है। इस प्रकार छिप हुए घाबों से 
(निया बहुत घबराती है और हमें इस दुष्करम 
और दुष्फठ का भान नहीं होने पाता। साथ 
ही इतनी बुराई और 6 कि एक के बदले लोग 
रस वैरों की वजयना कर छेते हैं इसलिये जहां हम 
नंबर ह्वते हैं वश मी हमें बैती समझ लिया जाता है। 

करीघव अपम्ने के समान है जो अपने को 

मरी को जलाना रहता है । और करोब- 
किड् तो तजाब को तरह भयेक्र और वंचक है । 
बह तरल होकर भी जलाता हे | कोब का किट 
हो या कालिमा, दोनों का ल्य|ग करना चाहिये । 

अगर कभी क्रोध का अवसर आ। भी जाय 
तो भी कोष को रोक लो और जिस कारण से 
क्रोध आया हैं उसकी जाँच कर छा। जाँच 
करने पर फीसदी पच|स घटनाएँ ऐसी निर्लेर्गी 
जिनमें तुम्हें अपना ञ्रम माहम ही जायगा, 
किसी बात को सुनकर या देखकर भी बिना 
बिचारे क्रोघ न करो, सारी घठना को अच्छी 
तरह समझ लो फिर क्रो करने का पयोप्त कारण 
भी होगा तो भी विचार करने पर क्रोच का 
आवेग कुछ धीमा पड़ जायग। । 
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अकलन्‍न्‍क-ाजल, 


क्रोध करने का पर्याप्त कारण मिलने पर 
आत्मीपम्य भाव से कुछ विचार करो इस तरह 
विचार करने से पचास में से चालीस घटनाएं 
तुम्हें क्रोध योग्य न माद्म होंगी। बाकी दस 
घटनाएं अगर क्रोध योग्य निकलेंगी भी तो तम्हारी 
विचारकता के कारण क्रोध चिकत्सकता का रूप 
घारण कर लेगा | क्रोध को जीतने का मुक 
उपाय तो मोह और अमिमान पर विजय पाना 
है ।उनके जीत हठेने पर क्रोष को 
पैदा होने के भीतरी कारण ही नष्ट हे। जाते ईं 
पर अगर उन पर पूरी या पर्याप्त विजय न मिछ 
पाई हो तो भी क्रोपष के निमित्त मिलने 
पर तब तक तो उसे रोकना &ी चाहिये जबतक 
उस घटना का अच्छी तरह समझ न लिया 
ज।य | इस विवेक से धरे भैरे क्रोध किसी दिन 
निमेल हो जायगा। सिर्फ 'चे।फदा के अनुकूछ 
अरूचि का भाव रद्द जायगा। 


निडछलत 

छठ का भी स्वरूप पांहले कह्ठा जा चुका 
है | छठ एक तरह +ी नित्रठता का परिणाम ढे | 
जडह। €म अपने मोह भर अभमान 
व; सफल नहीं बना सकते, क्रोध का उपयोग 
नहीं, कर सकते बढ़ों। छठ का उपयोग करते हैं | 
छठ के विपय में भी यह शत ध्यान में रखना 
चाहिये कि जदबाँ भक्षण और तक्षण के टि 
कपाग है 
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यं॥३ बात छपाई जायेगी बई। 
किल्तु जद्यं विनिमय रक्षण व्षन आादे के छिय 


$॥६ बात ठिपाई जाती है बढ़ी छल कपाय नई 
हे।ती वहाँ [विकितता समझना ५ ६ 20 
है |% कमी कभी तीथकर पैगम्बर और अबत। 

को भी धुतैध की तरह कोश बात छिपाना पड़ी 


है पर इससे वे छज-कपा: है| हू। 5 
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कई कोई बति, जिन का दूसरों से कोई 
सम्बन्ध नई है उनका छिपाना भी छल नहीं है। 
मेने एकान्त में पत्नी के साथ किस प्रकार प्रेम- 
प्रदशन किया आदि व्यक्तेगत जीबन में ही पूरी 
हो जनिवालीं बातों को प्रगट न करना छल नहीं है । 
इन सब क्षम्य अपवादो के रहने पर भी जीवन में 
छल का उपयोग बहुत किया जाता है | जिससे 
हम छल करते है उससे कुछ पाने की आशा 
हमें न रखना चादिये। मनुष्य इस क्षय में 
काफी मूख है | प्राय: हर एक आदमी यह से।चता 
है कि मैं तो दूसरों की चाट्वाजियां समझ जाता 
हूँ पर मेरी कोई नदी! समझ पाता । अगर हम 
इस मूखता का ल्ाग करदें तो आधे से अधिक 
छल तो हमें निरधकता के कारण जाग देना पड़े। 
पहिले निरनिमानता के अ्करण में कुटिल आत्म- 
प्रशंसा के उदाहरण दिये गये हैं, अः्मगप्रशंस! 
के कारण वे अमिमान के प्रकरण में खाथे गये 
और ढुटिल्ता के कारण वे छल के प्रकरण में भी 
लछये जा सकते हैं | उन से माद्वम होता है कि 
अधिकांश 2< गुनाह बेलउ्जत हैं, बिना स्राद के 
गय है | लोग आज किसी बात को न समझेंगे 
परन्तु छल को सफलता के समय तो समझ्न जाये 
कि तुम्हारा क्या बिचार था । पारेणा।म यई होगा 
कि तुम्हारे ३छलछ काय में भी लोग छल समझेंगे। 
इस प्रकार छछ तो निरथषक जायगा हो पर और 
पुण्य भी निरथक जायगा | 

जिसके सभथ तुम छछ करते हे। उसके साथ 
_गहारी कैसी भी घनिष्ठ मित्रता क्‍्यें। न हो, 
शिक्षाचर के द्वारा तम किलना ही प्रेम प्रदर्शित 
करते रहो परन्‍त बैत के टुकड़े 


























टुकदे कर दंगा, तम पास पास भछे ही रहो पर 
नीवन-चया बंदर नागगी | दो पह़िल्यान कुश्ती 


सत्यामृत 
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अय कणत, 


करते समय पास पास ही तो रहते हैं. पर उन 
की नजदीकी सिर्फ दावरपेंच अजम,ने के लिये 
दी होती है । इस/डिये दूर दूर देशों में बठे हुए दो 
निरछल मित्रों की अपेक्षा उन की दूरी असंस्य गुणी 
होती है । 


छल से मनुष्य दूसरों का नुकसान तो करता 


ही है किन्तु उससे अधिक वह अपना नुकसान 


करता हैं | रोंगी अगर वैद्य के सामने छल करे 
ते वैद्य को चिकित्सा करने में कठिनाई तो होगी 
ही इससे उसे क्रष्ट भी होगा*पर उससे अधिक 
बष्ट रोगी का होगा | वह अपनी ही बामारी 
बदायग। और जाबन नष्ट करेगा | 

एक विद्यार्थी पाठक से अपना जअज्ञा 
छिपाता है, नकल करके पास हो जाता है, परिणाम 
यह होता है कि वही ज्ञान से वश्चित रहता है, 
पढ़ने ५ कमजोर रहता है। आगे किसी न किसी 
परीक्षा में अडकर रहजाता है । पाठक की इस 
में क्या हानि ०, छली वियार्थी की ही हानि है | 

एक साधक अपने गुरु या आचाये से 
अपने भन के पाप छिता है, समझाने जाओ 
तो विनयनअविनय का किचार न करके अपने 
को निष्पाप सिद्ध करने के लिये गर्जन तर्जन 
ओर वाद-बिवाद करता हैं, समझता ढे कि शब्दों का 
आवरण डाल देन से पाप छिप जायगा पर दाब्दों 
से कि्ती का भुद्द बन्द किया जा सकता हैँ मन 
नहीं आर मुँह बन्द कर देनेसे उसका ही 
नुकसान द्वोगा । क्योकि वह आचार्य से जो कुछ 
पासक्ता था अब न पासकेगा । छल दिलों को 
तोड़ देग, दिलों के मिलनेवाले समस्त विष्टाचार 
व्यथ जायेंगे | 

एक दूकानदार प्राहकों को छलता है, एक 
दो बार सफल होगा बाद में बह अपनी परेशानी 
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बढ़ायगा दूसरों कीं भी बद्मायगा | छछ का छाभ 
निकल जायगा परेशानी की निष्फल तपस्या 
जीवनभर को चिपक जायगी | 

झूठ चोरी व्यभिचार आदि नाना पार्पे। का 
मुठ छल है | इससे स्वदा मय, रूज्जा आदि 
दुःखात्मक भावों का अनुभव करना पड़ता हैं, 
अपमान घ्रणा अविश्वास आदि के पात्र बनकर 
अनेक भौतिक और आध्यात्मिक लाभों से बच्चि 
रहना पड़ता है । बतमान के थोड़े से वाभ के पौछि 
भविष्य और निकट-नत्रिष्य के बड़े से बड़े छाभ 
से द्वाथ घोना पडता है । 

यहाँ यह न भूछजाना चाहिये कि गाम्मीये 
और छल भें जमीन आसमान का अन्तर है। 
गाम्मी्य सहिष्णुता का परिणाम है. उससे रक्षण 
और वधन किया जाता है जब कि छल से भक्षण 
और तक्षण किया जाता है । 

मनुष्प जितना अधिक अकषायी बनेगा 
भगवती की उतनी ही अधिक साधना करेगे 
इससे वह अकरमण्य न बनेगा किन्तु उसके कम 
आत्म-शान्ति और जगत्कन्याण के लिये उपयोगी 
हो जाबंगे । 





जीवन-सा वना 

भगवती की मनसाधना और लोकऋम!पना भी 
एक तरह की जीवनसाधना है क्योंके जविन में 
इनका भी समावेश होता हें | किर भी साधना 
के अनेक पहछ सरलता से दिखाये जा सके 
इसलिये उसके तीन भाग कर दिये गये हैं । पर 
उन साधनाओं को एक दूसरे से अलग रखना 
असम्मव है । मनसाघधना के बिना जीवनसाघना 
या लोकसाधना नहीं हो सकती और जीवन- 
साधना और ठोकसाथन।; के बिना मनसापना 
कान तो विवेचन ही किया जा सकता है न 





थामा धक्का ॥॥१७७७ए॒एशआआ 
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उसका पर्राक्षण ही, . इनके बिना मनसाधना एक 
तरह की जड़ता ही हो जायगी । जड़ता का 
भगवती के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
जीवनसाधना का अर्थ यह है कि जीवन- 
कछा का विचार करके जीवन को ऐसा अच्छा 
बनाया जाय कि वह पवित्र, सुखद, महान्‌ और 
जगहितकारी बन सके । जीवन को मैंने एक कछा 
कहा है, कण को छक्षण या चिह्यों के चौखेंटे में 
बिठलाना काफी कठिन है उसे तो अनुभव से ही 
समझा जा सकता है । किसी छुन्दरी के सौन्दर्य 
का मा५ लगाने के लिये हम ढेरों उपमाएं दें और 
मापतौछ के साथ उन्हें सजाकर रकखें तो सुन्द- 
रता दिखाई न देंगी कुछ कुछ इसी प्रकार जीकन 
के विषय में भी क्या जा सकता है । चतुर चित्र- 
कार जैसे दस पांच भार्डटेढी रेखाएं खीचकर 
भी अच्छा चित्र बना छेता है किल्तु अनाडी 
आदमी बोतढों से स्पाही खच करके भी कांगृज़ 
या दीवार बिगाइने के लिबाय कुछ नहीं कर 
पाता इसी प्रकार जीवन भी है। जीवन की शक्ति 
बराबर रहने पर भी और उसका दिनरात उप- 
योग करने पर भी एक का जीवन छपर-कल्याण 
कारी बनता है. जब्र कि दूसेर का जीवन स्वपर- 
अकल्याणकारी दुःखमय और अप्तफल बनता है | 
इसी से जीवन एक कला है । यथ्पि कला के 
भी कुछ नियम रहते हैं और उससे कछा को 
समझने में काफ़ी सु्माता द्वोता है. फिर भी कछा 
के नमने ही कत्य को पूरी तरह समझाते हैँ यहीं 
बात “जीवन के वियय में भी कही जा सकती 
है । जीवन के कुछ अच्छे नमने देख ठेने 
से पता लग जाता हे कि कछामय जीवन कैसा 
होता है और उसकी साधना किस तरद करना 
चाहिये। यहां कछ नमना का उछ्ेख किया जाता है। 
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१-राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मह- 
मंद आदि महास्मात्ं के जीवन इस बात के 
प्रमाण हैं कि किस प्रकार का निःस्वाध और लोक 
द्ितकारी जीवन बिताने से मनुष्य स्वपर-कल्याण 
करके भगवती अहिंसा की साधना करता है । 
अगर ये छोग अपने ऐशिक स्वायें। के लिये जीबन 
खपा देते ते। ये न तो महान्‌ बन पाते न छुख्ी 
है| पति, न जगत्वल्याण कर पाति 


२-म. राम का विरोधी रावण, मे. मद्रावीर 
| शिष्य जमालि, म. बुद्ध का शिष्य देवदच, 
पांडबों को छलनेबाझणा और श्रीकृष्ण को कैद 
करने की नियत रखने वात्य दुर्योधन इल्या। 
लोग इस बात के प्रमाण हैं कि भोग, यश, पद, 
पभव आदि की छूट मचाने की इच्छा से अन्त 
में मनुष्य का जीवन नाना कष्ट सक्ष कर भी 
वृर तरह नष्ट हे। जाता है । 
स्वर, आचीन काठ के इन बड़े बड़े आद- 
यों के उदाइरण छोड़िय पर इम्र रिन रात 
अपने और दूसरों के जीवन में जो कछाहीनता 
देखते हैं, मोह प्रमाद छकछ अइंकर आदि के 
ऋरण जी अपने जीवन को दुःखन्‍्य तथा दूं 
नीबन को अशान्‍्त बनते हैं अपनी महत्ता 














१- एक श्रवान आई थे, दिनरात संम।ज- 
“पर थे; ७ 5.5 करते थे, सरनारी समभ वे ५२ 
नल बढ़त ।कैया करते थे एक आर एक 
ये के देन की परेपणा भी कर चुके 


05 
लाख रुपये 
| लामाजक कहा के जब लोगों को उतना 
पते थे, को।सल!ई, बिरेचकिय! | ४ प्री: न 
4 पर अवसर आया सो उनने एक किले 





सेंत्याम्रत 








विधवा को कौड़ी-कौड़ी के ।लिये तरगाया, उसकी 
सम्पत्ति छीनली, छुधार का समय आया तो ऐसे 
छिपे कि लोग ढूँढ ढूँढ कर हैरान हो गये पर न 
मिले | दान के एक छाख रुपयों में ७ एक रुपया 
भी न निकार सके | तब लोग उनके पास 
फटकते न थे । रास्ते में से जाति हुए मझे उनने 
एक बार बुलू.या, सिर्दू पांच मिनिट के छिये, पर 
मुझे इतनी हिम्मत न हुंई कि उत्त धनी बुजरग 
जीव को पाँच मिनिट का भी दान कर सकूँ । 
बढ़ बीमार था इसलिये पैसे का कछ भोग भी न 
कर पाया, प/डिताह की बते करके और एक पर्न 
ह।किर भ। तह भद्धार बराबर भी ध्ज्जत न कमा 
पाया, माह छल आर भय से उसने अपना जीवनीचेत्र 
बुरी तरह बिगड़ लिया इसकी अपेक्षा वह उतना 
दे बकता जिस पर वह दृढ़ रह स+ता था, दान 
की झूठी घोषणा न करता, दिल में कमजोरी थी 
ते अपनी कमजोरी स्वाकार करके कहता कि 
यवाशक्ते है कर सकूंग। ते चित्र न विगडता | 


२-- एक बाह थी, बड़ी कमठ, पर उस में 
दं। दोप थ एक तो य& कि किसी का थोडासा 
भी काम करके वढ़ आर-बार *ब से कहती 4 
दूसरा यह कि अपने से ज्याद। सुखी व. किसी 
क। देख न सकती थी यहां तक कि बे पति 

3नी पत्नी से अम केश, बीमारी भ सेवा करे तो भी 
उसे बुरा छयता था, निद्धा करती थ इसके 
कारण लुब काम करन पर भी अन्त कठु-बचन 
और ग़ियों दी पाती, यहाँ :क इर्दशा थी कि 
उत्तक म। बा भ॑ उसे सह्द न सकते थे 
कुछ करऊे भी बह किश्तों के डिये 
पाई, ने झुद्क हे पद । >पन-वणा मं, गं| 
केसा भज्ञान ! पर !! 








अक्रोध 
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३-- एक भाई एक सेठजी के यहाँ मुनीम 
थे, काम में होश्यार थे, कोई ऐसी चोरी न करते 
थे जो सरकार में चोरी कहीं जाभके, पर इस का 
कारण उन की ईमानदारी था संयम नहों था, 
नौकरी छूटने का भय था | वास्तव में वे असंयम 
को जीत न सके ये | इसलिये अपने छिये कोई 
तरकारी छते तो सेठजकि हिसाब में लिख देते, 
किसी चीज की जरूरत होती चुपचाप उठाछाति, 
जब ता प्यम होती कि वह चीन कहाँ गई तो 
सुनकर भी चुप रहते, कभी जब पक: जाते तो 
कहते किसी तरह वह चीज मेरे घर चली गई 
होगी, आतिथ्य के छिये जो चीज रहती वे अपने 
दोस्‍ते। को खिला देते, सेठजी की अनुप स्थल में 
जब कोई »अपरेलन आदमी मिलने आता तो 
इस तरह परिचय देते जिससे वह समझे कि ये 
मुनीम नहीं मालिक 8, इस प्रकार कभी कभी 
झूठे गो'च का अनुभव करकेते और महौने में 
रुपये आठ आने की #चट - “57.9, परइतने से 
क्षुद् लाभ के छिये वे बड़ा परिश्रम करके भी 
मालेक की नजरों में तच्छ और अविश्नसनीय 
बन बेठे | माठिकने उनकी +-०-४ 5: राकद्वी, 
हरदिन कुछ खाने पीने की चीजे भट में मिलत। 
थीं वे बन्द करदी, दीवाली का इनाम बन्द कर 
दिया. पर वे सनन्‍मान से कुछ पाने को आदत न 
डाल्सके, छिपाव र झूठ बोलकर लेने की आदत 
ही रही । इस तरह वे आन की जगह पेसा भी 
न पासके, इजत खोबेठे, एक दिन नोकरी से 
अछग भी कर दिये गये, इस प्रकार अपनी 
नादानी मे अपना 7 ब्न-चेत बोद बर बैठे । 


४-एक भाई ये, जगत की सेवके लिये 
सर्वस्व दे चुके थे अनेक कष्ट सेडे थ, देवता की 
तरह पुजे भी, पर उनकी अनेतिकृता अइंकार 








अविश्वसनीयता ने उन्हें कुछ अप्रिय बना दिया। 
चतुर कलाकर होते तो इस बिगड़ते जीवन चित्र 
के सुधार लेते पर न सुधार सके, आवेश्ञ में चित्र 
को बियाइने छगें। पुरनि पुण्य का पश्चात्ताप 
करने लगे, इस ग्रकार जगत्‌ के लिये मिखारी 
बन कर भी पतित बने, अपना जीवन बर्बाद 
किया पर जगत को भी छूटा । आप इबे की दूसरों 
को भी दुबआाया । 

७-एक विधवा बाई थीं, शिक्षित थी, झुंदर 
थी, पर यबन के नेंग न सैभाल सकती थी ' एक 
सुवा'क ने विवाह् करने की सलाह दी, पर उच्त 
ने छुधागक को पचास गालियोँ सुनाई | लेकिन 
कुछ +हीने बाद व्यमिचार में पढ़ गई, बिना 
विवाह के एक पुरुष के पास रहने छगी, छोगेंने 
फिर भी शादी करने को सछाह्ू दी, फिर भी 
उसने गालियाँ ८ --ब न कड+ः है कि मैं अमुक 
की पत्नी बनगई हूं । छोग चुप रद । कुछ [दिन 
बाद गभ रहा, पुरुष का दिल ऊब गया, बन्‍्धन 
कुछ था नहीं, उस निकाछ बाइर किया, अन्त 
में आमहत्या करके मर गई । अह्यचर्य से रह 
सकती या विवाह कर छेती तो जीवन- विन 
ने बगइता । 

६-एक नवबधू थी, साससचुर काफ़ो प्यार 
करते थे पर उसे दिनरात यह खयारू रहता था 
कि मुझे सत्र मालिक ते। समझते हैं ! नौकर तो 
नहीं समझते | सास कमंठ थी, धर के बहुत से 
काम करती, थोड़ा बहुत काम बह की भी बता देती 
पर बहू तबतक उस काम में हाथ न लगाती 
जबतक सास आधा काम करने के छलिये तैयार 
न हो जाती, सास को और काम पर वरना 
पड़ते जे| बहु के बश के नहीं। र बहू के 
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काम में भी आधा हिस्सा बटाना पड़ता, फिर 
भी बहू का यह भ्रम रहता कक्रि मुझे नौकर 
यह उसकी पारेमाषा थी | आखिर घरमे चैन से 
न रह सकी, न किसी को रख सकी, पति को 

उसने ऐसा ही सिखाया कि वह समझे |के 
मेरी पत्नी का घोर अपमान किया जाता हे, वह 
समाचारों की ऐसा दही रंगती थी। पति 
कलाहन था | आखिर बहू मा के घर चली गई 
पति को बुछा लिया | सासससर अपनी स पत्ति 
कुछ दूसरों को देकर कुछ साथ लकर पदाके 
लिय तीययात्रा को चले गंये। पीछे बहू के 
गरीबी, कलह अपभान आदि 5हुने सहना पड़े, 
पर 3२ ससगमर ने मिले, जीवन नरक हे 
गया, जीबन का ही नहीं कुटम्ब का चित्र 
बिगड़ गया | 

७-एक 5 + ६ उक था एक सदृगहस्य ने 

उसे पालडिया था । बह बड़ा ६ इमानदार, बड़ा 
हो कमठ, बड़ा ही. विनोत था जे। काम कहदों 
बह अडइय पूरा कर। भिना दिये एक कोई भ। 
न छे, थोड़ीसी भूछ हो जाय तो बिना पूछे है 
कहदे और पश्चात्ताप में आँसू बढ़ाया करे, जो 
भी जरूर काम हो उसके करने में शत नदी । 
जब उन सदृगहस्थ के यहाँ कोई »रिवित 
व्यक्ति आब तो बह समझ बह इन का पत्र दे पर 
जब्र उम्स प्ठा जाय ते में तो अन 


रू 


बालक हूं 5 उकने मुनझ्ले दया करके पाला है । 
लेक गाए रन ने माँबाप को तरह प्रेम करता 
(४ «८5, समान समझकर इसता था , 
झकर अपराध कार करता 
उन्हें माजिक समझकर दास के समान 


के बने का पेयार रहता था , 


































मल. के पजमारन अनाज साख 


व्रद्यार्थी की तरह हर एक बात सीखने को तैयार 
रहता था। फल यह हुआ कि उप्त जरूरत से 
ज्यादा बिना हो मांगे मिछता था। दुभेग्यवश 
नज्यरतः में उसके मालिक मार्शक्रन का देहान्त 
है। ग। वह किसी तरह बचगया । सामने चिन्ता 
थी के अब वह कई जाय ? कैसे कराये खाये ! 
मालिक के रतेदार छोग सम्पात्ति पर कब] 
करके उद्र हटाना चाहत थे। इतने मे एक 
बकाछ आया, उसने दिनंदारं का मृतदम्पाति का 
य यण # बताया। सत्र सम्पाच उच्ती अनाथ 
बालक के नाम थी । कलाकार ने अपनी कडछ। 
भरपूर इनाम पाया थ। । ह 
८-एक श्रीमान्‌ दर्माते उतरती उम्र में 
अपने दो मर्नामा के भरोस अपना सारा कारबभार 
छाइकर वदाग्काब्रन को यात्रा करने ग्ये | दोनें 
मुनाम काम सेमालने लगे | कछ दिन बाद एक 
आदन। सठ का ।चट्ठा लेकर आया | |चद्ढी क्‍्य 
था मरन के पढहिछ के. कुछ आज्षाएं व | 
प्र दरिद्वर से डिखा गया था वहां की एक 
शिक्षण क्षस्था के नाम सात जायदाद कर दी 
ग३ थी । यह भी हक्‍म था कि दोनों मुनीम अथर 
घ्यानदारी से काम करना चाढ तो स्थावर संप्ते 
(भालने के लिय काम करते रह और आमदनी 
उस संत्वा के। देते जब परन्‍त जेगव जावदाद 
ते। सबक$। सब लेकर दृरिद्वार को उस संस्था के 
कुलपते के सामने उपस्वित हों।। एक अुनीम 
को मालिक की मृतय का शोक हुआ औ वह 
मलिक को आज फे अनुसार दहरिद्व।र ले जाने 
लिये सम्पत्ति इकट्ठी करने लगा। दूसरे ने 
ब.5!-- मे कैसे मुख हो, मालिक मर गया 





अब कान अपना कर सकता हैं ? चलो 
री ब्राद्न ले । पाढिछे मुनीव 
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ने विरोध क्रिया पर दूसरा न माना। उसने 
मकान पर अपने नाम का पाटिया छगा दिया 
और भी सब्र कारबार हथयाने की कोशिश की 
पर कुछ दिन बाद उसके आश्चर्य का ठिकान 
न रहा जब माहिक भार मालाकेन अमावस्या 
की रात को घर में आये | पहिला मुनीम मालिक 
और मालकिन को देखकर प्रसन्नता से नाच 
उठा । जब के देसरा अपने मालछिक को सूत 
समझकर घत्रराकर बेहोश हो गया । न्यायालय मे 
उसको बेईमानी क॥ सज़ा जाय इसके 
पहिले ही बह उस रात थी हर कर 
सदाके लिये पागछ हे। गया और एक देन इसी 
तरह डर अबिग मे कुएँ मे कूदकर मर गण । 
मालिक ने जो वसीयतनामा लिखा उसके अनु- 
सार उनके मरने के बाद आधी सम्पत्ति हरिद्वार 
की रंस्या को और आधी पहिले मुत्तीम को 
मिली । औमानदारीसे एक का जीवन-चित्र चमक 
उठा और दूसरे का पुत्र गया । 








२१.० 
।५ 5३ 


५३] 


९-एक वेश्या थी, उसके पास सौन्दर्य 
था, जवानी थी, वैभव था, बौँसी युत्रकं। को इशारे 
प्र नचा चकी थी। पर दिल क। शान्ति न 
थी | वड दनिया का शिकार करती थी, दुनिया 
उसका शिकार करती थी । उसने अपना पा 
छोड दिया और रास्तों में यात्रियों के लिये घम 
दालूएँ और कैँए बनवाने शुरू कियि, वेश्यावृत्ति 
छोडकर सादगी से जीवन बितानिवार्श। ब्ियों को 
खानपान का प्रबन्ध किया । गरीबों को तो मदद 
करती ही थी पर मध्यम परिस्थिति के उन 
कुलीन कुठुम्बें। को भी चुपचाप मदद करती थी 
जो माँग नहीं। सकते थे। उसका नाम घर घर 
फैछ गया | उसका जीवन जो डामर से रंगे हुए 
के समान काछा था उस पर पक्के सफेंदा से 


ऐसा चित्र वन गया कि वह काड़िमा उस चित्र 
का अंग बनकर शोभा बढाने लथी 


इतिहास में भी अम्बपार्ल। 
प्रसिद्ध है (+सन नह्ट मा बद्ध के चरणा मे सब 
सम्पत्ति अपित करके अपने जीवन का सफल 
बनाया था और अमरला पं थी 
? ०-दो पड़ौसी ये। अगर स्वमात्र के अनु- 
सार उनका नया नामकरण क्रिया जाय तो एक 
का नाम होगा रुदन्‍तजी ऑँसवाल और दूसरे 
का हसम्तजी दिल्खुश दोनों। की आर्थिक और 
बोटम्बिक परि जिते एक सी थी पर जब काई 
रुदन्त भा के पास आता तब वे अपना एक 
न एक दुखड़ा रोया काते, कभी बिक्रो कम ह३ 
कमी अमुक ने राम राम न को, कर्मी रा८ ठीक न 
बनी, कर्म' दस्त ठीक न हुआ, केगेी हाथ पर 
फुंसी है, कभी पोबी अर्मी तक कपडे न छाया, 
इस ग्रकार छोने बढ़े <॑ दुःखें। का पुराण 
पढने बैठ जाते, चाइते आ ल्‍्तुक इमोर दुःख 
को सुनकर सटनुद्ी बतलाये, दया करें, अम 
करे और फिर उनका यह पुराण तबतक बन्द 
न होता जब्त आनिबाछा अंरूर्शी काम का 
बहाना बताकर चछा न जाय । आदमी नकड 
सद्ानभति में जल्दी थक्र जाता है और असली 
सद्दानमति इतने अविक नहीं होती कि इस 
प्रल्‍।र फाछत बढायी जाय इसलियि छोग उनसे 
जिनारा काटने छगे। दुःख सुननेकरझा ने मे 
से उनका दुःख और बढ़गया । 
हसनन्‍्तजी इनसे बिछकुछ उल्टे थे 
दुनिया में सुखदुःख दोनों ई और सभी को द्दृ 
तब किस की अपना दुःख सुनाया जाय । हम 
से भी ज्यादा दुःखी छाखे पड़े ६ ६ 
लिये ते| रोते नईीं अपने य 

















की यही मर्जी कया कम है कि उसने हमें 
किसी न किसी से अच्छा बनाया | 
मालिक ने एक एक से बढ़कर बन, दिया | 


सो से बुरा तो एक से अष्छा बना दिया ॥ 


वे रोते आदमी को ईँसा ह्वी न देते भरे 
किंतु उसका दुःख बिल 














। उकुल भुल्य देते थे | उनके 
पास बैठने को आदमी छ|लायित रहते थे | 
रुदन्तभा£ के इससे इंष्यों होती, वे हसंत 
३ के! हार समझते या बदमाश कहते 
लोगों को मुख उल्डू नासमझ आदि कहकर 
उनकी घृणा बढ़ाते | एक ता मे यों ही बहत 
दुखी ये पर पाछे से इस ईष्यी के सामान ने 
ओर दुःखी बना डाछा । सामग्री एकसी थी पर 
एक भाई रुदनत था और एक इसन्‍्त था। 
पढिला मद था, दूसरा चतुर कटाकार था। 
पे उद्राररए-म. 2 ओर भी बढ़ाई जा 
सकती है, हर एक मनुष्य के जौबन में ऐसे 
अभ्नसर मिलते हैं जब वह अपन जाबिन के. चलर 
कलाकार के समान सजा सकता है या अना- 
बन कर नष्ट कर सकता है । सब प्ष मुख्य बात 
यह है है. हथ्न के मूल में ईमान रहना च।हिये 
|: + गा से बढ़ी चतुरता है | हम दुसरों 
का कितना भी धोखा देने की कोशिश 
कर पर दुनिया को अपेक्षा हम ही अधिक धोखा 
यिंगे । कानून के पकड़ में हम भछे हीन 
आप पर दिल को कपडे मते आ ही जाने है 
छिये दुनिया और थोर दंड भरे ही न दे 














पर |, आर निन्‍दा का दंड तो अबद्य दे 

ते) है जो कि अत ने हमारा अन के सु पेधाओं 
“7 |, सब कोर्ति को नष्ट कर सकता है। 
पर >' | का मनुष्य घोले में आ थी 


५ «कसर भा हा 
. संबक। परीक्ष। १२ लेता 








२७७ | सत्याम्मत 


है | कभी कभी ऐसा हाता है कि दनिया श्रम-- 
बश पवित्र जीवन को अपवित्र समझ लेती है, 
पर अगर इमानदारी है तो काछ जीवन की 
पत्रित्रता ग्रगट कर देगा और साथ ही मन में 
इतनी शान्ति, सन्‍्तेष और गौरव रहेगा कि हम 
सत्र दु:ख भूल ज॑यंगे। इसलिये जीवनकला। में 
श्मानदारी सब से पहिली चीज है 


दूसरी बात जनसेबा और :रप#प-<- नि है 
अपना बोझ दूसरों पर कम से कम डालकर उन 
की जितनी सवा की जासके उतनी करना चाहिये | 


भगवती को जाविन-साधना इन दो बातों 
पर निभर है । यद्यपि जावन-साधना के और 
भी अंग हैं जैसे जीदा।-सनन्त्रय | इनका उल्लेश 
दृष्टि कांड में हो चुका है । मन-साधना का केन्द्र 
मन है, एवल-स'पन' का केन्द्र मन,तन, बाणी 
तीनों ई । मनसाथना और जीवन साथना, दोनों 
वें। एक दाय्द में कहना चढ़े तो इसे अप्यम चना 
क्रहसकत ४ | 
लोकसःघना 
का मतहब है जगत भें 
भगवती अद्दिसा का प्रसार करना अरथीन दराचा- 
रियों को 6दाचारी बनाना, बेईमानों को इमानदार 
बनाना, जो ने अनसके उन से दृप्तरों को बचाये 
रखना अथवा उनके -य चारों और अन्यायें २ 
जगत को सुरक्षित रूना । इस प्रकार छोक- 
जीबन की शुद्धि और न्याय का प्रच।? भब्वती 
की रस. | है । 
यह ते। आकयक ही है कि ज 
की टोफसाथना करेगा कह. आपस न 
के! इमानदर क्‍या बन।यगा ! 


+ पु ब्कुम कह ७ ०. छा 
|. न  बऋ +, आए. 
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से 758 उसके पहिले अपनसे 
रक्षा करना जरूरी हो जायगा | इसाउये 2 ५३5.) «न 
के मुठ मे छत्मन्! +>. अथीत मनस.बना और 
बुध आवश्यक ई | इसके अतिश्क उभे 


कर 


तपस्त्री दाना भी जरूरी हैं, तपस्त्री हुए धिन| 
पता नहीं कर समता है | 

तपस्याओं का वर्गन करने कप 
साधना के नाना रूपों पर प्रकाश डाहना उचित 
है, इसलिये पढिले उन्हीं करा वर्णन किया 
जाता है 

ले फ्माउना दो तरढ की होती ढ एक 
प्रवोधनी दृस्की संहारिणी । प्रवोधनी साधना में 
लोगों के दिछ पर ऐसी छाप मारी जाती है जिस 
से उनका दिझ बदल जाये और थे पाप से 
विरक्त हो जाये । मनुष्य का ऐसा बंध या शिक्षण 
दिया जाय जिससे उसके मन मे बटठी हुई पशुता 
निकल जाय, कम हो जाय, यह प्रबोधनी 
लोकसापना है| सहारिणी ठोकसात्रना में पापी 
को दण्ड देकर पाप-ताप से दुनिया की रक्षा की 
जाती है| । 


प्रवोधनी टोकराचना 8 


हू 
है, आपूदा-द 





शहद ब्् है 


भेद हैं 
नी. २. आम्रदिर्ण, ३. वैफल्य- 
दशनी, ४. प्रमदथ्दनी, ५. उपेक्षणी और 
६. शिक्षर्णी 
१-आदअ्भदशनी-- अपना जावन ऐसा 
निष्पाप बनाकर जगत के सामने रक्‍्खा जाय कि 
उसे देखकर झोग घानिक जीवन की ओर आकर्षित 
होने छगे | अगर हमारे ज॑बन में *-सर््नेयता, 
सेवाप्रियता, समभाव आदि गुण हो तो $न्‍हें देख 
कर दूसरों में भी इन गुणों को अपनान की 
हाजसः दे।ती है । पर एक बात यह भी है कि 
इन गुणों के साथ प्रसन्न रहना आवश्यक है । 





रहना पड़े, सम्भवतः पूजा, यहा, आदर, पद आधा; 





इन गुणें। का अपनाने से सम्भव 





हे 


मेले, तो भी हमारा जीवन सर्त। है -- सन्तुष्ट है 
तो हमारे जाबन को देखकर दूसरे छ|ग आकापते 
है। राकत £ आर हमार पॉचेज् जोबन का अनु- 
करण कर सकते ढ। इससे भगवती की सिक, 
साथना हो सकती है । सदाचारी त्पार्गी मनुष्य 
का जाविन अगः दुः्खी 6 तो लोग उस पर दया 
ते कर सकते हैं. पर अनुकरण नहीं। कर सकते, 
ऐसी द्वाठउत में यह भगवती या ओकसाइना 
नह] कही जा सकती | हां, अमुक अश में 
| नय उन: कही जा सकती है । 
री और सखी जीवन से किस प्रकार 
360 8 कोल: लक है, इसका 
दृष्टात महषि सात्यकि का जावन है । 
महषि सात्यकि विन्याचऊ की तछहटी भे 
एक आश्रम बनाकर रहते थे । पास में छोटी सी 
नदी थी, कुछ जमीन थी, कुछ गायें थीं-- इसीसे 
उनकी और उनके विद्यार्थियों की गुजर होती 
थी | यबा!परे काफी गरोांअब। थी, कभा कन्द खाकर 
रहने की भी नौबत आ जाती थी | फिर भी सब 
ग्वुब् प्रसन्‍नता से रहते थे । खूब मिहनत करना 
सबकी सेवा करना, विनय | रहना, इस प्रकार 
नेप. तन और संयमोपाजन करते ये हे 


एक बार बनारस का राजा विक्रमदेव 
अपनी रानी और कुछ सबका के साथ वनकॉड़ा 
करता हआ यहां से निकला और महर्षि सालाके 
के आश्रन मे दहरा 

एक दिन ठद्टर कर ही राजा को समझ्न 
में आयया कि आश्रमवानी बड़े गरांब हैं पर 
आश्चर्य यह है कि किसी के चेहरे ५२ दोनता। 
नहीं है -चनः का भाव नहीं है--वथें गरीदी 








सत्याम्रत 


ष्डसससल स सअनफ्क््िइइइिजनज-++ज................ह0..हक्‍ह0ह0है.ह0ह0ह0ह0ह0ह0ह0हेहह है 





में भी पूर्ण हैं | एक बार राजा ने एक विद्यार्थी 
को कुछ मिठाई देना चाही पर उसने कहां-- 
कुछ देना हो गुरुदेव या माताजी के पास 
भेज दीजिये मुझे आप से कुछ नहीं चाहिये । 
विद्यार्थ का यह अ,मगैरत्र से भरा हुआ उत्तर 
सुनकर राजा चकित हो गया। सोचने छग[|--- 
में भरा होकर भी अधूरा हूँ, ये खछी। होकर भी 
पूरे हैं। मे घुखी हूँ या ये ! 


दूसरे दिन राज' चर गया । पर अगडे 
पड़ाव पर पहुँचकर पता छगा कि रानी का हार 
आश्रम की नदी के किनारे रह गया है । हार 
बड़ा कौमती था। इलहल मचगर । दूँद़ने को 
किसे भेजा जाय £ जिसे भेजा जाय कदाचित्‌ 
बह हार को छिपा ले, इसलिये राजारानी सक्षित 
सब लोग आश्रम लेटे | चुपचाप ढुँढा३ झुरू हुई पर 
हार न मिला। अन्त में राजा ने महर्षि से कहा । 
महषि ओ८-आपक्री जोजे चीजे गुर्मी हैं 
सब उस क्षोंपड़ी में रक्‍्खीं हैं | जाकर देखा तो 
वहां हार था, सोने का एक आभूषण और था | 
एक दासी ताबूछ भूछ गई थी वह भी रक्‍्खा था। 
एक का नारयपछ रह गया था वह भी वहां 
पर मिछा । छबेग, इछायची, सुपारी के टुकड़े 
तक बढ़ां मिछे | आश्रम के ऐसा नियम था कि 
गुरुदेव या माताजी की आज्ञा के बिना वहां 
के भी किसी चीज का उपयोग न करता था। 
भूली हुई चौजे एक जगह इकट्ठी रख दी जाती 
थीं। राजा ने सोचा मेरे एक नौकर का जितना 
खचचे हैं उतने दो खर्च में इस सारे आश्रम का 
काम चलता है,'पर हम सब भूरे हैं. लेकिन ये 
तब तृत्त ई | अगर मेरे राजमहछ में द्वार तो 

के कड़ी भी गमी ढीती ते क्‍या कभी 
































की भूख से मेरे जाते हैं जबकि ये भूखे रहने 
पर भी वितृष्ण हैं - तृप्त हैं ! 

राजा ने महर्षि की वंदना करके कहा--- 
गुरुदव, में राज्य नहीं. चाहता आपकी शिष्पता 
चाहता हूँ, मुझे भी आश्रम में थोड़ी सी जगह 
दे दौजिये | 

महिं ने कह्ठ --तुम्दोरे यहां आ जाने से 
तुम्हारी जगह किसी को राजा बनना ही पड़ेगा, 
तंत्र तुम्हार। तरह वह भी तृष्णा की आग में 
जलेगा | इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि तुम 
राजा बने रहो! और अपनी वितृष्णता से दूपरों 
को भी वितृष्ण बनाओ ! 

राजा के जबन में जो परिवर्तन हुआ उस 
का असर राजकर्मचारियों पर ही नहीं सारी प्रजा 
पर पड़ा | छोग कहने छंगे सतयुग आ गया है । 

अछशरशनी छोकसाधना ऐसी ही होती है ! 

२ आग्रहिणी--पाप अन्याय अत्याचार के 
मा में इस प्रकार अडजाना जिससे पापी को 
पाप करना काठेन हो जाय | अगर वह हमें मार 
कर पाप कर भी ले तो उसके अन्तत्तर में ऐसा 
दंश होता रहे कि वह पाप का मार्ग सदा के 
लिये छोड़ दे | इसे सत्याग्रह भी कहते हैं । 

राजस्थान की एक ऐतिहासिक घटना है 
कि दो भाई, जो राजकुमार ये, थोड़ी सी बात 
को लेकर अहंकाखश छड़पड़े, घर के एक पुराने 
वृद्ध आक्षण ने दोनों को रेका पर न माने । दोनों 
ने तढ्बारें निकाछ ढीं, छडाई को रोकने के लिये 
ब्रम्दण बीच में खड़ा हो गया पर दोनों के हाथ 
छूट चुके थे, आह्मग घायक होकर चल 
बसा पर अपने खून से दोनों के दिछ साफ 
कर गया | 


लोकसाधना 
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सत्याग्रही अपनी कुबानी से लोगों के दिल 
पिघला देता है और पाप काये में बाधा डाछता 
है। सत्याग्रह्ी के मनमें देष न होनो चाहिये साथ 
दी यह भी देखना चाहिये कि जिसके साथ सत्या 
ग्रह का उपयोग किया जा रहा है उसके हृदय में 
जाग्रत होने की योग्यता कितनी है ? जो तीत्र- 
सार्थी या अत्यन्त निष्ठुर या असंस्कृत हैं उनके 
सामने सम्याग्रइ का कोई उपयोग नहीं 


३ बता पद दी-४ नी इशान्ति और 
निमयता से दूसेर के दिलपर यह छाप मारी जाय 
कि. वह - अन्याय करके भी उसकी तिष्फ- 
लता का अनुभत्र कर सके । जैसे किसी ने हमें 
एक तमाचा मार और हमने दूसरा गा आमे 
करके कहा-लीजिये एक तमाचा आर मारियि | 


मारने वाले ने तमाचा इसलिये मारा था कि 
पिठनेव[छा डर जायगा झुक जायगा | पर जब 
वह देखता है कि तमाचे ने तो इसमें भय को 
अपेक्षा निभयता को ही जगाया है तब तमाचे 
की विफलता से वह हट जाता है। हो सकता 
है कि बह दोचार तमाचे और मारे पर पिटनेवाले 
में अगर इृढ़ता बनी रहेगी तो अन्त में वह अपनी 
विफलता समझ जायगा | 

आग्रहिणी-साघना में एक अम्याय को 
विफल बनाने के लिये दूसरे अन्याय निरभयता से 
संहे जाते हैं और मूल अन्याय को रोकने की 
कोशिश की जाती है । जैसी कि प्रह्नाद ने की 
थी | इश्वर के नाम लेने का प्रतिबन्ध दूर करने 
के लिये प्रह्मद ने सब्र कष्ट सहे पर पिता की 
अनुचित आज्ञा न मानी । 

वफल्य-दशनी में अन्याय की घटना को 
बंद नहीं किया जाता किन्तु उसे हो जाने देने 
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पर भी निष्फल बनाया जाता है । जैसा कि म. 
ईसा उपदेश किया करते ये 


9 ग्रेमदशनी-इसमें पापी के साथ ऐसी 
सहानुभति दिखाई जाती है. कि वह हमें अपना 
मित्र समझने लगे और हमारी सहानुभूति पाकर 
लजित हो जाय और पाप से विरक्त हो जाय । 


एक विश्वश्रेमी महोदय रात में सोरहे थे 
इतने में चार घुसा | इन्हें सोया जानकर घर का 
सामान लेकर उसकी पोठली बॉँधी | [ इनकी 
नींद खुल गई पर इनेने कुछ कहा नहीं ] पोटली 
इतनी बड़ी बँध गह थी कि चोर उसे उठाकर 
अपने सिर पर नहीं रख सकता था। चोर की 
यह परेशानी जानकर वे खुद उठे और चोर के 
सिर १२ पोठठी रखबाने छंगे। चोर घबराया 
पर इनने कहा घबराओ मत, में समझता हूं मेरी 
अपेक्षा तुम्हें इसकी जरूरत अधिक है. इसलिये 
तुम ढेजाओ, इस सहानुद्ति और प्रेम को पाकर 
चोर के दिल का पाप भाग गया वह पैरों पर गिर 
पड़ा, क्षमा मांगी और सदाके' लिये चोरी 
छोड दी | 

मनृष्य प्रेम का भखा है। स्वारथब्रद या 
जीवन की आवध्यकतावद कभी उसे नीति का 
भंग करना पड़ता है पर इतना तो वह चाहता 
ही है कि में उन्हें न सताऊं जो मुझसे प्रेम 
करते हों, और जब अपरिचित आदमी उसके 
पाप को भलकर उससे ग्रेम करने लगता है तब 
वह समझने छगता है कि जगत्‌ में मुझ्न सरीखे 
पापी से मी प्रेम करनेवाले हैं और भें ऐसे प्रेमियों 
को सताता हू यह कितना बड़ा अन्याय है 

प्राणी बल और घनकी उपेक्षा जितनी 
जल्दी कर सकता है उतनी जल्दी प्रेम की 





लोक- 





में पापी पर ऐसी 


हा “0 पे 
+ ऊ। 
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सपतरीडी बताई जाती है कि वह पाप की निष्फ- 
टता समझ सके । बहुत स लोग ऐसे होते हैं कि 
अगर उनसे डरो या लड़ो तो उनका पा५ और 
भी बढ़ता है यहां तक 9 उनकी तरफ किसी भी 
तरह का ध्यान दो तो वे अपने पाप की सफलता 





समझकर उसी माग में 


हा] ३, 
है| प्र कं हू ! 


और बढ़ते हैं उनके विषय 
प्रपन 44 ९०, का प्रयोग करना उचित है। 
मे. महावीर के जीवन में और उनके सच्चे 


अनुयायी साथुओं के जीवन में इस 
के विशेष दर्शन ढोते हैं । 


६ शिश्तणी- 7ेक साधना में जगत को या 
पापी को पाप का दुष्फल सम्झाया जाता हे । 
भगवती की सेवा मे ही विश्व का और तेरा हित 
है इस तरह का उपदेश इस तरह से उसे दिया 
जाता है कि वह पाप अन्याय आदि से विरक्त हो 

| जो होग पाप के विशतर के लिये 
करते हैं. उपदेश 
+ साधना करते ६ | 


र्क' हम थक फ 





के द्प #फाणर कु 3००] * 7 कक हु आधे के बी: 3 2३.३ 
हद हि गन हक क हक ॥ + 
4 दा रु हे रे जे + । (0३७०, कई. रा] 


ना 
ः + आप कक 
आदि देते हैं वे (४० 


पर इस साधना के लिये यह आकरपक है कि जो 


हि 2 भ 
१ 
पद का 





कहा जाय, अपना जीवन उसके अनुरूप हो । 
रहने उपदेशों। का या लेखनों का कोई मल्य 
नहीं । बह ते फ की तरह बजना है । 
७ महारियी- ४८ + या पाप को दूर करन 
के किये अन्यायी या पापी को दंड देना संहारिए 
दोक साधना है. । जैसा +ि मे, राम ने राबण 











बसा 





मत्यामृत 





पापक्रिया को जबरदस्ती रोकती है । इस साधना 
का उपयोग तभी करना चाहिये जब पाप दूर 
करने का कोई और माग न रह जाय या दूसेर 
मांग से प्याौप्त सफलता मिलने की आशा न हो | 


भगवती की इन सातों लाथन भो के विषय 


मे दो बातों का खयारू रखना चाहिये । पहिलछी 
बात तो यह है 9, साधनाएं वहाँ निष्फल हो 
जाती हैं जहाँ साधक पात्रापात्र का विवेक भूल 
जाता है। अ्रवेधिनी की जगह संहारिणी और 
संहारिणी की जगह प्रत्रेधिनी का उपयोग करने 
से साधना निष्फल जायगी और कभी कभी 
दुष्फल हो जायगी। 

दूसरी बात यह है कि धना कोई 
भी हो उसके मुल में वीरता होना आत्रश्यक है । 
खास कर पग्रबोधिनी में इसका विशेष ध्यान 
रखना चाहिये । अगर हम अपनी कष्टसहिष्णुता 
स्व अन्‍्यायी को पाप से रोक भी दें पर उसके 
मनमे पश्चात्ताप पैदा न हो सिर्फ दया पैदा हो 
तो अवोधिनी लेकस।वचना को सफल नहीं कह 
सकते | 


मानकों 'का शष्ट के ऊपर 'ख' राष्ट्र का 
शासन चछता है, 'क' राष्ट स्वशासन चाहता है 
इसलिये बह आग्रढिणी “५४स,चन' के द्वारा 'ख' 
राष्ट्र को पाप से दूर हटाना चाहता है। 'क' राष्ट 
के अडंगें से कुछ परेशान होकर और कुछ दया 
से प्रेरित होकर “'छ' राष्ट्र “क! राष्ट्र को कुछ अधि- 
कार दे देता है उस्ते अपने अन्याय का पश्चात्ताप 
नहीं होता, तो यह पग्रशेषिनी न 
हुई । क्योकि रब! गए को इसस कुछ ग्रत्नोध ता 
मिछा ही नहीं उसने अपनी भर तो समझी 
ही नहीं । क्‍ 


टोकशा! 
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हफिम) 46 मे सीन बात जरूर) 
हे अम्याय का ज्ञान हूं! 
रे, उस अन्याय का प्रधात्ताप है 


जाय, 
३. कतेन्य समझ कर पाप से दर हो- किसी पर 
दया करके नहीँ। । 


बालक का*हूठ देखकर माँ-बप झुक जाने 
हैं। भगर बालक को मार दिया होता हें तो 
उन्हें परचाताप भी देने हूगता है, पर उन्हें 
बालक का पक्ष न्‍्याययुक्त नहीं माइम हता, उन्हें 
माहबरा दया आ जाती है--यह बलक का 
साधना नहीं है | बालक मे मृटता और स्वाथ 
है-- मां-बाप में माह हूँ 


जो प्रबोधिनी - साधना का साधक है उसमें 
दयनीयता नहीं आना चहिये-- ह के “४ 
रहना चाहिये । 


लोकसाधकी का रूप-भगती की 
छोकसाधना करने बाछे होफसचकः नाना तरह 
के होते हैं। अपनी अपनी योग्यता, रुचि और 
समझके अनुसार वे साधना का क्षेत्र चुन लेत हैं, 
एक साधना के साथक में दूसरी साथना के अश 
न हों यह बात नहीं है पर जिसकी मुझयता 
होती है, उसी में उसका प्रश्िद्वि दो जाती है । 
लेकिन किसी शक लोक-साधना से जगत का 
काम नहीं चह सकता , कहीं संहारिणी की 











आवश्यकता है कह्ढीं प्रवोषिनी की । जो उचित- 
स्थानों पर उचित छोकसाधना का उपयोग कर 





सकते हैं उनका साधक जीवन सभी के हिय 
आदरी हो सकता है | मनुष्य को चाहिये कि 
बह प्रबोधिनी और संहारिणी दोनों छोकट चने 
प में साधक हो । जैसे कि म. राम 


का यंग्यर 
म. कृष्ण, और म. मुहम्मद के जीवन ये । 














५० १८४ १५८ +>! के बिना किसी ना 
साथक का काम नहीं चल सकता इसलिये हर 
एक + जीबन में यह कप मात्रा मे रहती है 
बहत से साचक अयउने जीवन में सिर्फ प्रत्नोधिनी 
ठे।+ साबना ही करते 8, क्योकि उनको कायक्षेत्र 
रस; के अनुकूद होता 6 । जैस मं. महात्रीर, 
मे, बुद्ध, म. ईसा आदि के जीवन में प्रयो।व्नी 
जानी है। अगर ये णोग 
संहारिणी छोकमसापन, को अपन[त ता ये अपने 
कार्यक्षेत्र मे असफल रहते । 

पर बहुत से साधक एक बड़ी भागे गछती 
कर जाते हैं वे स्व जिस साधना में निष्ण,त 
होते हैं वही साथना सब के हाथ में देना चाहते 





कक 
8 ह2व०३० बकृम्म 50340 ७ ०४ 
आम 7) 


हैं कूठ यह होना है कि वह साथना विफड़ हैं 


जाती है, क्योकि सभी की बराबर योग्यता नई। 
होनी | एक आंदमी अधि, 3गलाद्भनी 
प्रेमदशनी ? मर हु में निष्णात हो सकता है 
पर इसीलिय सभी को बढ इस लोकसाथना के 
लिये प्रर्ति करे तो साधना निष्फड जायगी। 
उसके गाठपर कोई तमाचा मोरे और बह दूसरे 
गंझपर तमाचा खाने के डिय तैयार हो जाय तो 
कोई बुगई नहीं । पर समाज के स्थि इसी 
नीति से काम लें, ऋय्रदः बबकर तेह 
इस साधना के नाम पर अपराधियों को.छोड दे तो वह 
साधना के नामपर ऐसी असापना करेगा कि 
हिंसा का विस्फोट होने लगेगा | 


इस विषयमें सबसे अच्छी बात यह है कि 
अपने विषय में अपनी योग्यता और रुचि 
अनुसार चुनाव कर के परन्तु जनता का सब 
साधनाओं के सन्‍स्ययदण साधना का उपदेश 
दे क्योंकि जनता में सब तरह हु 
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उपक्षिणी ठोकसाथना के साधक थ पर साधारण 
जनता के पालन के लिये उनने सब तरह की 
साधनाओं के विधान बनाये थे और कथाओं 
द्वारा उनका सपप्दीकरण कया था। यही हाल 
बुढ़ का भी था | मे. मुहग्मद, मे. कृष्ण, 
मं. राम ने तो अपने जीवन को &ी प्ज्नेधिनी 
ओर संहारिणी त्रोक्साघना की प्रयोगशार। 








बनाया था | 
कुछ मचनाएँ--... 
व्यक्ति को और जनता को किस परिश्थिति 


में किस ठोक बना का उपयोग करना चाहिये 
इसकी कुछ सूचनाएं यहाँ दी जाती ६ । 

हुए. हैह ) नी] 

2० जज इददानली उपर जन , क्या व्याक्त का 

क्या जनता को, सब को उपयोगी है आर प्रायः हर 

हालत में उपयोगी है | हां, इतना ध्यान में रखना 

हिये कि यह हर हालत में यपरी नहीं है। इसके 

सिवाय अन्‍य साधनाओं की भी जरूरत पड़ती हैं। 

० वन मी न हर है. कल तह: 











# ओर (२, ७ क. आधिड आग, 
उपेक्षणी साधना प्रायः अपने न्योक्तिगत जीबन 
'क हीं रखना चाहिये या अपने समान साधकों 
का सेव बनाना हो ते। उन तह रखना चाहिये | 
परापाज्' का विचार किये बिना जने-राथरर८ 
प्‌ ! बनाना चाहिये | 


का उपयोग अवसर 
देखकर प्राय: सब जगह किया जा सकता है | 
पर इसे पयाौप्त नहीं कह सकते | बटत स्थानों पर 
सकी सफलता के लिये सहारिणी, अथ्या आदरश- 
दर्शनी : आदि ए. एक या अनेक अवेधिनी लेक- 

प्रनाओं की उसरस पाती £ । अथीत स्याय 
की बात काले पर आर जन्पा के ने जैंचे 
तो अपना जीवन अादश बनाकर उसे प्रभवित 








है करूँ कै धुल, 


३- शिक्षणी-साथन 











सत्याम्रत 








जय. ॥ अमीर. हराकर. # 


करना चाहिये इतने पर भी असर न पढ़े तो 
आग्रहिणी या संहारिणी का उपयोग करना चाहिये । 

४--कुटुन्ब या कृटुम्भ के समान संस्था में 
सर्वोत्तम साधना है आदरसंदर्शनी, दूसेर नम्बर 
शिक्षणी, तीसेरे नम्बर अन्य प्रवोधिनी साधनाएँ, 
चौंध नम्बर संझरिणी | 

५- चोर डाकू व्यमिचारी वच्चक, ताइक 
आदि नैतिक अउशाधियों के वित्रय में पहले 
सहारिणी ६, क्योंक्रि अगर उन्हें दंड न दिया 
जायगा ता जिनका उनने अपराध किया है उनके 
मन मे सनन्‍्ताप न होगा, उनके जीवन भ प्रतिक्रिया 
होगी, दसरों का आवरस्यक भय कम हंने से 
पपोत्तेजना फैंलेगी इसलिये उन्हें दंड देना आ 
ध्यक है जाकि संहारिणी छोकसांधना है। पर 
साथ में शिक्षणी छोकसाधना भी होना चाहिये। 
सामृक्षिक दृष्टि से इनके विषय में ही दो साधनाएँ 
उपयोगी हैँ । पर हो, व्यक्ति अपनी रुचि के 
अनुसार आदर्शदरीनी प्रेमदशनी और उपेक्षणी 
का भी उपयोग कर सकता है पर आगम्रहिणी 
और उफल्यदशनी का उपयोग प्रायः ठीक नहीं। 

कि इन दोनों साधनाओं से ये साधक को 

दयनीय समझने लगते हैं | जहाँ दयनीयता आई 
कि साधकता निष्फल हुई । 


६-जब एक हीं देश, प्रांत, नगर, मुहल्ला आदि 


में दो दक आपस्तमं छइते हों लड़ने का ध्येय 


भक्षण नहीं तक्षण हो, किसी अज्ञानता के कारण 
उनमें झत्रुता की कल्पना आ गई हो, अहंकार 
जग पड़ा हैं। तब वहां आदशादर्शनी के सा 

शिक्षण -१कस|दना रोष उपयेगी है। अपने 
को निष्पक्ष बनाकर उन्हें समझओ बुझाओ, यही 
सर्बेत्तम उपय है। इतने पर भी काम न चेले 


तो स्रय॑ या अपने समान ऐसे छोग चुनो जा 





जाकलांध्रना 
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काफी सह्दिष्णु और दरदर्शी हों उनके साथ 
या अकेले आम्रट्रेणी, वफस्यदर्टशनी, प्रे४दशनी 
साधना का उपयोग करा । ऐसे माक्रे पर 
उपाक्षिणी साथना भी बहुत काम दे जाती हैं । 
क्योंकि इससे दूसरों का अभिमान जगना कम 
है। पर यहां जहां तक हो सके 
संहारिणी साधना का उपयोग न करना चाहिये। 
आत्षरक्षा के लिये संहारिणी साधना अनिवाय 
हो उठे तभी उसका प्रयोग करना चाहिये सो 
भी उतनी ही, जितनी अनिवाय है । 
७-जहां कुछ खार्थों ढोग साथ के लिये 
विद्रोह करते हों, तानयहकर उठने के लिये या यश 
पद अधिकारके लिये *तिकता का नाश करते 
हो तो उनके विषय में रद 77: शिक्षणं। का 
उपयोग कर+ संद्वारिणी का ही उपयोग करना 
हिंय क्‍्यों।कि अन्य साधनाओं का इनके ऊपर 
के।ह अच्छा अभाव नहीं पडता । हां, अगर ये 
ऊपर के छट्ठे भेद में इस तह मिल गं+ हो कि 
इन को उनसे अलग न किया जा सक्तता हों 
तो जबतक इड्ढी अगी ले इन होगें में भेद न 
हों जावे तबतक छटी के समान हँ। इनके साथ 
व्यवहार करना चाहिये | जैसे कुछ घूत नेताओं 
ने एक जगह की जनता को अहंकार की शराब 
पिछाकर अपनी मुट्ठी में कर लिया, इनके संहार 
वो जनत, अरना संहार समझने छगी तो बहां 
जनता के और इनके साथ तब्रतक एकसा व्यव- 
हार करना पड़ेगा जबतक जनता से ये अल्ग न 
समझे जाने छर्गे | हां, इनकी अलग करने के 
लिये जनता की मिन्रता का शिक्षण दिया जा 
सकता है जिससे इनकी पघूतता का जनता वो 
पता छग जाये । 

















८ जहां एक देश या एक ज्ञाति दूसर 
देश या उसकी जाति पर शासित जाति को 
अनिष्टा हाने पर भी शासन कर रही हैं अथवा 

आक्रमण कर रही हो तो बढ़ीं साधारण 
शिक्षणी का उपयोग करके सेहारिगी का उप- 
योग करता चाहिय | अन्य साधथनाओं का वढ़ां 
कुछ उपयोग नहं। | 

प्रश्न-संहारिण। साधना के छिये मिस 
शक्ति की जरूरत है बढ़ झाक्ते अगर किसी मे 
नह्ढे ते क्या आम्रद्विणी आदि साथनाएं न करे । 

उनर- नंबर रत के कारण जदह्ढां श्रवोषिनी 
साधनाओं का उपयोग किया जायगा बडी न तो 
साधक में बह हृदयशाद्धि होगी जो इन साप- 
नाओं के ठिये जरूरी ह न अन्यायी में पंश्चात्ताप 
का भाव आयगा, ब्ढी मुश्किक से उसमें दया 
का भाव आसकता है पर दयतीयता से साध- 
कता निष्फल होती है | 








प्रश्ष-अंग्रद्विणी आदि साधनाएँ ऐसे अब- 
सर पर निष्फल भले ही हो पर उनके प्रयोग से 
साथियों में एक तरह की रुछूति पेंद्रा होती है 
संगठन और शक्ति आती है इसलिये उसमे सबया 
निष्फल नहीं कष्ट सकते | 
रएए रे रििलश 


उत्तर-नक्री उपय तो है पर बह 
ग्रवोधिनी साथना के रूप में नहीं है वह है 
संदरिणी के रूप में | क्‍योंकि संहारिणी साधना 
की योग्यता पाने के हिये इसका उपयोग किया 
जाता है । अगर संद्रारिणी की योग्यता न आगज्ि 
या उसका उपयोग न किया जा सके तो निष्फल 


हे ही। 


प्रश्ष-संदार से सहार शान्‍न्त नहीं हं।ता 
. बह प्रेम या प्रवोधिनी साधना से द्यान्‍्त हाता है| 
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लिये प्रकोषिनी साधना को ही हम अपना ध्येय 
क्यों न बनावे ? संहारिणी का ल्याग करें । 
उत्तर-प्रतोध्नी-स,वना ही हमारा ध्यय 
है | हमें उस युग को छाने की पूरी कोशिश 
करना चाहिये जिसमे संहार की जरूरत ही 
न हो। पर संहार की जरूरत रहने पर भी 
संहार को दूर हटा दिया जाय ते यह साधना 
न होगी अधेर होगा | हमारी कोशिश निरपराधी 
बनने और बनाने की द्वोना चाहिये, अपरःधियों: 
को दंडमुक्त रखने की नहीं। इससे अम्थेर 
फैडेण पापियों को निरंकशतः मिलेगी | हां, जहां 
प्रवोधनी का उपयोग दे वहां हां उसीका प्रयोग 
हिये | जहां तक बने संदारिणी से 


हक 
ड््त 





मनुष्य समाज में पडता बिलकुड नष्ट हो 
जाय इसके लिये जन्मसे ही उसपर सुसंस्कार 
डालना, अपना जीवन आदर रखना, शिक्षण 
देना आदि साधनाएं करना चाहिये, यथाव्सर 


मत्य!|मृत 





प्रमदशनी आदि का भी उपयोग करना चाहिये | 
ऐसी भावना रखना चाहिय ऐसा प्रयत्न भी करना 
चाहिये कि कोई ऐसा व्यक्ति न रह जाय जिसके 
लिये सेद्र की जरूरत हो | 

भगवती की लछोकसात्रना का मांग ऐसा 
कठिन है कि कितनी ही सूचनाएं दी जायें 
समस्या बनी ही २हेगी। हां, जिसने सल्येश्वर का 
दर्शन पालिया है जो सदसदेत्रेक के साथ विश्व- 
हित के माग पर चल रहा है वह साधक्र सर- 
रुता से सफल बन सकता है । 

बहुत से लोग केबल भावना के वश में 
होकर अपने अभ्यास या रुसस्‍्कारों के अनुसार 
सत्यकी उपेक्षा करके साधना में जीवन छगा देते 
हैं बे त्याग से महान बन कर भी साधक नहीं 
बन पाते । इसलिये भगवती के साधक को 
निष्पक्ष होकर सत्येश्वर की सेवा करना चाहिये 
ओर जिस तरफ सययेश्वर का इशारा हो उस्ती 
तरफ बढ़कर साधना सफल बनाना चाहिये । 


भगवती के अंग 


पैकमयाी 


| २८६ 








कांड [तीखरा अध्याय ] 


[ भगवती के अंग ] 


जगत के सोरे ब्रतामीयम यम प्र५ आदि 
भगवती अद्दिसा के अस हैं इमी प्रकार सारे पाप 
अभम कुकाये आदि पापिनी हिसाके का हैं । 
झूठ बोलना, चोरी करना, अपमान करना, मारना 
पीटना, वर करना आदि सभी हिसाकाये ६ 
जिसेने भगवती की अआफसप्ना करली है बह 
पाप के भेद-प्रभेद समझे बिना निष्पाप जीवन 
बिता सकेगा पर्तु निषापता के। 
बनाने के लिये संयम और पाप के भद-प्रभेद 
जानढेना जरूरी है । हिंसा पापिनी के मेदप्रभद 
जानछेने से भग्बती अह्विंस। के भदप्रभेद समझे 
जासकते है इसलिये पहिले हिंसा के या पाप के 
भेद बता दिये जाते हैं उसी के आधार से अ्दिसा 
या संयम के भेद समझ ।लछये जायेगे । 
हिंसा पापिनी की दो श्रेणियों हैं पाप और 
| ये श्रेणियाँ मन्र के विकार की दृष्टि से 
नहीं किल्तु उस के व्यावतारिक रूप को इश्टि से 
हैं। हो सकता है कि अनुपाप पाप से बदजाय। 
परन्तु दिन णर्षों की पापता सरठता से समझ में 
आजाती है, सनन्‍्यसम 





३ हब पे क्र है: इ # ७. ज्यइु « 
कि ४, फे > ५, । श्ँ हल 





)3 के नियमों का भेग भी 


माद्म होता है, उन्हें पाप कहते हैं पर जो अपने 
या दूसरों के दःख का कारण तो हैं सामाजिक 
नियमों के ध्येय के नाइक भी ई पर व्यक्तिगत 
अधिकार के भीतर हैं वे अनुपाप हैं, जैसे परिभ्रद 
या पूँजीवाद । यह सामाजिक अथव्यवस्था के 
ध्येय को नष्ट करता है पर बाहर से सामाजेक 
नियम या कानून का भंग नहीं करता इसलिये 
यह अनुपप है | इसी प्रकार जिद. 2/2< दोना 
या अन्य इच्धियों। का गुराम होना भी अनुपाप है | 

हिंसा के भेद- पाप या ढिंसा के मूल 
भेद हैं । ९१ प्राणघात, २ अबषात, 
३ वेब सदर ते । इन तीनों पापों से घात होता ह 
इसलिये ये सब्र हिंसा पपिनी के भेद हैं । 
अथघात को चोरी कहते हैं, जेब'सबत को झूठ 
कहते है । विश्वासघात अथषात में कारण है 
किर भी उत का खतन्‍्त्र स्थान ह । अथधात एक 
तरद का विभ्रमरात है और अमुक जश में 
प्राणवात भी है फिर मी जीवन में उसका स्थान 
इतना महत्वपूर्ण है कि उस अछग बताने की 
जरूरत है । 

अनुपाप या उपपाध के चार 
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१ दुर्भोग २ दुरजन, ३ अतिग्रह 9 अतिभोग | 
कमी कमी इनका दुष्फ पाप से भी 
बढजाता है फिर भी इन्हें अनुपाप या डपपाप 
कहते हैं क्योंकि इन मे सामाजिक नियम के 
अनुसार मिले हुए व्यक्तिगत आधिंकार का 
उल्लंघन नहीं होता। व्यवहार में भी ऐसे लोगों को 
पापी नहीं कहते । क्‍ 
दुर्मोंग का मतलब है अनुचित वस्तुओं का 
भोग करना जैसे शराब पाना आदि । दुरजेन का 
मतलब अनुचित तरीके से घनोपाजन करना, 
जैसे सं्टे से जुआ से व्याभिचार से पेंस कमाना । 
अतिग्रह् का मतलब है सम्पत्ति का अधिक संग्रद्द 
करना । अतिमोग का अथे है. मयादा से अधिक 
विषय सेवन करना, ऐयाशा हं। जाना, झ्ह्रियों 
के गुलाम द्वो जाना | 
साधारण वेश्यासेवन दुर्भोग है, विवाद्षित 
आंदमी अगर पेश्यासेबन करता है तो दर्भोग के 
साथ विश्वसघात और अथधात भी है, इसथ्ये 
काफी बड़ा पाप है, अगर बलास्कार करता है ते| 
दुर्भोग अपबात विश्वासवात और आगपत, इस 
प्रकार अनेक पाप मिले होने से +शा|चिक महा ।प 
है | इन सब बातों का साफ साफ वर्णन आगे 
किया जागगा । 
जैस पापिनी-दिसा के ये सात अगर बताये 
गये हैं, उसी तरह भगवती अिसा के मी सात 
अग होंगे । तीन संयम और चार अंग | 
सयम-- तन संयम थे ई-- १३. प्राण- 
रक्षण अर्थात्‌ अबाल्त २. इंबन अत 
जयपमन, ३, येश्वामरक्षण ये, सतल्लब्नत | 
उपसंपम- चार उपसेगम-- १, सदूभोग, 
२, सदज>, ३, निरतिग्रह और ४. निरतिमोग। 


सत्यामृत 
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उपसंयम संयम का पूरक है, उपपाप 
पाप का पूरक है, इसलिये इनका धनिष्ट संबेध 
भी है बल्कि उपसंयम संयम में, उपयाप पाप मे 
शामिल भी किया जा सकता है । जेसे दुर्भोग 
में प्राणघात की मुख्यता है, दरजेन में अथेघात 
की मुख्यता है, अतिग्रह, अतिभोग में भी अंश्रेधात 
की मुख्यता है | इसीप्रफार सदूमोग में आणरक्षण 
की, सदन आदि में इमान की मुख्यता है । 


प्राणघात 
प्राणघात का अथे है. शरीर झब्रिय आर 


मन को चोट पहुँचाना, बन्धन में डालना या 
अतिश्रम ठेना | जसे मारना पीठना (शरीर), वल्रिर 
कर देना अन्चा कर देना (इग्द्रिय), निंदा करना 
अपमान करना निरस्करार करना (मन) । इसी 
प्रकार कद करना, बधकर रखना, बोलने न 
देना, पागल कर दना, बहुत बोझ लादना, बहुत 
समय तक काम लेना यह सत्र भी ग्राणघात है । 


मार डाउना , खा जाना आएंएदि प्राणबात तो 
प्रगट ही ढेँ । 


प्रदनू--कनी कभी पार्यी को दण्ड देना, 
कैद करना, निंदा, अपमान, तिरस्कार करना , 
बेजिम्मेदार आदर्मी को, मुद़् आदमी को बोलने 
न देना या अबमर ठीक न होने से बोछने न 
देना, आततार्य। की मार डालना, सश»जरक्षण 
या न्यायरक्षण अयात्‌ विश्व-सुख-वर्बन के लिये 
आवश्यक हो जाता है ते यह सत्र प्राणघात क्या 
पाप हैं ? अगर यह पाप है तो निष्पाप रहकर 
विश्व-एखबबज हो ही नहीं सकता | 


उत्तर-जों घात विश्वसुखधन की - दृष्टि 
से किया जाता है उसमें घातक की जिम्मेदारी 
इतनी नहीं रद्दती लि उसे पापी कह सकें | 


भगवती के अंग 


बल्कि वह विश्वसु बन्वधन न्यायरक्षण आदि के 
लिये होने के कारण सह रिणी-लोकसाथना ढे। 


बात करने से ही किसी को पापी न 
कहना चाहिये | यढ देखना चाहिये कि उसकी 
जिम्मेदारी घात्य ( जिसका घाव हुआ ) पर है 
या घातक ( जिसने प्रात किया ) पर है। अगर 
सारी जिम्मेदारी घत्यपर हो तो प्रातक निर्दोष 
हैं। सकता है; हो सकता ह इसलिये कि घातक 
का मने|भात्र अगर॒ उिश्वसुख्झयदन के अनुकूल 
है उसमें चिकित्सक बृत्ति है तो प्रातक निद्यप 
है अन्यथा' जितने अड् में उसमें कपाय है उतने 
अश में १ह दोषी हे ही। हां, व्यवहार में उसे 
है! दोषी कहंगे जिएके ऊपर घात की जिम्मेदारी 
है | रावण मस्कर भी दोषी रठा, मे. राम मारकर 
भी विदोप रह । झ्योंकि इसमे जिम्मदारी सात्रण 
की थी | म. रामन रात्रण से द्वप नहीं किया 
था सिफ उसके पाप से देव किया था इसलिये 
वे पृण निर्दोष रहे | प्राण-घ/त के भेद-प्रभेदों 
का समझ लेने से आणप्रात का #' 
समझ मे आ जायगा । 





| +॥ 7 अष 
० शक कु 
>पक्षकत 


प्राणघात के भदर-#/ बल तीन तरह वा 

होता है १ जीवनचत, २ तनप्रात, ३ मनघात 

जीवनघात- जीवनघात उसे कहते ढें 

जिस में सत्र प्राणों का घात कर एिया जाता है, 

जीवन नष्ट हो जाता है, अथात्‌ मौत जीवन- 

[त है | किसी ग्राणी को मार डालना जीवन- 
घात करना है । 


ग्राण- जिनके सहारे जीवन धारण किया 
जाय उन्हें प्राण वह्ते हं । 


प्राणमद--्प्राण चार 6 है मन २ ड्न्द्र्यि 
३ बल, ४ आहार | 
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मन-सुखलद :ख अनुभ३, प्रेम, देंष, भय, चिन्ता 
उत्साह्न आदि इृत्तिवाद्य मन है । 
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इन्द्रिय- पदार्थ के गुण को प्रश्यक्ष करने 
वाले ज्ञान-दार यो इन्द्रिय कहते हैं। इ्दियां 
पांच हैं, मप्र न-- डा; गमे आदि का ज्ञान करनेबाली 
इच्दरिय, जीव-नाढ! मीठा शोदि छाद का जे 
करनेबाली इंदिय, प्रण--पुगंध दुगंध का ज्ञान 
फरनेबएी इन्द्रि4, आंख- रंग और आकार का 
हुण करनेबाली इनन्द्रय, ४ का भ्रहण 
करने ही इंद्रिय | इम्द्रियों की शाक्ति कम होना 
भी जीवन का कम होना है | 





बूल- किसी भी साधन का उपयोग करने 
में जो अंतिम सहायक ४ वह बठ है । इसके 
द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं और पस्वितन के 


राझू सकते दे । 


आहार- दारीर के लिये खुग़क छेना 
आदार है| प्रतिस्मय प्राणी कुछ न कुछ खुराक 
छेता ही रहता है। दवा पानी तथा ओर 
अनेक तरह का भोजन प्रतिसमय प्राणी की ढेना 
पहना है | सब से अधिक जरूरी आहार हवा 
का है इसलिये आहार प्राण में स्तसेध्टवर की 
मुख्यता है । आहार का अथ मुँद से ग्रहण करना 
नई है मैँंह से ग्रहण करना तो अमृुक समय के 
लिये रुक भी जात हैं मुँह तो तिफ बढ़ दढ्व।र है 
जहाँ स वस्तु ग्रहण, करन के स्था । 
है। पेट में पहुँचने पर पच पच कर जो हि 
शरीर में मिलता जाता है वही आहार है | इस 
प्रकार कोई न कोर वत्तु प्रतिसमय शरीर में 
मिछती रहती है वही आहार ढ। जब यह क्रिया 
बन्द हो जाती है तब मौत हो जाती है। या 
जितने अश में कम होती जाती हैँ उतने अश 


























जाबन को कमी समझना चाहिये | 





जब इख्धिय मन बल और आहार चारों ही 
प्राण नष्ट हो जति हैं तब जीवनघात अर्थात्‌ 
गत हो जाती हैँ | सावारणतः: आहार और उस 
में भी सवाल सबान के बन्द हो जाने पर मात 
मान ली जाती है पर बाहर से रू शो ाबास बन्द 
होने पर भी आहार ढ्ोता रद्द सकता है । जब 
तक एक भी आरण बारी रहे तब तक जाबनघ,त 
नहों माना जाता । 


तनघात - किसी प्रार्णीक! किसी तरह का 
गारगिरिक कष्ट देना तनघ,त है | 





इष्टिकाण्ड के तीक्षरे ( मागधष्टि ) अध्याय 
में शाररिक दुःव छः: तरह के बताये गये हैं 
आपात, प्रण> 7०, आवेषय, राग, रोष, और 
अतिश्रम | इनमे से एक था अनेक तरद का 
१४ देना तनवात & | 

य्यप्रि अविषय रूप तनप्रात अ्थेषान 0 
भी हो सकता दे पर उसका सम्बन्ध परम्परा का 
&े। अबबत ने शरीर का कष्ट पहुंचने की 
मुख्यता नहीं होती । अथवातक कुछ डेना 
चाहता हे शरीर की चोट पहुंचे या न पहुंच 
इसको परवाह नहीं करता | प्राणघातक को उने 
की मुख्यता नहों ६ चोट पहुंचान की मुख्यता 
है । जितने अश में चोट पहुंचाने की मरछयत। 
हैं उतन अर ने आ्रणबवात हूँ. जितने जशा 
कुछ केंन क| मुह्यता है उतने अश न अयधात 
है | हां, श्राणघात का भी कुट दूसरा छक्ष्त ढोत। 
है पर उसावी ओक्षा ते आगधान के अच्छा 
करापव निशिद किक जावेगी, आमक्षत अमर 
नायर दिए टेप खिप हैं |, चंद 040 
जायगे । बक्षण के दिये ही नी बम बाद 


5. 























सत्यामत 





जायगा | यह तो ग्राणघात के बाद का विचार 
है पर जहां तक ग्राणयात और अथबात की 
क्रिया से सम्बन्ध ढं वहाँ तक उनका सीधा 
सम्बन्ध प्राण से और अथ॑ से है । 


मनघात--माग दृष्टि अध्याय में मानसिक 


टुःख पांच तरह के कट्ढे गये ६ उन में से सह- «४ 


बेदन का रुम्बन्ध तो मनघात से हें नहीं, बाकी 
चार भेदोंका सम्बन्ध हो सकता है। पर अधिकतर 
वे चारो दुःख दूसरे श्राणी के ढारा किये गये 
धातके जिना भी द्वोते दें जैसे प्रिय क्‍लतु कान 
विलना या बिछुडना आई भाग्यदोष या प्रकृति- 
दोष से होते है । दूसीे के द्वारा किये भी जाते 
हैं पर उन में से अविकरांदा अथवत में शामिल 
द्वोते ६ । 

अपमान वरह से जे। छाघत होता ढे वह 
अबरय मनघात हे फिर भी अधिकांश छावव 
प्राकृतिक कहा जा सकता 6 । 


इस प्रकार मान/तेक दुःखें। के भेद से मन- 
घात का रूप ठीक नहीं समझा जा सकता 
इसलिये यहां ।निफ मानक दुःख के वे ही रूप 
बताये जाते हैं जिन का मनधात से सीघा और 
साफ सम्बन्ध है । मनधात से बचने के लिये 
जिन से बचना जरूरी है । 


कि 


मनधात क मुख्परूप दो ढं जो प्राणघात्त में 
शामिल किये जाते हैं-? भय २ तिशस्कार | 
फ्च्चयपि इन दोनों का उपयोग श्राणी की भछ३ के 
लि4 भी किया जाता है पर यह विचार पीछे का 
है ॥ग्राणी को भलाई के लिये क्रिय, जायगा तो 
बढ भगतती को साथना हो | अपने उचित स्वार्थ 
रक्षण के लिये किया जायगा तो दिसा होपी+-इस 





भरत 


के कशक्मन 3 करकशक.... अय.. #... / # कक 


किया आया तो हिंसा होगी , इस 
प्रका पीछे उमका विश्षण हो जायगा परन्तु 
अभी ता यहां मनघात का बेचार करन है | 


न होगी, अनुचित साथ के डिये 
| 





भयदान के नाना रूप हैं पर रूक्षेप भें 
उप्तके दो रूप ह--- बचन से भयदान और तन 
स भयदान | # तुन्दू मार डास्ट्रेगा + टेट छूगा | 
बदनाम कर दूंगा, खा बन्द कर दूंगा, रूस्वा 
भोजन दूंगा, जकई दूंगा अथवा तुम यों हैं। 
जाओ" ले हो जाअगे आदि बात बोलकर, लिख र 
या अन्य संकेत से कहना बचन से भयदान है । 

मारना नहीं, पर मारने के लिए हाथ उठाना 
मारने दौजना, दांत पसना |'दे घात काने के 
लिये वी जानेयाली क्रियाओं का प्रदशन कना 
तन से भयदान हे । 


इस प्रकार के भय से प्राणी के मन को 
चे।ट पहुंचती है, उसे कष्ट होता है इसटिये 
भयदान मनघात है । 

दुूसश मनघात है तिए्कार। तिरस शब्द 
का अथ है परोक्ष, ओट में आदि | इसलिये 
तिरकार शब्द का अब हुआ सामने से हटाने 

ट में करने की या नीचे करने 
कोशिश करना | 


तिरक ार के अनेक रूप हैं, जैसे अविनय 
अपमान, निंदा आदि । 


उञ्ब/गगत:ः जिस पआ्रगी को अपनी ओयक्षा 

जो स्थान प्राप्त है उसने कम देना या न देना 

या उप्तक। ययथाचित प्रदशन से करन! आविनय 

है । अपमान भी अविनय का एक रूप है पर 
8 अधिक मात्रा में है ! नवि 





जरैँ 


है #ू#ँ 
"हु सन्‍तऊरजी 





अंग 
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या अवभ्मयिऊ दोषों को प्रगट करना निंदा है ! 
यह प्राय: परोक्ष में को जाती है. ! खुधार वी 
दृष्टि से सच्चे दोपें का उछेख किया जाय हा इसे 
निद्रा नहीं कहते ! देषबद्धि | किसी भी तार 

के दं।प का उछेख किया जाय तो यह [नंदा डे * 





छः 


तिरस्कार +फ शब्दोंस ही नहीं है।ता किंतु 
सर से भी होता है मुछाकति से भी होता है । 
भाकत्यक्त करने के नानारप ॥ उन रूपों का 
कीमत मन के भात्रों से है । 


जब से प्रणगण है तभी से प्राणघात का 
पाप है | अथधात और उि४ सभ'न से प्राणघात 
का 3तिडास लम्बा है। यथ्पि कोट परलंगें मं 
भा अथपत | रावल पाया जाता है पर प्रथा- 
नता प्राणब्रात को दे । ब्यापक भी प्राणघात है 


दूसरी बात यह दे कि अयथधात विश्व स्थल 
वी अयेक्षा प्राणघ्रात की क्षतिपूर्चि कठिन है । 
श्सलिये भी यह मुख्य पाप है | 


भगवती की साधना शीषक अध्याय में 
व्यवहार पंचक का जो विवेवन किया गया है 
उम्के अनुप्तार प्राणब्रात य' अन्य घातों को 
क्तव्यता अशनश्यला का निणय करना उचित 
है, घत हो जने से ही काई पाप नहीं कह- 
लता है | 

प्र/तके तेरह भेद हैं-१ साधक २ क्षक 
३ न्यायरक्षक॥ 9 सहज ५ भाग्यज, ६ अमज, 
७ आरम्मज, ८ स्वाक्षक, ९, प्रमादज १० 
अवियेफकज, ११ बाधक १२ तक्षक १३ भक्ष 












इन में साधक, वर्षऊ भौ 
ते नथ्वर्न, की साथना के अंग हैं इसलिये 
कतेन्य में शामिल हैं। सहज, माग्यन और भ्रमज 
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पर मनुष्य वा वश ही नहीं है इसलिये इनका 
पापपुण्य के कतेल से को सम्बन्ध नहीं | यहां 
ते सिर्फ इसलिये इनका उछेख किया गया है कि 
विश्वव्यापी घात को देखकर भगवती की साधना 
वे॥ कं असम्भव न समझ जेठे इसलिये इन 
घातों के विषय भ कुछ निर्णय कर दिया जाय | 
आरम्भज और स्वरक्षक पर मनुष्य का वश तो 
है पर पूरा नहीं, इसलिये इनके विषय में यथा- 
शक्य यत्नाचार किया जा सकता है । जहां तक 
यफनाचार है वहां तक ये क्षन्तव्य हैं। प्रमादज 
अविवेकज बाघक तक्षक और भक्षक्त अवश्य पाप 
दें ओर उत्तरोच्र अधिक पाप हैं। इस प्रकार 
पारणत: तेरह तरह के घातों का निर्णय हो 
जाता है । 
व्यवश्र-पंचक में ये भेद श्स प्रकार शामिल 
क्सि जेयेंगे | , , 
वधन-- साधक, वर्षक, आरम्भज | 
रक्षण--साधक, न्यायरक्षक, आरम्मज, 
स्व॒रक्षक | 
विनिमय--ल्वरक्षक, आरम्मज् 
तक्षण “तक्षक, प्रभादज, 
बंधक | 
मक्षण-- भक्षर, अमाद ज, अनिये+,ज | 
स्यज और श्रमज व्यवद्वार पंचक 


(आम लि 
झा पे पर 





दिसा-भआइसा ( घाल-अबात ) को समझते 
में इन8 भी काम चढ जाता है फ्रिर भी कुछ 





सत्याम्रत 


सफाई की जरूरत रह जाती है. इसलिये ये 


ते भद किये गये हैं। अगर इन पांच भेदों में केह 


का समावेश करना हो तो इस तरह होगा |. 
स्वभाबिकी--सद ज, भाग्यज, श्षभज | 
आत्मरक्षिणी-- न्यायरक्षक, स्वरक्षक,उ्नक 
प्ररक्षिणी- सावक, वर्षक, न्यायरक्षक ! 
आरम्भजा----भरम्मज, स्वरक्ष क | 
संकत्पजा---अमादज, अधिवेकज, 
तक्षक, भक्षक | 


न तक 


यहां भी कोई कोई भेद अपन फरटफ अन- 
सार अनेक भदों 4 चछे गये ह । 
... हैं साधक- भगवती % ग्रबोधनी साधना 
के लिये अपने के या आत्मीय जन को जो कष्ट 
दिया जाता हे वद साधत्र घत है। यथपि यह 
बनक और न्यायरक्षक भें शामिठ हो जाता है 
फिर भी इस | दूसरों के घात के छिये स्थान 
नहीं 8 और व्यत्रद्यर भ भी इस का साथनापन 
स्पष्ट है इसालिय इस को अलग भेद बनाया है । 

वन या रक्षण के लिये जर्यी संहार का4- 
कारी। नर होता वहा उदाराशब संयमी जन 
सावक घात करके कल्याण करते हैं या अकल्याण 
से बचते ढँ कुछ उदाइरणें| तर यह वात साफ़ 
हो ज,यवी । 

एक आचार्य के किसी शिष्य ने अपराध 
किया और झूठ बोछा, आचाय ने समझ लिया 
कि यह झूठ बेछाहा है पर शिष्य किसी भी 
तरह झठ का स्रीकार नई। करता | तत्र आचाये 
अपने को ही बिकार देत हैं कि मझ् में हे 
को$ दोष है तभी तो तुम मेरे सामने झूठ ब 
सकते हो या अपराध कर सकते हो, इस प्रकार 





भगवती के अंग 


हर 


चाये अपनी निंदा करके अपना घात करते ई 
द'चित उप्र मे करजाते हैं अथवा कई दसरा 
घुसाधन छोड देते हैँ तो यह सब लावा 5 5 है। 


यह सण्झकर कि इसको समझाने का या 
दंड देने का कोइ असर न होगा या बुरा असर 
हगा, उस की गलतियों के कष्ट वा सहते जाना 
और उस से बचते रहने के डिये कष्ट सहना 
भी साधक घात है | 

मेरा के ६ ध्रिय जन है उस को +िसी एस आदमी 
ने सताया निसंक साथ भेत सम्बन्ध ते निकट 
का है पर जो एसे मामले में वह मेरी निष्रक्षता पर 
विश्वास नहीं करता, इसालिये अपने प्रियजन का 
म्यायपक्ष का समर्थन करूं: तो वढ़ मुझे पक्षपाली 
ही समझता है, न्यायरक्षण का वास्तविक फल 
कुछ नहीं है, ऐसी छत भे उन से विशष 
कुछ न कहकर अपने अयजन का ही डॉट- 
फटकार बताना या अपने प्रियज्नन के घात का 
समथन करना या चुव रह जाना भी साबकद न 
हूँ । 

मतलब यह कि अपना पक्ष न्‍्याययुक्त ह्वोत 
हुए भी विश्वसुखवधन की इष्टि से अपना घत 
करना साधऋषात है । 











जीवन निरुपयोगी हो कर जबत्र स्पर 
दुःखदायक हो जाय तब कषायरहित मनोबूत्ति स 
मौत का आलिंगन करना भी साधक घात है । 
इस प्रकार साधक घात अनेक तरह का है । 


२ व्धक घात-जों घात जिश्वकत्याण के 
ढिये या घात्य के छुख की वद्धि के लि। किया 
जाय वह वधक घात है । डाक्टर रोगी की शब्न- 
चिकित्सा करता है, इससे रोगी को काफी तक- 
लीफ होती है पर है यह रोगी की भला३ के लिये 











इसलिये यह बर्षक घात है 
विकास के लिये कुछ प्रतारणा करता है कट 
बचन बोलता है तो यह घ्रत्य की उन्नति के 
लिये होने से वबक घात है । इसी यकार माता 
पिता सन्‍तान ५ के जे 








प्रतााणा करके जे। उसके 
उन्नति के लिये प्रवत करते हैं यह भी बबक 
धात है । कोई महात्ग समा दिन के लिये अपन 
्रणों का बलिदान करता है ते। यह भी वर्षक 
पात है, यह असनद्वत्ण नह। है 
ग्रश्न-- गर मे मरी फैडी हुई है जरूरत 
समझी जा रही है कि देवीके आगे एक मनुष्य 
का बलिदान किया जाथ ते मरी चली जायरी 
इसके लिये को$ आदमी अनने प्रार्णो के चढ़ा 
देता है ता इसे क्‍या कहा जाय! अथवा वह 
दूसरे किसी प्राणी का बलिदान करता है तो क्‍या 
कह। जाय ! समान-हस-्य ++ इससे भले दी 
न हो पर उसका लक्ष्य यही है, भावना यही है 
आर भात्ना के अनुसार हैं। पुण्ययप द्वाता दे तब 
क्या इसे बवक कहा जाये! 





उनर-: ८४7 ओर न्यायरक्षक धात भगबत। 
की साधना हं। भगवती का साधक इतना अभिवेकी 
नहीं। होता कि वह मरी हृठान के लिये इस प्रकार 
प्रणिवत्र के । जडां अविवेक है वहाँ भगवती को 
साधना नदीं दें। इसलिये उस घ्रात को वर्षक 
नहीं कद सकते | बहू अविवेकज बत हे जो कि 
पाप है | यह तो हुआ अवने बलिदान के विषय में 
दसरे प्रणी के बलिदान के वित्रय में तो पापता 
औ।( बढ़ जाती दे । क्योंकि इसने :ने:सलाबतः नहीं 
है जो तज्ञकता पर अबरण डा सके इसलिये 
यह तो तक्षक घात हैं। कइलछाया, जी कि पूरा 
पाप हे । 
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प्रक्ष-प्रणिका से मरी हट जायगी' इस 
श्रम के कारण अगर वह घछात अक्िकज है तो 
चिकित्सक भी अविवेकतन पत्तों कहलेंयेंगे। क्‍यों 
के ओपघ के श्रम से या रोग के निदान के भ्रम 
रे उनसे भी घात हो जाता है । 


उत्तर-यह घत अश्रमज है | अभविकज 
अन्धश्नद्र] के आधार पर होता हे और श्रम में 
प्रयोग के समय आकश्मिक कारण से अज्ञान- 
कारी होती है । चिकित्सा के मूल में औषय और 
रोग के सम्बन्ध के विषय में हमारा या उस 
विषय के आप्तजनका परीक्षित ज्ञान रहता हे, अन्ध- 
श्रद्धा में ऐसा परीक्षित ज्ञान नहीं होता । जैसे 
अमुक रोग पर अमुक दबाई काम करती हे यह 
बात परीक्षित है अत्र यश बात दूसरी हे कि दवाई 
ठीक न बनी हो, खराब हो गई हो, ऋतु अनु- 
कूल न हो, या रोग का निदान ठीक न है! 
इसलिये दवाई से हानि हे। जाय पर उसकी 
उपयोगिता परी. त है इसलिये दब ३ के उपयेग 
४ अवििक नहीं कहा जाता (तिर्फ एक तरह के. 
श्रम कह जा सकता है । 

बाटि से बीमारी इटने का ऐसा वैज्ञानिक 


परीक्षित प्रयोग नहों होता इसलिये उसे अन्य- 
त्रद्ा या आगेवेक कहते हैं | 

प्रश्न-एक आदभी का यह भिश्वास है 
जे प्राणी देवके आगे मारा जाता है उसे सवा 
मिव्र्ता है बढ पश्ुत्रछि करता है इस 
अ।वेबेकज बात कहा जाय या तक्षक ! 


उच्चर-अजेरेय ते, यह है है, साथ ही 
तेक्षक भी है +वोकि इसके मठमे छल या झूठ है। 
गा उसका यह विश्वास होता कि देव के आगे 
मरा जाने कला आणी लय जाता है ते सब से 






लत 
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पहिले वह अपना, अपने बाल बच्चों या कुटबियों 
का बलिदान करता जिससे सकुट्रम्ब स्व में 
रहने को मिले | भेसा नहीं करता इमसे माछूम 
होता है कि वढ़ अपने को और दूसरों को धोखा 
देता है | इसलिये ऐसे बालदान भे अभविकज 
और तक्षक प्राणघात तो है ही साथ ही विश्वास- 
घात भी हैं । 


प्रक्ष-जा आदमी घर पर मांस खते ६ 
बंध भी करते हें वे परमेस्थन में भी अगर व 
करते हें तो इसने अविबेक क्‍या हुआ १ उनके 
छिये बह घात अबात का प्रश्न नहीं है किन्तु 
अपनी सम्पात्ति समाज को दे देने का भाव हैं | 
ईश्वर या खुद 
बाईक के यह भी सोचते हैं कि सब छोग एकाब 
पश्चु वध करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद पा जाय तो 
यह अच्छा बनिध्यत इसके कि सब्र ठोग अछग २ 
पशुबत् करके बहत प्राणियों की हत्या करें | 








उत्तर- यहां सिफ साधारण मांसमक्षण 
का पाप है अभििक नहीं | यद्या। मांसभक्षण के 
पापसे वे नहीं। बच सकते | फिर भी जहां उन 
का यह भ.व्र 6 कि अनेक पहावंध राक कर एक 
पदुवघ॒ रक्‍्खा जाय वहां तो आंशिक रूप में 
भगवती की साधन! भी है क्योंकि इससे जितना 
पशुवध रुका उतने अंश में जगत में खुखबद्धि 
दी हुई । 


प्रश्न- प्रल्दद ईश्वर का नाम ढेता था, उस 
व्‌] पिता हिन्‍्प्यकाशपु साचता था कि इस प्रकार 
एक राजपुत्र ईश्वर के भजन में जिन्दगी खोदे 
यह ठीक नहीं उसे तो चतुर और बलवान 
श।सक बनना चाहेये इसलिये उसने ग्रल्हाद की 
प्रतारणा की क्‍या इसे वर्क घात कई सकते 


भगवती के अंग 


[| ६२०४ 








की अगर यही मंशा 


हैं ५ # +क 


उच्चर- 
है।ती तो उसकी निनन्‍्दरा न की जाती उसने तो 
ज्काम्बत प्रल्ह्माद का तक्षण है फिया था। 


उत्तने जो इश्चवर का नाम छेने की सख्त मनाई 
की थी और अपनी आज्ञा न मनी जाने पर 
उत्ते मार डालने तक के छिये तैयार हो। गया था 
इसमें शक अईंकार था । उसमे अगर प्रल्डाद 
के वन का भाव द्वोता ते। बढ इंश्वरमाफ़ि के 
लिये अनक समय देकर कहता कि समय 
तले राजकाज में लगाना चाहिये। फिर अगर 
अह्दाद न मानता ते। दिर्पकाशेप की अशोदित 
प्रताएण। उचित कहाँ जा सकती | पर इस का+ 
फ ०१ प्राणनाद को प्रतारणा ते। किती तरह 
उचित नहीं कही जा सकती अधिक से अधिक 
वह इतन। ही कह सकता था कि में ऐसे अयोग्य 
पत्र का पाछन नहं। कर स+ता इसाजे4 अछग 
कर. एा-४णनाश तक के ढिय तयार 
| जाना दिरण्पकाशेय का तीतब्र अहंकार या। 
इसलि। उसने जो प्रात किये वे तक्षक थे । 


है 


प्रक्ष- 5 रूढ़ि ॥ उपासक दे पत्र सथा- 
रक है इसलिये पिता उसकी ताइना करता ढ 
वह सोचता है कि रूढ़ि पर चलाने सर दी उस 
॥ ब्रद्धि होगी । इस क्या कहा जाय ! 

उत्तर-रुरढ़ के नाम पर स्वच्ट्धन्दत दरा- 
चार आदि का परशेष भी किया जा सकता ६ 
और सुबार के नाम पर स्वच्छेशइता का परिचय 
भी दिया जा सकता है इसांज्ये जित त/्क 
विवेक है| उध्ी तरक न्याय है | पिता को। अधि- 
कार है कि बह आने पटेय अपने समझके अनुसार 


अच्छे रास्ते चलात्रे और पृत्र को अधिकार है कि 
अगर पिता का रास्ता ठीक न माद्ूम हो तो पि 
“। >नर्त, ग्रतारणा देने का अधिकार है उतनी 
प्रतारणा विनय से सइन करें और अपने रास्ते 
चढ़े । फायर प्राटा की इछ्टि से जियर अच्छाई 
हगी उश्र निर्दोषता होगी । 

पृठन- पिता पालक है इसलिये उसे अमुक 
अंश में प्रतारणणा का अधिकार है पर प्रति-पन्ी 
आदि के मामले मे क्या किया जाय ! अबता 
किसी के मातापिता नासमझ और रुूढ़ि के 
गुलाम हों तो बह क्या को बढ उन्हें मार्ग पर 
छाने के लिये कटुशब्द आदि के द्वारा प्राणघात 
करे तो क्या 2 ह बभेक घात ? के ! 

उत्तर --वर्धनके लिये घात उतना ही करना 
चाहिये जितना औचित्य और अधिकार के भीतर 
हूं। | माता ता आदि गुरुजनों का अपमान 
न करना चाहिये उन की गलती छुधारना हो ता 
अवसर देखकर नम्नता से ही सूचित कश्ना 
चाड़ियि | पतिफनी में तो मित्रता का व्यवहार 
ही उचित है | अगर उनमें स किसी में विचार- 
विज्ेक की येस्वता अधिक ई तो बढ दूसरे को 
जरा दृढ़ना से समझा सकता है. पर एक दूसरे 
के जीवन सम्क्र्धी उत्तदायित्र से छुट्टी। नहीं 
पा सकता | पत्नी मेरे विचारों के अनुमार नहीं! 
है इसलिये मैं उपके खाने काड़े का प्रबन्ध न 
करूं, श्रीमारी + सेवा न करू आदि बातें अनु- 
बित हैं यही बात पति के विदत में फनी के 
डिये है। इस प्रकार अपने कतेज्य को पृर 
करते हुए अवबकतानुतर अधिक से अधिक 
जोर डाला जा सकता है. पर एक दूसरे पर हाथ 
चलाना या ममभेदी 'ालियों आदि देना अनुचि 















है | अपनी और उसक। 
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शब्दों तथा ब्यवद्वार में तीत् से तीब्र विशेध किया 
जा सकता है । तब्र यह घात वर्षक ही कह- 
ढायगा | 

अनक्ष-एक्र आदमी राष्ट्‌ की भलाई 
लिये अपना स्वेत्त लगा देता है, विछास वैमव 
आदि का भी ज्याग कर देता है, यहां तक कि 
यश अपयश की भी पवाह्द नहीं करता ब्याक्ति 
गत रागद्रंप भी किसी से नहीं हे परन्तु राष्ट्र की 
भर के डिये दूसरे राष्ट्री पर अत्याचार करने से 
नहीं चूकता, जिन्हें वह राष्ट्रविरेधी समझता है 
उनका नीतिअनीति का विचार किये बिना 
दमन करता है, ऐसे निःस्वार्थ व्यक्ति को क्‍या 
कद्शा जाय उसक द्वारा होनेवाछ् घात बर्धक है 
या तक्षक ? यदि तक्षक है तो अपने खा के 
लिये ऐसे अत्याचार करनेवाले में और इस मह- 
पुरुष में क्या अन्तर रहा 

उत्तर-व्यक्तिव की ओट हो या राष्टीयता 
की ओट हो, अगर कोई दूसरों पर अध्यन 
करता है ते। वह तक्षक है, पापी है। बह अपने 
-छिये नहीं राष्ट्र के लिये कर रहा है इसडिये 
विश्वकल्याण को हानि रुक नहीं जाती अं र्‌ 
विश्वकल्याण को हानि पहुँचाने वाटा वर्षक, नहीं; 
कहा जा सकता। हां, इनना विच:र अबस्य 
किया जा सकता है कि अदा 5८7; मामला में 
बद कितना दोर्प: है और आगे पीछे कंधे पर- 








ति का कितना दोष है ! अगर परिस्थिति 4 [ 
दोष न 


8, ।क्षकत राष्ट्रीय मइचाकांक्षा या राष्ट्र 
के लिये निरपराध ही किश्ती 
त।ब्रे ते। यह तक्षक घात होगा, 








५ 


हैं।, इते। है।ने 


4 अपने ब्यक्तिय के 
बे या ब्याक्तरात सवाथ के 


लिये दुनिया को 





पसिनवाले लोगें से इस राष्ट्रीय महाव्याक्ति में 
महान्‌ अन्तर है । व्यक्ति के लिये छड़ने झगड़ने 
वाछा सबका नाश करता है और सदा करता है 
जबाके राष्ट्र के ढिये झगडनेवालढा राष्ट की 
सुखब॒।द्रे करता है। अन्‍्तर्राष्टीय संग कभी 
कभी आते हैं इसलिये इसकी तक्षकता घट जाती 


ह और कादाचित्क हो जाती है । 


इसी कांड के पहिके अध्याय में उदार पद 
नाम से सात पद बतलाये हैं / व्यक्तिव के श्यि 
तक्षण करनेबाढ्ा परमस्वार्था या स््रार्थी हैं जब 
कि राष्ट्‌ के लिये तक्षण करनेवाठा अर्धेदार है । 
इन दोनों में यद्द महान्‌ अन्तर है । 

किसी घात को व्धेक ठहराते समय यह 
देखना चाहिये कि उससे अपने पराये का भेद 
किये बिना विश्वकल्याण या अधिक से अधिक 
घुख होता है या नहीं ! अगर होता है ते वह 
वधक घात है | 

हे सपद्रलकघान--न्यय की रक्षा करने के 
लिये जो धात किया जाता है वह न्यायरक्षक 
घात हैं | इससे भी भगवती की साधना होती 
है | जह न्यायाधीश अपराधी वो दंड देता है 
या का३ भी ब्यूकफ्ते डाकू ढूम्पट आदि को दंड 
दता है, यद्द सत्र न्यायरक्षक घात है। मे. राम 
ने राबण का घात इसी तरह का किया था । 

पञ्न-म. रामन तो अपनी इजनत और पत्नी 
की रक्ष। की थी इसलिये इसे स्वरक्षक क्यों 
ने कहा जाये | न्यायरक्षक क्यों कहां जाय ? 

उत्तर-न्याय के साथ स्वाय की रक्षा होती 
हो पर सवा इतना प्रबछठ न हो कि न्याय की 


उपेक्षा कर सके तो उसे न्यायरक्षक घात ही 
कहेंगे, स्वाथरक्षक नहीं | 


भगवती के अंग [ २९६ 





पश्न- एक प्रत्रढ साष्ट एस है जे। किसी 
निबल स॒ष्ट का धात नहीं करना चाहता पर 
स्थिति ऐसी है कि दसरा प्रबल राष्ट्र निबछ 
ष्ट्को हृधयाकर पढ़िले राष्ट्र का घात करने 
ला है ऐसी हालत भे अपने बचात्र के लिये 
उस छोटे राष्ट्र का घात करना स्वरक्षक घात 
कहलाया या नहीं। ! 
उत्तर--उस हालत में यह स्वसक्षक थात 
काहलायगा जब कि परिम्ध:न बदछ जाने पर सद्द 
छोटे किन्तु निर्दोष राष्ट्र को क्षतिपक्ति कर दे। 
अन्यथा उप्तका तक्षक घात ही बहटफ। है 
पइन--एक बग या रष्ट दूसेरे वरगी या राष्ट्र 
पर जबदेसती शासन करता है। शासन में 
अड़गा वैदा करने के लिये पीड़ित राष्ट्र का कोई 
व्यक्ति पीरक राष्ट के कलचारिंएः को परेशान 
करता & कदावित जीवनघात भी करता है ' 
इस मामले में व्यक्तिगत बैर बिलकुछः नहीं है 
सिफ पीडक राष्ट्र के द्वारा होनेबाली जबरईस्ती 
को हृठाने का भाव है तो इसे क्‍या कहां जाय ! 
उत्तर--यदि व्यक्तिगत द्वेप न हो ते। यह 
न्यायरक्षकघात कहा जा सकता है, पर इसमें 
विवेक थी बडी जरूरत है । कियों भी कमचारी 
का घात कर बैठना; अपनी इस उम्र नीति की 
किसी भी तरह घोषणा न करना आदि अनुचित 
हैं । मतलब यह के विवेक 3े द्वारा यह निश्चय 
फरना चाहिये कि ग्राणघत से बास्तव म॑ अन्यायी 
शासन का ही घात हो, पेट मरने के ।लेये किसी 
तरह सरकारी मजूरी करनेवाले निरीह मनुष्यों का 
घात न है| । इस प्रकार किक और अकपाइस! 
का खयाल रक्‍खा जायगा तो अल्याचारी शासन 
या शासक को मिटाने के लिये किया गया प्राण- 
घात न्यायरक्षक हं। समझा जायग । 

















है सहज राहतपडऋ्ल बह टू 
विशेष प्रयात के बिना अनिष्छापूवक भी 
रदता है | जैसे बसरपापार आदि में हाता 

दरीर में काई कीटाणु पड़ गये और कोई 
जऔपध ली जिपमसे वे कीटाणु मर गंव, तो इसे 
भी सहजधा लत कईगे । 

जो सूक्ष्म प्राणी देखने में नहीं आते उनवा 
व हे। जान! भी सदजपात हैं । नस दहीं 
आदि भे। 

पानी में भी सब रत :४ से अगेचर जो 
सूक्ष्म ग्राणी रहते ह उनका बात हो जाना भी 
पातपल है। 

साधारण चलने फिरने में भी जो। पृश्वी, 
जल, वायु के सूक्ष्म प्राणी मरत हैं वद्द सत्र 
सह जघात है | 

सहजघात के। प्राकृतिक भी कहते हैं क्‍यों 
कि इसको जिम्मेदारी प्रकृति पर है मनुष्यादि 
पर नहीं | यह ब्यवरद्वार पंचक का विषय नहीं 
है इतलिये व्यवहारपंवक के किसी मी भेद » 
इते शामिल नहीं किया जाता | 

७५ भाग्यज- जिसमें अकष्मात्‌ ऐसे कारण 

मिल जाते हैं कि जिस में न तो पातक का देष 
होता है न प्रात्य का, पर घात हो जाता है। 
जैसे किसी स्थान पर सूचना करदी गई कि कोड 
न आते क्योंकि यहाँ बम बरसाने का अभ्यास 
किया जारहा है | पर कोई प्राणी पररेबाले की 
नजर में भी न आया, अपद होने से वहाँ छगी 
हुई सूचना न पढ़सका इस प्रकार उस जगड़ 
पहुँच गया और बम्बर्षा से उसका चघात हो गया 
यह भाग्यज घात है। मतलब यह कि बचाने का 
यत्ञ करने पर भी जज कोई अफ्रनिक घात हो 
ज्यता है तब उसे भाग्यज घात कब्ते 8 । 








3 अभज-पअयत्न तो वर्धन या रक्षण का 
किया जाता हो पर घोखे से हो जाय तक्षण, तो 
इसे भ्रमज घात कहेंगे । जैसे धोखे से गलत 
दव दे दी जाय, रोग का निदान ठीक न होने 
से «वा कुछ की कुछ हो जाय , इसमें घातक 
उछ न कुछ भूल कर जाता है इसलिये यह 
श्रमन घात है | तक्षकघात इसलिये नहीं है कि 
तक का भाव तथा ग्रयन बन या रक्षण के 
लिये होता है । 

> आरम्भज- व्यापार घंधा तथा घरु कामे 
मे जो प्राणिधात हो जाता है उसे आस्म्मजध्रात 
कहते हैं । आरम्मजघात में संकल्पपूत्रक पाणि- 
वात नहीं किया जाता पर हो जाता है। जैधे 
खेती में या रोटी आदि बनाने में | 

उद्योग के नाम पर मछली पकडइना या 
शव करना आरम्भज घात नदों है क्योंकि 
इसमें प्राणिवय का संकल्प होत। है जब प्र 
जारम्मए भे ग्र/णिवत का सेकल्य नहीं होता | 

हल चलाते समय कोई बड़ासा ग्राणी मर 
जाय तो यह आरम्भज घात ही होगा जब कि 
उन कर छो£ कोड़ों के। खाना भक्षक घ।त 





प्श्न-अनाज के पाधें! के साथ जो दूसरे 
पौष उसंते है जे। अन्के पौधों को नुकसान 
पहुंचते हैं उनका घात तो संकल्पपृवंक किया 
दे उते आरम्भज घ.त कैस कह सकते ढ़ ! 
उत्तर - बह एक तरह का धरक्षकप।त डक | 
बहा एक बनते और 
कि वनस्पति का तक्षक अक्षक घात भी क्षन्तत्य 
दे । ब्यो$ एक तो मनुष्यादि की अप्रेज्ञा बन- 
सात को चेलस्थमात्रा बहुत कम दे, दुसेरे बन- 














ही 
| 


नि के सिवाय और कोई पदार्थ जिम में कम. छाप 





सत्यागत 


पात हो या न हो जगत में नहीं है जिसके 
आधार से जीवन टिक सके, तीसरे वनस्पति का 
वात पशुपक्षी आदि के घात के समान नहीं 


- हाता, वनस्पति की शाखा आदि काटने पर दूसरा 


शाखाएँ आजाती हैं बल्कि कभी कभी शास्रा 
वगैरह काटना जरूरी हो जाता है, न॒ काटा तो 
साइड मुरझा जाता है नष्ट भे हो जाता है जैसे 
गुट व आठि 8 | 

इन तानों कारणों से व्यवहार पंचक में 
वनस्पति का विचाः नहीं क्रिया जा सकता, हां, 
अनाव्रस्थक घात वनस्‍्पाते का भी नहीं होना 
चाहिये । 

ताधारणत: वनस्पति का तक्षक घात भी आर- 
म्भज सम्झना चाहिये | प 

८ स्वरक्षक-अपने रक्षण के लिये या 
अपने तक्षण मक्षण की सम्मावना ह। तो उसपे 
बचने के लिये घात करना स्वरक्षक घात है । 
जैसे रास्ते में पड़नेवाछे जंगल में शेर रहता है 
वह मिलने पर निरपराध ही घात कर सकता है 
तो उसका घात करके रास्ता साफ करना स्वरक्षक 
घत है । इसी प्रकार मच्छर आदि का घात भी 
स्वरक्षक घात ६ | 

सम्पर्क भें आते ही घात करने का जिन 
का खमा|व हे, जैसे बिच्छू, थोड़ा सा निम्ित्त 
मिलते ही तीर घात करना जिनका खभाव ह, 
जैसे सप, या भक्षण के लिये घात करना जिन 
का स्माव है जैसे शेर, ऐसे प्राणियों से अपनी 
रक्ष। करने के डिये पढिडे से सतर्क होना पड़ता 


है इस प्रयत्न में उनका घात करना पड़े तो यह 


खरक्षकपाात होगा | 
5५ प्रमादज- प्रमादज घात वह है जो 


.. च 'आकआ हे 
बह! से हो जाता है जैसे बिन 
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में से कोह_ चीज फेंकी और किसी रास्तागीर 
पर पड़ी अथवा गाडी आदि चढाने में ऐसी 
लापवांह्ी की कि किसी ग्राणी को चोट पहुंची , 
यह प्रगादज घात व्थांपरे एक तरह का नेक्षक 
है पर अन्पमात्रा में है, तक्षक और इसकी भावना! 
में इतना अन्तर है कि इसे अलग ही कहना ठीक 
है | हां, श्रमन या भग्यज की तरह यह निर्दोष 
नहीं है। इसका करनेवाछ। अमृक्त अश में 
अपराधी है, भले ही वह तथ्षक के बराबर अप- 
रात्री न हो | 





१० आविवेकजघान--शनन्‍्पश्रद्। के बश में 
द्वाकर मनुष्य जो ग्राणिधात करता हू वह 
अडिवेफक>पान है | जैसे देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिये पशुब॒लि करना आदि । अविवेक॒ज 
घात का विशेष रूप वधकघात के प्रकरण भे आ। 
गया है | 


११ बाधकघात - स्वाववश अपना दोष 
ढँकने के लिये, दण्ड या आवश्चित से बचने के 
लिये, आत्मप्रात करना अफकपन है । जर 
अपराधी सिद्ध होने पर दण्ड या बदना से 
बचने के ।ठेये अपना सिर पटन लगना, अपने 
को गाली देने लगना आदि | जहां कुछ निकटता| 
का ज्यवहार होता है प्रायः बड़ां ऐसा घात हुआ 
करता है । एक कुटुम्ब में, रिलेदारों में, जिसी 
मस्था में, पड़ोसियों में अथवा साधारण परिचितों 
मे विरोध या झगड़ा धने पर लोग इस तरद का 
बाधक बात करने छगते हैं । इसी उद्देस्‍्यथ को 
लेकर काश को लोग आल्महित्या ( अपना 
जीवनघात ) भी कर जांते हैं । 


बावकपघ त एक तरह के तीव्र छछ का 
परिणाम है यह एक तरह का भयकर न्यायविद्रोद्द 








है, चोर स्यायार्व या वो डांट दलडाने तो जगत की 
जैसी दुब्यबत्था ढगी वैसी दुदेशा इन बाघ 
घातकों से हे।ती है क्‍योंकि थे स्थाय में आप्रक 


होते हैं ! 


पूक्- म-त्दापमें भी दूसों के हि 

पना बात किया जाता है. और बाउकदाल में 

। यही किया जाता है, फिर दोनों में अन्त 
क्या रहा ! 








उचचर- सापथक्लात में घातक का पक्ष 
स्याययुक्त होता है और बापक्यात ० अन्याय युक्त । 
ताषक दूसरों का अन्याय दूर करना चाहता है, 
सुधार करना चाहता हैँ और बाधक अपने 
अन्याय का दमन नहां छान देना चाहता । 
साधक | बेनय और रु: रक्त है, बाधक में 
अ-कार, छछ, कोब और उदृण्डता है । साधक 
अन्याय को नम्रता ते नष्ट करना चाहता है, 
बेबक अपने अन्याय को उत्तेजन देना चाहता 
& और फ़िर भी दूसरों को से:'सुद ते पाने की 
धरष्ठता करना चाइता है। 


एक आचाय अपने शिष्यों की रसतीद्रय्णा 
का प्रायश्वित्त खुद करता है. इसलिये वह रस का 
झागकर खक्षभाजन परन लगता है यह साधक 
है, एक शिष्य कोई गलती करता है 
या झू० बोलता दे भौर जब उसका 

दोष बतया जाता है तब क्रोध में 
आकर खाना बन्द कर देता है और कोई कष्ट 
उठाने छगता है जिससे दूछरे छोग उसे दोषी न 
समझ, उसे प्रायश्चित या दंड न उठाना पड़े तो 
यह बाधक है | यहाँ इस वज्चक शिष्य और 
तप्ली आचाय में जमीन आसमान का 


अन्तर है। 




















२९९ |] 





बाघक प्रात का परिणाम बहुत खराब होता 
है, बाधक प्राती का पतन होता है दूसेर रोग 
उसके सम्पर्क में रहना पसन्द नहीं करते इस 
प्रकार वह घणित और दुष्ट हो जाता है | 


पइन्‌- अपना जीवन जब बिलकुछ निरुपयोगी 
हो जाय, अपने के भी शान्ति न हो और दूसरों 
पर भी बोझ होता हो ऐसे अनिष्ट जीवन का 
इ!न्तिपूर्वक त्याग कर देना कौनसा घात है! 
वदिक धम जैनधम में इस प्रकार समाधिमरण 
करनेवालों की प्रशंसा की गई है । 
उत्तर- साधारणतः मनुष्य को जीवन और 
मरण की तरफ से निरपेक्ष रहना चाहिये।न 
तो जीवन की तीत्र छाल्सा हों न जीबन के 
दुःखों से घबराकर मरण की चाद, और न मरण 
का भय हो। वह विश्वकल्याण में लगा रहे उसके 
लिये अधिक से अधिक जीने की कोशिश करे 
और अगर मौत आ जाय तो बिना किसी वशप 
क्षीम के मरने के छिग्रे तैयार रह । हा, क८: 
कभी ऐसा अवसर आ जाता ढेू के जीवन से 
विश्ववल्याण नहीं हो पाला, अपना जीवन जगन 
के लिये दुशाद दा गाता है है; उस अकार का 
समापमरण साधक बाल ह८ ४ बचक 
नहीं । केडिन इसमें क्यांवब का थोश थी अद्य 
ने होना चाहिये | 
१५ त>कघात-- 
किये बिन! दन्रे श्र 7 


कै, कर शव की 
पे जोण 2 १ ४ 7 है हे कि । + 
४2 3 4 आम 








निधक भ्र 3 की पर्बोढ़ 
को मारना तश्षकपात 
४ पर चढ़ाई 
करना, यहा कराने के लि। दूसरों को 
कुचटन! आन +., इच्छा के बिना 
किसी प्रजा पर शासन करना, धर्म या जाति के 
अभमानबर किसी या अपमान करना या 


रत हद है] 
४१४ "५ 


सत्यामृत 





3... पलक > च्य 3 म रू न मरा की मय] च् 


सताना, धमस्थानें। के सन्‍मान के नाम पर 
अपने अहंकार का पोषण करने के लिये जब- 
देस्ती या छल से दूसरों की सुविधाएँ छीनना, 
किसी की निर्दोष स्वतन्त्रता में इस्तक्षेप करना 
मीज शौक के लिये किसी के प्राण ढेना 
( शिकार ) या सताना, आदि नाना तरह के 


हा प 


घांत तक्षक बात हू | 


पइन- शिकार की तक्षक बात क्यों कहना 
चाहिये ? शिकार तो क्षत्रियां का व्यायाम है इस 
के बिना वे युद्ध मे क्‍या कर सकंगे शिकार के 
बिना क्षत्रियत्र को खुराक न मिलेगी और क्षत्रि- 
यत्व॒नष्ट हो जायग। । दूसरे मनृष्य अपने को 
कुचल देंगे । 

उत्तर. ॥ब ते युद्ध के साधन ऐसे बदछ 
गये हैं कि शिकार करने से आज के यद्वभ का 
अभ्पाप नहीं] 6 सकता उसके लिये बम और 
हवा३ जहाज! की जरूरत है | इनकी अजमाइश 
फे लिये पद्चुदत्या का जरूरत नहीं है । दूसरी 
बात यह है कि अन्य जड़ वस्तओं के सम्बन्ध ७ 
का भी अभ्यास किया जा सकता 
जाता ६ पत्र व्य परशुहत्या क्‍या 


है -- किय 
कं जाय । 

तीसरी बात यह है कि यद्ध की आवश्यकता 
सदा नहीं रहेंगी जब तक भनष्य जंगली है तभ॑ 
तक थे युद्ध 8, एक दिन ऐसा आयग जब 
मनुष्य सामूहिक रूप भे इतना जंगली न रहेगा । 
वह दिन आयगा -- अवश्य आयगा | जबतक वह 
दिन नहीं आया है तब तक युद्ध करने की क्षमता 
अंवस्प रहना चाड़िये पर उपर्यक्त दो कारणों 
उसक+ ।डिये शिकार की जरुरत नहीं है | 








भगवती के अंग [ ३०० 

पएइन- शिकार का खाज न हंता तो उत्त--जो भश्षण सहज है वह सहज 
जंगछ शेर, बाघ, चौता आदि जंगली जानतबरों से घात में शामिल किया जायगे क्योंके उसे ग्राणी 
होते, मनुष्य को खेती करना, आना जाना भी. रोक नहीं सकता पर ऐसा भक्षण जे। राका 










थः (कट | हूँ ता छ्त शुकरा ओ १ अन्य जानका | 


खालिये होते | 


उत्तर- जिस समय आज तगओे, लिये शिकष, 
करना जझईी था उसे समय वह स्वरक्षक थ।ल 
था, तक्षक नहीं। आम न मकिने अ््यो मे 
शिकार जरूरी 8 उतने अशीा भे वह स्वर, 
है | पर शौक पूरा करने के लि निरयमध 
प्राणियों की हत्या करना तक्षक घात है जो हक 
पूरी तरह पाप है | 


वश्षक घात- जैश्वकल्य। के विरुद्ध किसी 
प्राणी को खाजाना या उस के जाबन का और 
किसी तरह उपयोग करना भश्षक घात है। 
यो तो तक्षक और भक्षक एक ही श्रेणी + पाप 
हैं पर कहीं कहीं तक्षक की अपेक्षा भक्षक में 
अधिक पाप है | जैसे मनुष्: र॒ इ।लना 
एक बात है पर मनुष्य को खाजाना दूसर|। ३४ 
प्रकार ऐसे भी प्रसंग ६ जब मक्षण स तक्षण मे 
अधिक पाप होता हैं । बहुत आदमी मांस 
खाजॉयंगे पर कर. ४ का काम न कर त+० + बहुतसे 
मांसमक्षी तो पश्ुवय देख भी नहीं सकते सिर्फ 
अन्यासवश मांस खाजाते हैं | इससे माद्धम 
होता है कि भक्षण की थपेक्षा तक्षण में कहीं 
कराता की अधिक जरूरत होती है । इस अकार 
कहीं तक्षण अधिक पाप हैं कहीं भश्षण, इसलिये 
दोनों वा बराबर कहना चाहिय । 








ला 
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हम इसलिये 
उसे तक्षण के समान क्यों कहा जाग उसे सहज 


पाप ही क्यें। न कहा जाय : 





जा सकता है वह भी जब किया जाता है तब 
सहज नहीं क्छाता । अपनी जीवनरक्षा के 
लिये अपने समान या अपने से अधिक चतस्य- 
करते प्रार्ण का खा जाना तो भक्षण घात है हें 





साथ ही अपने से कुछ हीन चतन्य जाति के 
प्राणी के। खा जाना भी भक्षण पघत है। 
इसलिये मनुष्य जो +मदताण करता है बह 
भश्नण घात है आरम्नज या सहज बात नहीं । 


प्रश्न - जैसे जीबन निर्वाह के लिये बनस्पति 

के सिवाय दूसरा साधन न होन से वनस्पति 

क्षण क्षम्प हैं उसी प्रकार जहां >दननाए.! 

के लिये ब।स्पति इतनी मात्रा में नहीं है कि वहां 

के आदमी गुजर कर सके तो उनके ढिये मांस 
भक्षण क्षम्य क्यों न माना जाये ! 


इसर--कारी वनम्यातेत्राड़े देश की 
अपेक्षा वहां के नग्नक्षण में कम पाप है यह 
तो निश्चित है क्‍योंकि वहां +८न 7 दौक 
नहीं है, विवशता है, परन्‍तु | प्रलझ-४न की 
इृष्टि से वन्परतिभाहःर और मांताह्र भ जो 
जमीन अमान का अन्तर है बह ने भुलाना 
चाहिये । “चलते फिरते प्राणिया वी अपेक्षा बन- 
सति की चैल्गामत्रा इतनी कम है कि उसे 
नगण्य कहा जा सकता है! यह बात तो है ही 
साथ ही एक बात और है कि वनस्पति के 
परे बंध की शाउयकरा' अहत कम होता है 
अन्न के भौसमी झाइ तो सूखने पर ही क 
ते हैं । स्थायी बूध्षों के फल फूल अलग हो 
के लिये ही होते हैं, उन्हें अलग न करो तो अर 














३०१ ] 

उन्हें स्त्रय॑ गिरा देते हैं, चलते फिरते प्राणियों के 
अंग न तो इस प्रकार कट कटकर गिरते हैं 
न कटने पर नये आते हैं। वृक्षों को नीचे स 
भी काये ते फिर बढ़ते हैं बल्कि कोई कोई वृक्ष 
काटने से तीत्र गति से बढ़ते हैं. जब 





के #२ का के 


कि पशु 
पक्षी आदि में यह बात नहीं होती । इसलिये 
वनस्पत्याहःर और मांसाहार बराबर नहीं समग्ना 
जा सकता, हां, मंसाहार वहां कम पाप कहा 
जा सकता है जहां वनस्पति काफी न 
मिलती हो | द 

अश्ष- जहां शंसाह्षार के बिना गुजर नहीं 
होती उस जगह के छोग क्‍या आनद्वया करले ? 
जह्दाँ निष्याप जीवन बिताया नहीं जा सकता 
बडा जिन्दा रहने में क्या छान ? 

उत्त- आत्मड़या करने की अपेक्षा वह 
देश छोड़ देना अच्छा, पर हो सकता है कि 
यह सम्मब न हो कदाचित्‌ एकाघ ब्याक्ति को 
सम्भव हो पर अधिकता को न हो इसलिये यह 
राजमार्ग नहीं है । ह7०हपा तभी उचित कही 


या * र ।्त हे हे ही कि मत क ञ् कम 4 हक 
|. धकता क मंत्र ममुष्य ये! अ,ने निर्वाह 
, ७ आप 





कक बा, 
उिय दुसरे मनष्यों -। सा जाना पढ़ता हो। 
के... का बा 


के. 
ऊ-ज्क 
| 


पेगह निरादार रट्ट कर प्राण त्याग कर 
चाहिये । पर जद्दां मनुष्य का उदरनियाह 
के डहिंपे पयुव८ ६ करना पड़ता हो बहां आत्म- 
गफश्न को ऐसी हालत में उसके लिये यह् नंक्षक 
आन ने रह जायगा या बहुत कम रह जायगा, 
यह आरम्नज घान बन जायगा | 







अश्च- जीषध के छिप्रे जो कमी मांस देते £ य। 
रैम दवाहय। केते हैं जिनो। पशु आदि का बंध 
करत! पहना ह ते इसे क्या बहा जायेगा ? 


3 स्त्यामृत 
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उत्तर-- यह भी भक्षक घात है इसाडिये 
पाप है । हां यह बात अवश्य है कि सीधा मांस 
लेने की अपेक्षा मांस के द्वारा बनी हुई दवाइयों 
में कम पाप है क्योंकि इससे प्रत्यक्ष मांसमक्षण 
की आदत नहीं पड़ती, मांसभक्षण से आंशिक 
गछानि बनी ही रहती है | बहुत से लोग मछली 
के तेल पी जाते हैं फिर भी मछली नहीं खा 
सकते फुल यड़ होता है कि महछी का तेल पी 
जाने पर भी मासमक्षण की आदत नहीं पड़ 
पाती । हां, इस प्रकार कम पा होने पर भी 
पाप अवश्य है इसलिये ऐसी दवाइयों" का भी 
या। करना उचित ह | 

प्रश्न- अभिकांश बीमारियों से शरीर में 
एक तरह के कीटाणु पैदा होते हैं चिकित्सा 
करने से उन का घात अक्य्य होता है तो चिकित्सा 
को जाय या नहीं | 


उत्त- अक्य को जाय | कीटाणु मारना 
हमारा ध्येय नहीं है, रक्तग॒द्धि या शरीरब॒द्धि 
करना ध्येय है उस में अगर कीणणु मरते हैं तो 
यह आरम्मज घात है, पाप नहीं है | बल्कि 
कीटाणुओं का शरीर पर यह एक तरह का 
आक्रमण है, आक्रमण. ( से रक्ष। करना न्यायरक्षक 
घात है इसलिये यह और भी अधिक निष्पाप हे । 

पश्च- गर्भ में बचा इस तरह फैंसगया ह्ढो 
कि बचे को बचाओ तो माँ को मारना पड़ता 
है, में को बचाओ ते। बच्चे को मारना पड़ता है 
तो क्रिसको मारा जाय या किसी को न मारा जाय ! 


उत्त- किसी को न माराजाय तो दोनों 






| प्र एक का मारना जरूरी है 
हि ;) के हम हक ३ हल कला 

# | पड € बचे का मारना। क्योंकि बच्चे की 
शा #* के चऔनन्य अडिक है। दूसरी बात 


भगवती के अंग 





यह है कि मां उपकारी है, उपकारी उपकार करत 
समय विपत्ति में फैसजाय तो उपकृत को अपेक्षा 
उपकारी की रक्षा करना न्याय है इसलिये ध्स 
न्यायरक्षक धात कह सकते ६ । ऐंसी हालत मं 
यह पाप न कहलाया । 
प्रश्च-जब तक मगवती अब्विसा क' साम्राउ? 
नव जग्तु में स्थापित नहें हुआ है तब तक 
प एक राष्ट को आत्मरक्षा के लिये या अन्तर 
प्यय न्यायरक्षा के लिये सेना तो रखना हैं। १६४: 
को३ आदमी उस सेना मे भरते ७ *य ने 
गया ते छसके द्वारा हीने काठ » वात की 
कि 
उत्तर- लड़ाई के उद्देश्य और र दिनीति क 
अनसार उस की जिम्मेदारी छडट | कराए 
पर है-सैनिक पर नहीं। हा। सीनिकेम लत 7 7 
ऋरता आजाय, वेबक्तिक &प५ आजाब, अइकार 
आज।य तो उतने अश मे वढ अवश्य ५ पीह। 
प्रश्ष- क्या सैनिकी को स्व.य्प, श्बिप 
बिलकुल न रखना चाये, कया वे जड़ पदाष 
की तरह लड़ाई की जिम्मेदारी से बिलकुल मुफद ! 
उत्तर-विनी खास युद्धव सहायता पहुंचान ॥ 
छिय जो सेन में भरता होते & उनपर ते उद् 
वे, उद्देश्य आदि की पूरी (हग्भ$री है। अगर 
यद्ध अन्यापपृण है, से खसकताद को पोषण के 
तो उसके लिये भरती ढने वाले सनिक 








पापी हैं. पल; जो छोग सेना म॑ स्वायोस्प 
स भरती होते हैं. उन की सिर्फ इतना देख >ना 





चाहिये कि सेना के संल्चालक। को नीति क्‍या 
है । किसी देश की गृठाम वनानत हे. अन्याय 
से शासन करनेबाड १ 65 दनदाग्द राजा के 
सेना में भरती होने से सीनेक पर मी उसक 
पाप की मिम्नेदारी ढे। साधारणत जे। शासक 





अभी तक सीनिक झक्ति का ईर 
करता रहा है उस की सेना में भरते 
सानक यद्ध क पाप से निडित रह सकते ध् 
प्रक्ष-+77 अमम्य जातियों का छू 
के लिय अगर उनसे युद्ध करना हो ती उसके 
सना में भरती होना पुण्य दै या पाप 
उत्ता-संघार के नाम पर अगर उन्हें 
खूटना है, उनकी मिहनत का कपदा। उठान 
ही तब तो पाप ही 6 परस्तु अगर उन लग में 
अन्याय अत्याचार आदि फैले ६ आर उन्हें दूर 
बरन। हो तो पाप नहीं है । 

प्रश्च- 5 दि दो आदनी ऐसी जगह पहुंच 
गे हैँ जद खाने के लिये कुछ भी मिछ नहीं 
सकते , दोनों का मरना निश्चितसा ही गय है. इस- 
लिये अगर उनमे मे कोई एक दूस३ के। मारकर 
आनाय, इसप्रकार शस्ता तय करके पार पहुँच 

य ते इसे छाम ही कहना चाहिं+ । 
उत्तर-कदाचित्‌ किसी अवसर पर थोडासा 
५ हे| सकता है. पर स्थायीरूप में इतनी 
हानि होंगी कि इसे महापाप ही मानना पड़ेगा । 
निम्न लिखित चार बुराइयों के करण भी इस 
पक्ष का स्थाग करना चढ4। 

( के ) दोनों ४ ९६ दूतर के मारकर 
सूये बचने के कहरिीशा करगे, इससे सम्नभते: 
दोनें। है| झडकर भर जायेगे । जअबता मरनबाछ। 
मारनेबालझ को हैतेकआन जरूओ कर जाकाा। 
( ख ) संकट का आभात्त हेही. 8॥| द।नों ।॥ 
प्न ही मन एक दूसेर के अत बन यो 
औ जल्दी से + दी एक दूसेरे के। मार डालने 
के पहयेत्र में छग जग । इससे प्् 
अदालत 8 पे ४ नहे।. हे 
सकती । (ग) इस उताबली मे हयः अनाकः 
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श्यक हत्यायें भी हो जाया करगी, क्‍योंकि संभव 
हं के वह विपत्ति इतनी बड़ी न हो जितनी कि 
उनने उतावली से समझली । ( श्र) इससे जो 
नासिक अपःप्तन होगा, विश्वासंधात आदि 
वध बद्धे होंगी और समाज की मनावत्ति में जो 
बुरा परबतेन ६३४०, वद बहुत अधिक होगा । 
प्रश्न: के उदाहरण में हम दो मित्रो 

के| न ठेकर दग्पति की है ते; आम्मरक्षा कें 
लिये पुरुष के हर मी का बष होना उचित 
दया नहीं ४; पुरुष की अपेक्षा स्री 
की योग्यद। कम होती ६ | 
बफदति में »छ भी अन्तर 

; है, बेल्कि उपको 
रद हे शत “रेप हे अपर हीने से प6प वश 
और बद जाती है | इसलिये मित्र व 
अपेक्षा पति का और अधिक हानि- 
प्रद है | /उक भउरख ऊपर जो मैंने के, स् 
प, नम्बर देकर आपत्ति4। बतला$ हैं. 4 यहां 
भे| जया के ला छागू है । वाग्यता की दृष्टि मे 
भी इसका नेग। न होता, क्योकि यहां पशु- 
9 आय क, रे चजय नह करना हैं 
'हलयु बल से र्प करता ६। घुखानुभव 
करन की जो शक्ति पुरुष में हैं स्त्रीभे उससे 
| समाजके लिय पुरुष जितना 
दे सी उप्तस कम आवश्यक नहीं है । 
अन्तर से 4.६] +; कार्यक्षेत्र जुदा 
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'बक,०र ३ १ 4 बे फू (४ 4०० हू बहु ५ 
+$ $, ह# + मु 7 या सा कप अओ| ध। 2 #ड ६६ ८४० ४ के 
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हू | दे का ६ शा, १ कल # ख्री-पुरुष 
री 
बज मत, कि ने अख्धिन, अंग कब आदि 
फट १७. 
कं माँ हए ८ है 2 > 4] 5, | अन्यथा 


$+ हि, मे, में बा उपयुक्त दं।प बहुल मंपकर 
#ए चोदतु हु हगी | 


सत्यागृत 








के सेल भे १रन्‍का 


प्रश्ष- ऐसे अवसर पर अगर ख्री, पत्र दास 
दि कोई व्यक्ति सेब्छासे आत्मसमर्पण करें तत् 


हे 


ते। उपयक्त दोष निकल जात्ैंगे ? 


उत्तर- परन्तु ऐसी अग्स्था में वे ख्री, पूत्र 
या दास इतने महान्‌ उच्च और पूज्य हो जीवंत 


कि कोई भी व्यक्ति, जो उन के बलिदान पर .. 
जीवित रटना न हता £, उनसे अधिक योग्य ने 
रह सकेगा | प्रेसी 2. लत मे उनका बलि छेना 


4. लकड़ी को रक्षाक्र लिये चन्दन जाने 
के समान || गा! 
प्रश्ष - एक मनुष्य एसा है, जिस पर 
सेकठा का जीवन या उन की उन्नति अवछम्बित 
है । यह अगर अपनी सक्षाओलियि किसी साधारण 
मनुष्यका आनव।4 परिस्थिति मे बत्र करे तो उस 
का यह काय निर्दोष कहा जा सकता है -। नहीं! 
उचंर--इ तक ये चार बातों का विचरर 
करना चाहिये । (अ) में हजारका अवरम्बन ६, 
इसका निणेय यह स्व न के! फिन्‍्तु वह करे, 
जिसे अयने जीवन के! अजिदान करना है। 
(आ) बलिदान छोड पक दोना चाहिये | (३) 
इस ालमद्ठः उक्ष का मात्र न|ी पर्तु समाज 
रक्षाका भाव होना चादि4 । (६) "मेरा यह कार्य 
त्र्क्षा के दिये है या समाउ-दक्षद्रलियि! इस 
अकार के छघंदद का विषय बनते से तथा दूर 
के जले के ऊपर अपनी जीवन रक्षा होने से 
थे 2५ त्ताप होना चाहिये । 
ये शर्त बहुत कई शर्त हैं, सूक्ष्म होने से 
भी इनका पाठन बहुत कथिन है । साथ ही ये 
अपबाद के निणय के ढिये हैं इसलिये अपने 
अ5 तन तथा घतनोते पर आपात होने की 
वहुते सम्भावना है । इसलिये बहुत सतर्कता के 
साथ इस अपवादक। पालन होना चाहिये 


६ ! 
रख 





भगवती के अग 


विश मिशन लि कल अरब 


 ग्रश्न-प्रकृति जैसे परशुक्चद के, आधार पर 
चुनाव करती है. तथा इसी मांग से विकास 
होता है, धम में भी उसी नीति का अयलम्वन 
क्यों न किया जाय! 





उत्तर--प्रक्रति और धर्म के लक्ष्य मे बहुत 
अन्तर डे | विकास शुल्र ;्ह्ठी नं | होता $ 2 
रूप भी होता है । प्रकृति की दृष्टि में सुख और 
दुःख में कोई अन्तर नहीं है। उसके लिये तो 
स्त्री मौ विकास है, मरक भी विकास है। परन्तु 
थी का प्म्बन्ध सुख से है, बह सवा को उन्नति 
और नरक को अबनति कहता दें । अहाति की 
कसौटी को अगर परम भी अपना ले तो धर्म की 
केई जरूरत नहीं। रह जाती है , क्योंकि प्रकृते 
तो अयना काम अपने आप कर रही है, उसका 
भूलसुधार अगर परम नहीं करना चाहता ते 
उसकी जरूरत क्या है ! विकास के अथ है 
बढ़ना, धर्म प्रकृति के बदने को नहीं रोकता 
किम्तु प्रकृति की जो शक्ति नरक की तरफ 
बढ़ने में खच होती है उसे वह स्‍्वग की तरफ ले 
जाता है, सुख की तरफ छे जाता है। इसलिये 
प्रकृति की और घम की कसौटी में थोडा फरक है| 


१ प्राणरक्षण अत 
णणघात के तेरद भदों को समझ्न लेने पर 
प्राणरक्षण बैत या अधातब्त का रूप ध्यान में 
आजाता है. | साधारणतः यह बात प्यान मे 
रखना चाहिये कि आणर क्षणबरती, यधायोग्य 
साधक वर्क न्यायरक्षक बात करेगा, आऑरम!मभज् 
सरक्षऋ में मर्यादा खखगा। प्रभादज और का 


बाधक तक्षक मक्षक ये पाँच घात न करेंगा । 


गया इसमे ग्रह पता 
























न्ट कम 
ब्रत की ख्यं बुना *% ४ 


िनिनिनिकीक जाए 


लगा कि अधाततत में .रर्तः 
भी स्थान हैं। पर इतना जे। 
स्थान नहीं द । जैसे धात होने सेही पा नष्ट, 
होजाता उसी अकर अपात होने से ही सेब 
या परुट। नहीं है जाता | बछ अधात सबम रूप 
हैं कुछ असंयम रूप हैं. कुछ सयम जसत न 
सम्बन्ध नहीं रखते ।. इस प्रकार अभाव के भदों 
बं। भी समझ देने स म्राणरक्षण अत का पर रूस 
ब्यान में आजायगा । अधात सात तरद की होता . 
है | १ प्रेमज, २ अशण्िक, रे निरपेक्ष ७ कापटिक, 


धर साथेज, ६ मोहज, ७ आभेषेकज | 


१ प्रमज--+विकत 7 बीतरागता, अकषायता 
आदि एक ही बात है इसके आधार से जो 
अबात होता है. उसे प्रेमज अधात कहते & | 
उ्रम और मोह में जो अन्तर दे वेद आचार कांड 
के दनरे अध्याय में बता दिया गया है, इसलिये प्रम 
के विषय में यहां विशेष नहीं कहाजाता । ग्रेमज 
अचात को बन्युत्वज अधात भी कहते ई,। यही 
अपात बसस्‍्तबिक अधात है । 

२ अर्शाक्तक-मन में तो प्रात करने का 
बिचार दे पर शक्ति न देने से घात नहीं (फें: 
जाता दे यद्द अशाक्तिक अधात है। बहुत से फे. 
अपनी कमजोरी के। प्रवोधनी डंवसाथना के 
रूप दिया करते हैं पर. उनकी बह छोकसापन। 
नदी है अशक्तिक जब्त है । 




























प्रश्ष--कमजोरी के कारण रोनेघोन, दाय- 
डी देने आदि की अपेक्षा झेक- 
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है । हां, मनसाधना हो अर्थात्‌ अकपायबृत्ति हो 

कस।घना हो सकती हैं। खयाछ रक्खो 
कि हो सकती है, होना जरूरी नहीं है क्योंकि 
शसाधना के लिये परिस्थिति के अनसार फलाफ्ल- 
बिक होना जरूरी है । छोकसाधना कहलाने 


के लिये निष्फल्ता के माग में बिना विचारे दौडते 








प्रक्ष- निष्फलता के मारी से डरना क्यों 
चाहिये, फछ की पर्वाह न करना ते क्मीयोग 
का चिन्ह है | 

उत्तर- निष्फछता से कदापि न इरना 
चाहिये किल्तु निष्फठता से न डरने का मतलब 
फलाफल का अविवेक नहीं है | सफलता के मारी 





में जाते हुए भी अगर हम सफल नहीं हो सके 
और हम्गरा जीवन परा हे। गयर! तो इसे असफलता 





का माय नहीं कहते, भाग वह सफलता का ही 
कदछायगा । कार्टमाकूंस अपना साम्यबाद जीबन 
में सफल नहीं देख सके पर बह मारी असफणता 
का नहीं। या। म. ईसा तथा अन्य महद्दात्मा आदि 
उनका मांग सफरता का ही था | वे असफलता से 
मय रह 3२ सफलता के मार्ग पर चले इसी से वे 
मनेस, पक जें,उनसावक के साथ लोकसापक मी ये | 

अश्ष- तब तो शद्दारिणी के स्थानपर ग्रबो 
घिनी छोकसाबना का प्रयोर करनवाला भी 
पुपथपर पदटायगः क्योंकि कमी न कमी 




















निर्णय ध्येय के अनसार होता दे | एक आदमी 
का ध्येय है मानव सम! कफ से अधिक 
ग्मानदार बनाना है, इसाहिये यह आदर्सदरन! 


छेकसाधना करता है तो यह उचित है अगर 
जीवन भर वह सिर्फ एक आदमी को ही ईमानदार 





. बनापाया अथवा अगर वह सिर्फ अपने को ही 


ईमानदार बनापाया तो भी हम कहेंगे कि वह 
सफलता के मांग पर था और अमक अंश 

सफल हुआ | परन्तु मानलों उस आदमी से 
किसी ने कहा कि यहाँ गुंडे बदमाश बहुत आते 
हैं इसलिये तुम इस सती साध्वी नारी के सततीत्व 
को रक्षा करना, उसने उसके सतील के रक्षण 
का भार अपने ऊपर लेलिया और जब गुड़े 
आये तब संहारिणी का उपयोग न करके वैफल्य- 
दशनी और प्रेमदर्शनी आदि प्रवोधिनी छोक- 
साधनाओं का उपयोग करने छगा, गंडों को 
यह सिखाने के 'छिये कि सदीत्व भंग करने में 
सच्चा घुख नहीं है उसने सतीत्व भंग करे 
दिया और जब गुंडे अत्यचार करके कुछ सीखे 
बिना ही चले गये तव सोचने छगा--« अच्छा 
आज तो इन्हें में कुछ नहीं सिखापाया कल फिर 
उन्‍हें इसी तरदद सिखाऊंगा, कमी न कभी 

सीख ही जोयंगे, अगर मैं न सिखा पाऊंगा तो 
।री सनन्‍्तान सिखायेगीः यहाँ छोकसाधना 
असफल ही नहीं है असफलता के मार्ग में भी 
है | यह मृदता ह अभिबेक है | ऐसे अवसर पर 
अशक्ति हो ते ग्रबोधिनी लोकसाथना का ढोंग 
करने की अपेक्षा गाली देना चिल्लाना आदि 
अच्छा | इससे इतना ही होगा कि काफी 
रिणी साधना न होगी पर कुछ तो होगी 
देभ तो न होगा । इसीलिये चिह्ाने रोने घोने 
की अपेक्षा प्रवोधिनी लोकसाधना को मैंने 
साधारणत: अच्छा कहा है क्योंकि कभी कमी 
पाप के विरेध में चिछाना आदि अच्छा ही 


होता है 





भगवती # अंग 





कमजोरी की ओट में प्रवोधिनी टोकरसाबन: 
का रुप दिखाना कभी कभी कुछ अच्छा मछे ही 
हो पर बह साधना नहीं है संयम नई हे, बहुत 
से बहुत वह चनुराई है । 


३ निग्पेक्ष-जिनके घात से हमारा कुछ मत- 
लब॒ नहीं निकलता उनका घ्रात न करना निरपेक्ष 
अधघात है | एक आदमी को कौबे का मांस उसनद 
नहीं हें इपलिये वह कौते का शिकार नहीं करता 
यह निरपेक्ष अधात है, यह भी संयमरूप या 
प्रागरह॑जत्त रूप नहीं है । 

प्रक्ष-एक पौराणिक कथा & ।$ एक भी 
की एक साधु ने दया धरम का उपदेश दिया | 
मील का धंधा शिकार था इसलिव बढ ग्राणरक्षण 
ब्रत स्वीकार न कर सका पर साथ के काने से 
उसने यह सोचकर कोबे का मांस छोड़ दिया के 
उसे कीवे का मांस पसन्द नहीं है। कथाकार ने 
उस भीछ की तारीफ की और उसका फल भी 
अच्छा बताया । जब यह संबभरूप नहीं दे 
कथाकार ने भील का समर्थन क्‍यों किया ! 








उत्तर-कोत्रे के मांस का निखेक्ष त्याग तो 
संयम नहीं था, पर भीछ को अ्रतिज्ञा केने वी 
आदत पड़ी, बन्धन ढीला हीं क्‍यों न हो पर 
उसमें बह बैंघा, यह तारीफ की बात है । और 
व एक वैच्च ने दवामे कोवे का मांध बताया पर 
प्राणत्याग देने पर मी उसने उसे स्वीकार न 
किया तब वह निरपेश्ष अथात न रहा अमन अवात 








बनगया इसढिये कथाक भील का समर्थन 
किया । 
नाय को संयम की तरफ झुकाने के छिये 


८5] 





संयम की दिक्षणप्रणारी की दृष्टि से उचित हो 


कद सकते । 


५ कापटिक -- है » के लिये अक्त 
ढोंग करना कापदिक अथात 
ढोंग के कई कारण हो! सकते 
घात कराना या 
आदि छिपाना 
आदि । 

जस इस आशय से किसी गोग्य चिकित्सा 
में सक्षम प्राणियों के घात का बढ़ाना बनाना कि 
अगर यह जिन्दा रहेगा तो अमक काम में बाधक 
है।गा इसलिये जितनी जल्दी यह मरजाय उतना 
अच्छा । यहां उसे मार डालना लक्ष्य है पर सुक्ष्म 
प्राणियों के अधात का बढ्दाना है यह कापदिक 
अपात है | 


अपने को पुजबाने के छिये, दुसरों को 
घोखा देकर घन छूटने के लिये सक््य जपातों को 
जरूरत से ज्यादा महत्व देना भी कापटिक अघात 


ड्ढै। 


प्रश्न--किसी न अमुक प्रकार का शा।न्तमय 
पवित्र जीवन बिताने का निश्चय किया हो इसढिरे 
बह कियो के काम में न पढ़ता हो अबःल उसकद 
संन्यास योगी दो तो क्‍या उसके अघात को भी 
कापटिक अधात कह्ढा जायगा £ 

उत्तर- सन्‍्यास योगी में कपट नहीं होता 
उप्तका काई अनुचित स्वार्थ नहीं बोता इसलिये 
उसमें कापठिक अधात नई। माना जाता । अपघात 
कापटिक है या प्रेमज इसका निर्णय उसके प 
णामों पर निभर है । कापठिक अथधात असे- 
यम है पाप है । 












मी] 


अपनी उठापबांडी कायर 
अहक,र का पोषण करना 






























3०७ ] 

७५ स्वाथन-पात करने में स्वार्य का नाश 
होता है इसलिये घात नहीं करना स्वाथज अधघात 
है । एक कसाई भी अपनी दुधारू गाय को 
नह मारता, यह साथज अधघात है। इस 
संयम असंयम से का$ सम्बन्ध नहीं। यह विनिमय 
व्यवहार है 


६ मोहज--मोद के कारण किसी का घात 
न करना मोहज अधघात है | पर्॒पक्षी भी मोह के 
कारण अपनी सन्‍्तान को रक्षा करते है | यह न 
तो संयम है न असंयम | 

» अविवेकज--अन्धश्रद्धा आदि के कारण 
घधत अधात की मात्रा का विचार न करके ऐसा 
अपात करना जो अधिक घात येदा कर जाय यह 
अजैेकन अबत है । जैसे-प्राणिवल के डर से 
टरीर का या घर की आवश्यक सफाई भी न करना 
ही से भले ही कई गुणी प्रणिदिसः होती रहे । 


. बन सात अकार थे अधातों में प्रेमज अपात 
बस्ताबेक अधात है सेयमरूप है । अशक्तिक 
निरपेक्ष स्वाथत नोहज का संयम से के सम्बन्ध 
नहीं पर इन्हें निंदनीय भी नहीं कह सकते। 
अवियेकम कुछ नेंदनीय है जब कि कापटिक 

पूरी तरह से नदर्नाथ है । 
इस ग्रकार प्राणरक्षण अत प्रात अधघात का 

















तरणी का आण्त के बाद अगर सब 
से अपिक महत्व की कोश चीज मादम होती है 
ह कर्पीत्‌ पनादि है | अर्थ का मतलब 








सत्यामृत 





' अरनामलकानना५आउकालक्रमननसररााल. 


कै... 5 ९+२३७०३॥०मअ्फफकाननसक्रका नत++लकत-अकुन 4 हक 


जा सकती हैं | इसके अलुसार अन्नपान घरद्वार 
जमीन रुपया पैसा आदि केसाथ यश भी अर्थ है 
क्योंक्रि यह भी काम जींबार्थ का अंग है | अर्थ 
शब्द का मतलब यहाँ ऐसा ही व्यापक है | यह 
अ्थंघ।त भी दुःख का कारण है इसलिये 
हिस। है और इस का त्याग अहिंसा है 

यह भी इस बात का खयाझ रखना चाहिये 
कि बाहरी अर्थधात से ही अर्थात का पाप न 
दजायगी | उस मे के अनुसार 
विचार करना द्वोगा | अर्थधात अगर वर्धन या 
रक्षण के. लि। किया जाय ते; वह पाप ने होथा, 
विनिमय के लिप किया जाय तो क्षम्य होगा 
तक्षण भक्षण के लिये क्रिया जाय तो पाप होगा | 

इस ब्यवद्वरपचक के साथ आणघात की 
तरह तेरद भेदों में थी अरथषात का विवेचन किया 
जा सकता ढं । यबपि अर्थंघत के पाप को 
अच्छी तरद्द समझने के लिये वह (पशेष उपयोभी 
नह दे फिर भी कु3 साधारण परिचय के डिये 
उन तेरद्द भदा में अथधात का विवेचन कर दिया 
जात है | 

९ साधक-रूखप्रद आदि में सम्पति खच 
करन। कराना साधक अथचात हे | 

२ वधक-दान बगर्‌इ में सम्पि खर्च 
करके विश्वशुख की बुद्धि करना कराना । 

३ न्याय रप्तक-3!| 
के रूप में सन्‍्पत्ति लेना । 


४ सहज-सद्वज प्राणघात को तरह सहज 
अभ्रघात नहीं होता क्यें।कि जैसे अपने जीवन को 
ये रखने के लिये दूसरे के श्राणें। का प्राकृ- 
तिक ।नेयम के अनुसार नाश करना पढ़ता है 
वैसा अभ्रात नहीं करना पडता अर्थ व्यवस्था 











2 2, 


| 


४ देड या आय।श्षतत 





हू 








प्राकृतिक नहीं सामाजिक हे इसे 
अयथवान ही नहीं। माना जाता 


से मैने अपने 


पथ में फााद! .? लगाई उसकी “८ वर्ग | मे बाइर 
भी जा वही हे हर 27 #' उपयोग दूसरे ल्येग भी 





कर रहे हैं तो भी बढ अथघात ने कह्लाया । 
बाहर से भेरे बगीचे की रंघ उेनवाला चोर नहीं। 
कहणछाता है । इस प्रकार सम|जने अगर कहीं 
चोरी ठह्वरा३ है हे। ते बढ़ सहजधर/।त न कहछा- 
यगा, मक्षक कदलायगा | 

७ भाउय ज-- आणधात की तरह । अन्तर 
इतना हीं है कि वह बम आई से प्राण-नादा 
है यहां धन-नाश है । 

६ स्रमज- लम से सम्पत्ति का नाश हैं।- 
जाना | कीशिश की जाय घनके अधन औ२ रक्षण+ 
दिये, और हाजाय नाश तो यह श्र अवभात 
। । अच्छा भाजन बनानक लिवर काशिश 
को कन्तु मल्ती स डो गया खराब । 

७ ्म्मत्र-न्य ८ चैन उद्चयेग तथा जबिन- 
निवाह के लिय होनेवाला दूसरों का अभनाश 

रम्भज अथवात है । अगर हम आजार में क।४ 
दुकान छगते ढ ते। अवश्य दूसरे एर्नत्ररों के 
कुछ ने कुछ आहक खींचकर उनका अथचात 
करते हैं. पर इसके बिना चलछ भी नहीं सकता, 

बिका के द्ात्र में इस प्रकार का अयषात 


१४ 








सामपिक हैं. और भी उदाइरण मिल सकत 
हैं । नेसे गायों आदि से दूध केना 

प्रक-जरन न्यायाचित रक्षण के 
#क, 
रा 


| का जयवबात परन, पढ़े तो स्वरक्षक 





क्र हक ह्ञाफ 

है| बल हम 
कक क! ५, जे कक हज. क्या कृष् कण हुक !। जा ये तर । प्र कक यु व आम] 

अपनी जी ने ससना चदता है से उसकी <२४सि 


का अपहरण करडेना स्वरक्षक अथधात है | 











९५ प्रमादज 
१० अवियेक्त अन्यश्नद्वा आदि के का 








अपनी या परा३ सम्पत्ति इस प्रकार खच कर 
जिससे मानव जीवन के का; छाम ने हो जौ 
यह सम्पत्ति व्यर्थ जाय। जैसे अच्छे अच्छे खाद 
पदार्थ परम के नामपर आगमें जछा डालना आदि। 





>“भे :+ हृदय के आकाण के छिये 
और आयज्द्वि के डिये उपयोगी है । 
“तने अंडर में उपयोगी हो उतने 
अंश में करना चाहिये पर इन तीन बालों का 
खयाल रखना चाहिये (१) खाद्य पदाथ या अन्य 
उपयोग) पदाथ न जलाये जोयें (२) जितना 
जलाना वायशुद्वे के छिये २ 7४१: उतना ही 
जाया जाय (३) वायुशुद्धि झलाथ के पक 
दूसरा को नुकसान ने दोजाय । अगर इन तीन 
बातों के अनसार होम ठीक ने « एन ऐे-नि 
छोगो के (>नः३२४:" के लिये ही उप्येग हो 
ते। यथासाध् शीघ्र दूसरे किसी > : 5 7८ छोगें का 
फिल््य 5" किया जाय और होम --विषयक उनकी 
भावना बदली जाय | 
११ बाधक- स्वाथवरश अपना दाप दैंकने 
के लिये, दा या ग्रायश्वित से बचने के जछिये 
वैसा छुटाने छगना, चीजों की होड़ मे? कर 
लगना आदि बाधक अवधात है | 
१२ नन्नकू- नह? २ ४ देबबदा दूसरा 
सम्पत्ति नट्र करना, यश नष्ट करना आदि लक्षक 
अबात है | 
. १३ अप्तक-लेरें, 
अपेषात हैं । 





फुन्ण के आय 
४५ का डे ज्क् प्थ 





हि जे उ 
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थंघात के तेरह भेद यहां सेक्षेप में दिये 
गये हैं | प्राणघात के तेरह भेद के अनुसार 
इनका भब्छादरापन समझ छेना चाहिये । पर 
]न-व्पव्टार में अथेघात के पाप से बचने के 
लिप इतना विवेचन काफ़ी न होगा। अयेषात के 
विचार का खास मुद्दा यह है कि छोग चोरी से 
बहुत से आदमी चोरी से बचना चाहते हैं 
&छ चोरियों को चोरी नहीं समझते-साधारण 


चोरी के भेद- 








बचें | 





व्यवहार ही समझते है । उन्हें 
प्रमेदों स अपनी चोरी माइम होजायगी और उस 
चोरी के दृष्परिणाम से भी परिचित होजोंयगे । 
चोरी के भेद इमें दो तरह से करने होंगे 
एक ते चोरी के पदाथे की इष्टि से, दूसरे चोरी 
करनेके तरीके की इंष्टि से। दोनों ही बातोमें 
बहुत से छोगें को भ्रम होजाता है । को कोई 
लोग अमुक पदाथ की चोरी को चोरी नहीं समझते 
कोई कोई अमुक तरीके को चोरी नहीं। समझते | 
पर उनके न समझन से चोरी का परिणाम रुक 
नहीं जाता इसलिये दोनों इटियों से चोरी के भेद 
भक्षछेना चाहिये ओर उनका त्याग करना चाहिये। 
क्तुको इष्टि से चोरी या चोर के 
वार भेद हे १- धनचोर, २-नामचेःर, ३-- 
वप्कारवोर, ४- उपयोग चोर । 
इन चारों का अब सरछ है। किसी 
भतिक क्स्तु को चुरनेबराछाः धनचोर है | किसी 
का यश छीनडेनेबाला, दूसरे की कृति को 
कतन्न॒ ब्यक्ति पकारचोर है । 
तु की चुराय। तो न जाय किन्तु उसका 
ग्रोग कर जिया जाय यह उपयोग 


वाडद सच हक प्र तने हैक 
40535 रन वर्ण की छिय| खुल: 












































सत्यास्त 


सन मा '#क सनम... 





मेक" मरा केक, फापफा४पप७(/पममान्कपपत्आाभ+ “कार पनलमड्फत..> 


बुआ हो या खास तौर से अपने लिये खुछा हुआ 
हो, जैसे किसी के बगीचे में सर करना आदि, 
इस से कोई उपयोगचोर नह्दों कहलाता | 

ओऔरी के दंग की दृष्टि से चोर के छ; भेद हैं । 

१-- छल्नचोर, २ नजरचोर, ३ ठगचोर, 
५ उद्‌वाटकचोर, ७ बछातचार, ६ घातकचार | 

ऊपर कड्ढी गई चार प्रकार की वस्तुओं की 
चोरी छः छः तरद्द से होती हैं इसलिये चोरी के 
या चोरों के चौबीस भेद होजाते हैँ । पहिंले 
घन के बिषय में ही ये भेद लगाये जाते हैं । 

१-धन का छन्नचोर वह है जो वास्तव 
में चोर तो है पर उसके चोरपन पर व्यावहारिक 
पुविधा का ऐसा आवरण पड जता है ँ 
चोर नहीं कह्ाजापाता । पर कह्ठ भढ्े दी न सकें 
लेकिन उससे हमारा दिल चोकना रहता है | 
जैसे झूठा बहाना बनाकर भीख मॉँगना । यहाँ 
चोरी का रूप है पर उसके. ऊपर व्यवह्वार का 
ऐसा आवरण पड़ा हैं कि ऐसी चोरी कब्नेवाले 
चोरों + नहीं गिनि जाते या सहज ही आपसे 
बचजाते ६ । छन्न चोर कई तरद्द के होते हैं 
(क) +नेमयचेर (ख) विभागचेर (ग) अनुब्जा 
चोर (घ) भिक्षाचोर (छ) कणमप्राइकचोर (च) 
प्रमादचोर (छ) उरणचोर (ज) विस्मृतिचोर (झ) 
मोनचोर (तर) शब्द छेपचोर आदि। 

[क]) विनेम4चोर--मल्य पूरा छेना पर उसका 
बदला पूरा न देना अथात जितना जैसा माल 
ठइराया है उतना वैसा मा न देना | माप तौलछ 
में गड़बड़ करना, घेोले से मिलाबटी चीज देना 
आदि विनिमय चोर। है। इसी प्रकार मजदूरी या 
नौकरी पर जाना पर माढिक की नजर बचाकर 
काम न करना, जिस बेंग से काम करना चाहिये 
उस वेग से न करना आदि भी विनिमय चोरी है । 











भगवती के अंग 





बस्तुओं के विनिमय में या परिञ्म के विनि- 
मय में थोडी बहुत नानायियना हो ही जाती है। 
काम का परीखा नहीं रहता, दो चार 
मानिट लिये हाथ दीछा| पढे जाना या छुक 
जाना भव्रिक है पर इस खाभाजिकल! की 
ओट में मक्‍तखोरी डिपएना, आठ्स्य छिपाना, लोभ 
मोह छिपाना चोरी है ! स्थाभाविक्त के बहाने 
से वह अपना शाब्दिक बचाब कर जाता है पर 
दूसरे का नकसान तो होता ही है उससे बह 
दुःखी मी होता है. इसलिये यह चोरी छल होने 
पर भी समाज के दुःख आदि ते बढ़ाती ही दे । 
दूकानदारें। की धूतेता से बचने के लिये प्रहवकों 
को चौकना रहना पड़ता है। समय और शाक्ति 
बब्बीद करना पहती है मजदूरों के कामचोरपन 
से रक्षित रहने के छिय मद्गे निरीक्षक रखना 
पड़ते हैं. फिर भी कामचोर अपन। चोरपन रिखात 
ही हैं इसलिये असन्ताोष रहता है। इसे मजदूरों 
की या दूकानदार जादि की इम्जत दाती हे आइक 
या काम करनेवाले की हानि दोने से देष, खेद 
आदि बढ़ते हैं । इस प्रकार यह छन्न चोरी मानव 
समाज के बहुत कष्ट बढ़ाती है, अविश्वास और 
द्वप बढ़ाती है, पारस्परिक सन्‍्मान नष्ट करती दे । 
इसके साथ विनिमय की दर भी गिरजाती है 


ग्राहक मूल्य कम देता है, मालिक मजदूरी कम 









कर विनिमय चोरों का अपर 
ही दोजाता है पर साम्‌ हक रूपमें मनुष्य 


समाज में अशान्ति द्वेष अविश्वास आदि बढ़कर 
दःख बढ़ जाता है 


जो लोग साथता की और सेवा की जिम्मे- 
दारी अपने ऊपर छेलेते हैं 
निभाते नहीं हैं वे भी पिनिमयचोर हैं। यश्ञपि 
साधुता के नामपर 4 समाज से कम से कम केते 





















हैं परन्तु कार्य में इतने ढीे 
अधिक से अभिक 






साथु सेस्था के सः१: में. सेस्थाओं के 7 (रत त, 
में यह बीमारी पाई जाती है या आजाती दै 
ऐसे आदमियों को उतनी ही | दा 
चाहिये जितनी वे बिना खेद के निभा सर्के और 
फिर उसके बाजारू मुल्य स कम मुल्य ले तक 
तो उनकी साधुता या सेवकता है अन्यथा 
विनिमय चोरी है! अपने पहिले के जीवन से 
अधिक अरामतझत, कोमछ, तनकामिशारी बन 
जाना, छोटे से छोटे बढाने की ओट में अकम- 
ण्यता का पोषण करना आदि विनिमय चोरी के 
कारण हैं। इससे साथता और सेक्कता कलकित 
होती है, हमारा जीवन बोझ बनता दे, अपयश 
और तिरस्कार भी सहना पड़ता है, अत में संस्था 
नष्ट या नष्प्रायः होजाती है, हमारा पतन होता दे 
आर समाज को हानि दोती 
किसी के संकोच का अनुचित खझाम उठाना 
बिनिमय चोरी है, जैसे कोई शानप्रह़ि 
का मित्र आय। और उससे साधारण ग्राहक से 
भी अधिक मुल्य लेलिया क्योंकि बह सकाच॥ 
अधिक, बात कह नहीं सकता यह विनिमय चारी 
है। /कबार एक भाईने एक दृकानदार से कह 
आज तो तुग्दारी काफी बिक्री हुई दकानदा। 
उत्तर दिया । हुई तो मगर उससे क्या, को 
पह्िचान का आइक तो आया ही 
प्रकार के सकोाचटाओी वनमााच र ््‌ 
डेना भी विनिमय चोरी है । जे 
भख से तवप रहा है, उसके पास पैसा है पर 
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गानकर भोजन के बदलेम मनमाना दाम वसूल 
करना | क्‍ 

प्रश्न---अयदास का नियम है कि जब 
माल कम होत है और अआवस्क्षता अधिक 
दाती है तब चीज का मूल्य बट जता £, इस नीति 
के अनुसार मौरे पर अधिक मूल्य छेना अनुचित 


उत्तर--अभज्माख्र के नियम के अनुसार 
बाजार में जो साधारण उतार-चद्रा4 होता है 
उसका सम्बन्ध प्रिनिमयचोरी से नहीं है 
वहाँ है. जहाँ हम व्याक्तेविदिप की 
काटिनाई से अनुचित लछाम उठाते हैं । ऐसे 
अवसर पर अगर हम उसे कुछ संदायन ने करें तो 
अनुचित ठाम उद्ाकर ४.८ व ऋटनः चाहिये । 
(व) ऑमग्चेर- कोई चीज बाटने के 
जिये किसी आदर के ४4 में दी, बह सब को 
बंठने उगा पर टेमेव'ओों में उसके कुछ कुटुम्बी 
या मित्रजन बैठे थे उन्हें उसने काफ़ी अधिक 
हिस्सा दिया, लुदनी ऐेसः है किया, बाकी सबको 
थोड़ा थोड़ा दिया यह लीमगचोरी 3 । इस प्रकार 
के बॉव्नमें थोड़ी बहुत स्यनार 
है पर उस सहज न्यूनाधिकत 
बदा मनु | है 4. अपमान 
द्रेष $प्यो खेद आदि पैदा कर सहये+ के ड्ु॒झे 
टूकई कर देता है । गृह-कल्द आदि के मृल 
में आ्रायः यह विभागचोरी हुआ करती है, इसके 


किक. 


० की पक फनयानक: बप्रो को ऐ। 
हैः ५४ ]॒ ड़ ४५ 
कं रे । भ जैं,, +५ ॥ है ० ड्ढ। | 








/3 कर कप 
विनिमयनेरी 


























खत्यासत 


बे आ 3 3 कम सबक हैक 





लगा । दोनों छड़के उसके दोनों तरफ बैठगंय | 
इंसिया से अमरद के दो ठुकड़े किये गये तो 
दाहिने हाथ में जो टुकड़ा आया वह कुछ बड़ा 
था और बायें हाथ का छोय, साधारणतः उसे 
दाहिने हाथ का टुकड़ा दाहिनी तरफ बैठे छडके 
को अर बे हाथ का ढुकडा बायीं तरफ जैटे 
लड़के को दे देना चाहिये था पर मुश्किल यह 
हुई कि दाहिरी तरफ उसके भाई का लड़का था 
ओर बाई तरफ उसका लड़का था इसलिये उसने 
हाथ बदलकर दाहिने हाथ का बड़ा टुकड़ा बायें 
तरफ बैठे हुए अपने छड़के को दिया और बायें 
हाथ का छोटा दुकड्ा दाहिने तरफ जठे हुए 
भर्ताजे को दिया । दूसरा भाई दूर पर खड़ा था 
उसकी नजर में यह घटना आग३ तब उसने 
क.४।-०४, अब मारे तुम्हारे बीच में भेदभाव का 
पाप घुस गया & इसलिये बटवारा करके अब 
अपने को अछग अछ्ग होजाना चाहिये, इस 
पकार वे अलग हो गये ! 

बड़ा भाई समझदा? था इसलिये दोनों शान्ति 
से अछग अछृग होगये अन्यथा आधमक्त कुटुम्बों 
में होता यह है ॥कि ऐसी ऐसी बाते कोई मुँह से 
नहीं कहता उनका बदला दूसेर रूप से निकालने 
लगता है ।इस ग्रकार पक्षपात का इतना दौरदोरा 
होजाता है तथ' एक तरह वी दूटपर-सी मच- 
जाती है कि बाद में सिरफुटीबल और न्यायार्य 
के झगड्टों में उसका रूप दुनिया देखती है , 
और अन्त एक दूसेर के भयंकर शझात्र वन- 
कर उस कुटुम्ब के चिथड़े जिभदे हे।ते हैं । इस 
सबके मटमें विभागचेरी है । 
उरूपन सम--विभाजन 


न $आ ५ छः हो * के भव प्र पमिक न] |! लीक 
हू ५ 








का 


वि त कया अबत»न्स“मोर..! बडी. घट न हा 
या जः कुटम्त का माफिया ६ / जन दे, पृज्य है, 





अथवा कुछ कारणों से जिसकी आवश्यकता 
बहन है ऐसे व्यक्ति के साथ उनय और रतजतावश 
कुछ विशेष रियायत करना पड़ती है | अगर इसे 
कह्ठा जाय तो घर का काम चलना 
मुश्किल हो जायगा | 
उत्तर- बबायग्य विभाजन का नाम उनरेचेंरी 
नहीं ६ | जहा द>म्थिक-। है वहाँ इस प्रकार 
की विषमता किसी की न तो असश्य होंती है 
किसी के मन में उेझर होल है, मौनरूप में सबर- 
सम्मति घः बदमस्न ह इसक! उन ऋरती है, एसी 
घटनाओं में जिनावचोरी नहीं है | यहाँ ते 
औनिन्यक! खयाल रा जाता है, (उनय का सपा 
रक्‍्खा जाता है | मिनागचेरी में मोह की इतनी 
प्रबल्ता रहती है कि वहाँ «(८.४ :, बिनय- 
अबिनय का विवेक नहीं रहता । 
प्रज्ष-तेभग में अगर गर्रोबों को- दीन 
दुःखियों को! अधिक दिया जाय तो इसे क्‍या 
विभागचोरी कहेंगे ! 
उत्तर--यहां चोरी हो भी सकती है ओ 
नहीं भी । अगर मालिक से छिपान का भाव नहीं 
ल्कि गरीबों का आशीर्व न लेकर मालिक 
को दिया जाता है और इसके लिये कह्ढा जाता 
है कि इसमें हमारी क्‍या बढ़ाई है, हम तो सिफ 
बौटनेवाले हैं उपकार तो उसका है जो इस माल 
ग्र बैटबाता है आदि, तो भरीबे के साथ पक्षपात 
करना पुण्य ही है । अगर दूसेरे के माछपर यशा 
ठटने की इच्छा है, और यह कह्दा जाता है कि 
माहिक ते झजिक देना ही नहीं 








(आप कक हे के | छा 
विश रच ४, 






































| चाइता यह तो 








और निर्भयता दै वहां “2. «वे री नहीं है 
(गो अनुतानोर + ० की अनुज की पर्वा/ 
ने करके प्रभक४2« के नामपर दूसेर की चीज 

ले लेना अनुज चोरी है 
एक औमानू जी जो जरूरत से ज्यादा 
केज़स थे भोजन करने के बाद एक गरीब आदमी 
के यहां तुरंत पहुँचते और सरोता मॉगकर तुरंत 
घुपारी खाजाते। दो चार दिन ते बेचोरे गरीब 
आदमीन सेठ जी की कृपा समझी, सरलता समझी 
पर सेठजी का यह क्रम चलता ही रहा | अन्तमें 
गरीब आदमी की बहाने करने पड़े और सेटजी 
से सुपारी अचाये रखने के लिये ऐसा ही सतक 
होना पड़ा जैस चोर से सुरक्षित रहने के 
पहता है। ४ 77 अच्छी चीज है पर इतनी 
मात्रामे न द्वोना चाहिये के 3सरा एर तः: भर उस 
बतकल्लुफी से बचने के लिये प्रयौन करना पड़े | 
येनफरट्फी के नामपर किसी को चीज उसकी 
इच्छ। के बिना छेलेना और उस ऐसी :रिस्थटन 
डालना मनिसत वह. मना ने कर सक एक तरह 
शदे। 





४५०५ % , 
कह शक र्‌ 
भर ट | ड रे न |] 


प्रश्ष-ध्यवहार में ते ऐसा चडना ही है इस 
चोर क्यों कहना चाहिये ! बात बाल में तकल्लुप 
करने से तो मनाय अडकर के. एसडा बन जायगा। 

उच्तर-ब/| बा। में तकल्दुफ फरना जि 
बाद है और बिलकुछ वेनकन्द्रक होजाना भी 
अतयवा हे | कुल पे श्र” है | अगर हम बेड 
से मी विजक से काम के तो हमे य है समझ है! 
देर न छोगी कि कितनी वेलरडट 


हक 2 हा ष््ज, ७ आह #आ कला # 38 
हर लक + 

नि क््घू +कु फ्री आह | ३ व, 

॒ ४ छा शँ पु ्य ही हे । हा ट 


है बस उत्तन 
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पर जहाँ इमारे मनमें छोभ है, ठगने की बृत्ति है 
ठिपाने की नावना है. उतने अंश में चोरी है । 
क्योंक्रे जिसकी चीज लीजाती है उसे करीब 
करीब त्रेसा ही कष्ट होता है जैसा चीज चुराये 
जाने पर होता है | 
(प*-निश्चाचोर-- अकमंण्यता आल्स्य आदि 
के कारण मिक्षा को एक जीविका बनालेना, 
झूठी जरूरत बताकर लोंगें| से घन माँगढेना 
आदि भरष्ठानोरी दे । जो भिक्षा विनिमय के 
सिद्धान्त पर खडटी है या साथुता के लिये है वह 
भिक्षाचोरी नहीं है । पुराने समय में ब्राह्मण वर्ग 
जब समाज को निःशुल्क बिद्यादान करता 
था और समाज से भिक्षा छेता था वह विनिमय 
का एक तरीका था-निश्षा नहीं। सनाऊझटए 
साध भी नम तेंतो भी यह एक तरह का 
विनिमय हागा-भज्ञा नहीं | पर अपनी झूठी 
पनता बताकर जो दाने से ब्रन ऐंटले हैं वे भी 
सिद्ष चर है | भक्ष भागन के लिये जा साध 
व लेलने हैं के भी निलाजोर हैं। गदडियों मे 
ने रखकर मिक्षा मनवार, अपने बच्चों को 
जनाब कड़े सर) मंमवानितर८, अंगमंग 
के, ढंग करनेबाड़े आदि भिक्षाचोर हैं । 
मादत यह थे के निन्ना जहाँ विनिमय के 
कये है या साधुता पर खड़ी है, अथवा अयोम्यता 
आ।दे के कारण भिक्षा के सिवाय जीदन मित; 
फा काई साधन नहीं रहगया है अथबा सब 
करोझ करने पर भी नौकरी मजदूरी आदि 
हे। मिटती हे जब कि वाह सब तरह के परिश्रम 
गैयार है, ऐसी हालत में मिक्षा। मोँगना 
8/-कणम्र है चोर--नमृना देखने के बहन 


कक. 


या और कसी बधने कण कण-श्रोडा थोझ-इकट्ठा! 
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करना और उससे जीविका चलाना कणग्राह 
चोरी है | बहुत से आदमी खरीददार या व्यापारी 
बनकर दूकानों पर जाते हैं, मुद्ठी-आबी मुट्ठी 
अनाज लेकर भाव वगैरह पूछते हैं और नमने के 
बहाने वह मुद्ठीभर अनाज रखलेते हैं इस प्रकार 
बसों दुकानों से काफी अनाज इकट्ठा करलेते हैं 
वे कण, द। चार है | 


च-पअ्रमादत्रेर-अपने प्रमाद से दूछ्तेरे के 
घनक। अनावश्वक खर्च करनेवाले या लापबीही 
से ख्र करनेवाले, रक्षण की जिम्मेदारी लेकर भी 
रक्षण न करनेवाले प्रमादचोर हैं|. 

अगर हमे कई का प्रभन्‍्धक बनादिया जाय 
और यद्द सोचकर ।क्रे अपना तो कुछ खर्च होत। 
नई। है मालिकि की इच्छा ५ बाइर मनचाहा खर्ड 
करें ते हम प्रमादचोर हैं 

प्रश्न-वरम हम कैस भी रहें पर बाहर तो 
हमें सम्यता के खयाल से कछ उदारता का 
परिचय देना ही पड़ता हैं । प्रबन्धक बनने पर भी 
दूर ऐसा ही काम करना पड़ता है। इसमें प्रमाद- 
चोरी कया हुई 

उत्तर-बरक) बातमें हम जितने चाहें उतने 
उदार बन सकते हूँ पर दूसेर के खर्च की जिम्मे- 
दारी जब इमारे ऊपर हो दब हमे सतर्कता के 
साथ कप्स कम खर्च करना चाहिये ।हां, अवसर 
अवस्य दस्ब्र उन। चाहिये, साथ ही जे उस घन 
का अस््य सात हैं या हमसे ऊपरी अधिकार 
है उसकी इच्छा का भी खथाढू रखन! चाहिये । 

6 ४ काश को बिगाइ़ना न चाहिये | समा- 

रोह के अवसर पर साधारण उदारता आजाना 
एकबात हे पर अपने बाप का क्या जात है ऐस 
समझकर भुखमरे के सनान; उठे के समान एक 














| र्न॑ कं 
भगवतनाो के अग | ३१४ 
॥.५3] 
हि हु करने उपयोग के का 2 ७ आर 2 पा महक. 53 ने 
उश्लऊ सत्र! ऊइएशडाहा ३७: समान । पा छप || कर उ्भरुवाए पते बी और, 5 म्क +५  अक 
औ ५ 
लगना दूसरी बन है: बंद प्रमाद री है। ऋण १: 26 





सी प्रकार दूसरे की चीन उपयोग के लिये 
मिलने पर उसको लापबाही से नष्ट कर डालना 
दि भी पनउचेरी है । उसे अपनी चीज के 
पमान या उससे भी अधिक सतर्कता से सैम्भाल- 
कर रखना चाहिये । 
प्रक्ष मगर कोई अपनी चीज के उपयोग 
में भी प्रमादी है। छापवोद हो ते क्ये उसे मं; 
प्रमाइचेर कहेंगे । परन्तु इसमे उसका अपराध 
ते कुछ भी नई है ! 
उचर- थोड़े बहुत अणमे गप्रभाद हर एक 
आदमी मे होत' है, इस साधारण प्रमाद से 
आपिक प्रमाद जिस मनुष्य में है| उसका कतल्‍्य 





है कि दसंर की चीज उपयोग के ख्थि उध 
न मेंगे। अगर मौँगे नो ग्हः का खया 


रख | अगर किसी ऐसे आदमी से बह चीज 
'ऐेना हो जिसके साथ शतित्तिर ज्यतह्ार उचित 
न होगा ते उसे चाहिये कि उससे कदापि उधार 
न ले, खरीदऋर दी. उस चीज का उपयोग करे । 
अन्यथा वह पग्रमादचोरी ६ समझी जायगी क्यों 
कि उसका परिणाम चोरी के समान ही होता है 

धारण चोर की तरह भ्मादचे'र से भी लोग 
अपनी बसतु छिपाने छगते हैं, सतकता के कारण 
चित्तित रहते हैं. उतने अश में सहयोग से भी 
बचते हैं और कुछ घृणा आदि भाव मी पैदा हो 
जाते हैं । 

(छ) उऋरमचोर-फऋण न चुकाकर या प्रा 
ऋण न चुकाऋर अपने को उऋण मनवालेना या 
कहना उऋणचोरी है | जेंसे इमने किसी स ऋण- 
लिया किन्तु देनेबाछा मूक गया उसकी बिश्मृति 

















कह ) मान झिया -: 

अप! केस, से फे।३ शी आर 
कम दी और शब्दों से या व्यवहार से 

कि हमने तुम्हारी चीज ली थी सो देदी अब हम 
उऋण हूँ | उडी चर से ४ ई ४ मी 
प्रमाण न दोने से कोई मुहपर मसले ही कुछ ने 
कहें पर चोर से ढरने की ताह हरने तो लगत। 
हो है इसालिये उऋछुणचोर भी चोर है । 

(ज) विम्पतिचोर-अरने २.7 कोई अ्तिष् 
अदि कोई वस्तु भूल गया हो तो अपने को थाद 
आनिपर भी याद न दिलाना बापिस करने का 
अवसर होने पर भी वापिस ने करना, सीचन 
कि भल जाय ता अच्छा, यह चीज मेरे क 

यगी, यह उम> वर है। इसमें भी दूसेर क 
घन हरन की वत्ति हे । 


“नचोर- मेदी चीज नहीं है पर 
किसी ने श्रमसे समझ ढिया कि मेरी हे और पूछा 
क्या आप की है ! में इस तरद्द चुप रहा कि वह 
भमझे मेरी ४ आर अगर पोर खुले तो कद सके कि 
मन कब्र कहा था कि मेरी है! यह मौन चारो ढं। 











| ३६ 





“पर दापण। चेर-मेरी चीज न हो पर मेरी 
समझ कर कोई पूछे आर में से 5 
प्रोके मौकेपर दोने। अब निकल स्‌ 
मित्रकी चीज को, अपनी कहना और से 
कि पोछ खुलने पर कहदुगा कि भेने ने 
चीज की रक्षा करन के किये अपनी कददी थीं 





हल अल 


नशा हू 
ही इछर 










अपनी कहदो । न्यवह 
प्रसंग आस्तव में उन हैँ उन 


फिट ला बट्डयलरी के 
व्यू न्‍़ हि | हा रद के फू पं | री £ृ रू . 
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इन भेदें। से छन्नचोरी का विस्तृत रूप 
हमोर ध्यान में आजाता है | छन्नचोर और अन्य 
चारोंकी मनोझत्ति में विशे 
शाब्दिक बचाव होता है जिसकी ओटमें छन्नचोर 
हज ही में अपना चोरपन छिपा सकता है पर 
इससे परिणाम में अन्तर नहीं होता । साधारण 
चोरी से व्यवहार में जो बुराई आती है वह छन्न 
चेरी से भी आही दे बन्कि कभी कभी साधारण चोरी 
से मी अधिक प्रतिक्रिया होती है| चोर को चोर 
कट देने से मनका क्षोभ कुछ शान्‍्त होनाता है 
पर छन्नचोर को चोर कहने का अवसर प्राय: 
नहं। मिता इसलिये भीतर ही भीतर क्षोम काफी 

इस प्रकार की चोरियों प्रायः सम्पता की 
ओट में हुआ करतीं हैं इससे सम्यता कंकित 
होती है और उसके प्राण उड़जाते ईं इसलिये 
उन्र चारी पर उपेक्षा कदापि न करना चाहिये । 

रे पनका नज़रचोर वह है जो नजर 
चाकर आराक्षेत या अरक्षित-सी पड़ी हुई चीज 
चुरा लेजाता है । किसी के बगीने में से आम 
ही तोड़ लिये, बाहर पड़ी हुई चीज ही उठाली, 
कभी किसी बहाने से घर में जाने का अवसर 
चोरो को नज़रचोर कहते हैं । ये 
चोर चौज चुराने में जबदसती नहीं करते तझ 
'रह नहीं तोड़ते । पर चोरी का डोर साथार णृ 


ऊ जाता हैतो चीज चुराखेते हैं । 
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ठगों से बचने के लिये जरूरी यह हैं कि मनुष्य 
में धरामलेरी न हो । इरामखोरी नष्ट होने से 
मेजुष्य बहुत कुछ प्रत्ेमनविजयी बन जाता है 
और प्रश्ेभनविजदी को ठग लोग मुहकिछ से 
ठगपाते हैं | हां, ऐसे भी ठग हैं जो प्रदोभन 
देकर नहीं लेकिन अपनी दयनायता बताकर 
लोगों को ठगते हैं, ये ऐसे दुष्ट ठग हैं कि इनकी 
नोचता बताने के लिये भाषा में शब्द नहीं है! 

एक ग्रासद्ध कथा है कि एक ठग पीड़ित 
और अपंग बनकर सड़क के किनारे पड़ रहा,इतनेमें 
वहाँ से एक घुड़्सवार सजन निकला.| ठगने 
अपना दु:ख रोकर उस सजन से सहायता चाही । 
सज्जन उतरा और उसकी सेव्रा-सश्रषा करने 
लगा | इसबाच ठग मौका पाकर उठा और उस 
के घोडेपर चढ़कर भागने छगा | सब्जनने उस 
की घूनेता देखकर उसे पुकःरा और दूर से ही कहा 
भाई तुम मुझे ठगकर जाते तो हो पर यह बात 
किरसासे कह्दना नहीं, क्‍योंकि इस घटना को 
घुनकर छांग पाड़ित निराभ्रित अपंगोें पर मी 
दया करना छोड़ देंगे | 

इस अकार ठगपन का समाज के नैतिक 
जीवन पर बड़ा बुरा अपर पड़ता है । ऐसे ठग 
व्यक्ति के ही अपराधी नहीं हैं किन्तु समाज के 
भी अपराधी हैं-मनुष्यमात्र के अपराधी हैं । ऐसे 
अपराधियों से बचने के डिये ग्रलाभनविजयी 
होना भी ब्यर्थ है, सतर्कता का थोड़ा बहुत 
उपयोग है फिर भी जो दयनायता को ओट में 
ठगा करते हैं उन से किसी सहृदय ब्यक्ति का 
बचना कठिन ही है । ऐस ठगोंपर सामाजिक 
कीप उतना चाहिये और उन्हें शिक्षण भी | 
मिछन। बाहिये | क्‍ 

पर ठग बट आवक मंका छोमी और असं> 
यमी होों की हटने में ही मिलता है ४ 








भगवती के अंग 
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बम्बई की घटना है एक भोले आदमी सोने 
की अगर्ठी पहिने जारहे थे | इतने मे एक आदम। 
रेता हुआ आया और बेल टडी, मेरी एक 
छोटी सी पोटली गिर गई है, क्या आपकी नज़र 
पड़ी है ! सेठजीने ४6“नर्टी भाई मेरी नज़र 
नहीं परी, मिलनी बड़ी थी बढ़ पोट्ली ! वे 
बेला-जरा सी ही तो थी । सादे अठारह तोड़ का 
दो डलियाँ थीं, चोखा सोना था, द्वाप, अब तो + 
ब्रेमीत मरा । इतना कदकर उसने बड़ा दूं: 
प्रगट किया । इतने में दूसरा आदमी आया और 
उसने कह्ठा-क्या तुम्दारी पोटडी एसी थी, पोय्ली 
के बर्णन से सनन्‍्तुद द्वोकर उप्तन कह्ढा-हां, हां, 
ऐसी ही थी, क्या तुमने देखी दे ! आमन्‍्तुक न 
कहा एक आदमीने वहां पड़ी हुई एक पोटली 
उठाई थी और वह उस रास्ते चलागया है । 
जब वह्द आदमी चछागया तत्र आगन्तुक ने 
सेठनी से कहा-चछो अपन उस आदमी को 
पकड़ें जे! मेने की पेटखी छेगया है, वास्तव में 
वह उस तरफ नहीं इस तरफ गया है । बह 
ठग सेठजी को एक जगदढ् लेगया जहां एक 
आदमी सेने की पोटली लिये हुए चढा जारडा 
था । उसे इनने पऊंडा और धमकाया, अन्त में 
यह तय हुआ कि सोने के तीन भाग करके 
तीनें। आदमी बॉटलें | पर जब पोटडी खोली 
गई तो सोने की वणियोँ निकर्शी-सि* दो, अब 
चुपचाप कैसे बौँटा जाय इसलिये ठगने कह्दा- 
देख, एक थर्षी मैं ढेता हूं, एक थप्पी इन सेठजी 
को देता हूँ और इसके बदले में तुझ्त में अपनी 
ढाई तोडे की अँगूठी देता हैँ और ये सेठ्जी 
तुझे अपनी अंगूठी और कुछ नम्दी देंगे । यह 
कहकर उसने दाई तोले की अंगर्ट उनारषार दे 
दी और सेठजी से कद्दा, आप भी दे दाजिये । 






































सोने की की के छोम में सेठनी 

थे वे मी दे दिये और आठ दस 
थप्पी लेकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते . 
पहुँचे । रातमर तो ख़झी के मोर नींद न आ। 
पर दूसरे दिन जब पता छगा कि वह 
तैंबे को है उस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा 
है इस प्रकार पर्चीस तोस रुपये में सिफ 5 
पैसों का निकृम्मा माल मिछा ह तंत्र पे समझ 
$+ ठगमंडर्ल। ने उन्हें झट लिया है।. 

ही अदमाओशी हे है है. के तो 
की भी काफी 
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इस में ठगो 
महायाएी है. पर ठगे जानितरांके 
गछती है । 

बहुत से ठग चोर ऐसे होते हैं,जे। कमजोर मे 
भोले आदमियों का शिकार किया करते हैं वे 
सेयमी आदर्मा को भी ठग है। जैसे एक 
सम्जन को एक ठग मिला, ठग बूढ़ा था और 
जैसा मादम हेता था कि मानो कोई हृकीम दी। 
बह योडी देर सामने हीं खड्ा रहा जार गौर से 
सिहर और शरीर की तरफ देखता रहा । फिर 

छ-तम्हें यह बीमारी कैसे हुई ! उत्त सग्जन का 

बीमारी का पता ने था, वें ठग को बातों में आंगये 
ठग ने बातचीत से दस्त कौरह की थोड़ी कह 
खराबी का पता टर्गालिया और 
कहा-भाई, बौमारी छोटी हो 
नहीं, तुम एक काम करो, में एक नसर लिस्प| 
देता हूं तम बाजार में स दपाइव! सादर कर द 
पुस्द्रढ जन उप गोग ॥ हे तो  उधगाण॥ 


इतना कदकर 7क नेलाब परउकर 




















३१७ ] मत्यामृत 





ा॥७ए्०७७७७७७७७७७७७७७७॥७७॥७७॥७७७७एशशए०"छ०० ० ूण३००००७०००७७७४७७७७७७//एशेशरशरशरााशआए ७० तााककाणभ भा +ा ५०५ आआ+ जा ॥७७णणाणाणाआाभभााकऋऋ ऋण 
कम. अहलत.. करनी करन 3 > अमन. थे अंकल ४ 


बिल्कल कल्पित था जो किसी दुकान पर 
भिल ही नहीं स्रकती थी | वह मिली उस ठगके 

थीदार की दृकान पर | उसने संकेत के अनु- 
सार काफ़ो दाम बसद गसखा तो निःसार 
दृकानदार और दृक्गम दोनों दी ठगचोर निकले | 


घमं और अतिशयों के नामपर मी बहुत से 
आंदमी ठगचोरी किया करते ६ । साधुवे्षी लोग 
अपने दछ बनाकर और अपने ठगदर के कुछ 
आदमियों को मक्त बनाकर जनता को लग करते हैं । 
एकबार साधुवेषी ठगों का एक दल गाँव 

वि थमा करता के, दलके कुछ आदमी पढ़िले 
कि अमुक योगीशर की सेवा करो, तुम्हारी बीमारी 
दूर दोजायगी । गेवबाजे ठटगगरु की सेवा करते, 
भट चढाते तब्र मिटाइयें। भ तरह दस्तावर चीज 
भेजना बन्दकर [दिया जाता, लोग समझते योगीश्वर 
के प्रताप से बीमारी चछी मई । इस ग्रकार वह 
टगमंडडी छोगें। से खब पुजा कराती, भेंट छेती । 
ऐसे ठगों से बचने के लिये मुझ्य उपाय 

यही है के छोग इस प्रकार के अवैज्ञानिः 
फत्कारों से पिंड छुड़ाडें | ते समझ ।के मदन से 
मनुष्य, फिर वह इश्वर का अवतार दी 
कद्ठलाता हो पैगम्बर तीथंकर योगीश्वर आदि 












० हैं 





































कुछ नहीं है | योग के बल से महों को जिल!ना 
वन दुना चौंगना कर देना, खोरें पानी का मौँठा 





आ ह 


कर देना आदि छल हैं | साधुवेषी ठग जितने 

मत्कार दिखला सकते हैँ उससे अधिक चमत्कार 
ते जादू के खिलाड़ी दिखला सकते हैं और उस 
से मी अधिक और महान्‌ चमत्कार भौतिक 
विज्ञान के विद्वान दिखछा सकते हैं, दिखलांते हें । 
इस प्रकार योग या चमत्कार के नाम पर कदापि 
भुछावे में न आना चाहिये । 

खैर, लोग इतने समझदार हों या न हों पर 
जो छोंग छोगों के इस भोडेपन का उपयोग 
करके लोगों को छटते हैँ वे ठगचोर & । ठगचोर 
हजारों तरह के हैं इनके भंडाफोड के लिये सबको 
यथाशकक्‍य अ्रयत्न करना चाहिये । 

४- उद्घाटकचोर- वह है जो यथाश,य 
रक्षा में रक्‍्खी हुई कसतु को चुरा ७ जाता है । 
ताछा तोड़कर, दरवाजा तोकडर, दीवार भ छेद 

फोड्कर आदि अनेक तरह से 
करनेवाले चोर॒उद्धाटकचोर 6, ये पहिढे 
तीनिे। तरह के चोरों से अधिक अपराधी हैं 
अधिक दंडनीय या अधिक शिक्षर्णाय हैं । 
५-बलावचोर- वे & जो रक्षण के 
साधनों को ही नहीं किन्तु रक्षणबर की अवहे- 
लना करके भी धन छीन ढेते हैं | जैंस मेरे 
हाथ से कोई चीज छुडाकर केजाय, में अपनी 
चीज को बचाने के लिये जितनी ताकत व्गाऊँ 
उससे भी अधिक ताकृत छगाकर चीज चुराकर 
लेजाय यद्द सब बछात्‌ चोरी है।यह उद्घाटकचोरी 
से भी बडी चोरी है 


६- घातकचोर- वे हैँ जो धन छटने के 
लिये माढिक का या रक्षक का धात तक करते 
हैं । डाकू लोग इसी तरह के होते हैं । साम्राज्य- 
बादी शासक नी इसी कक्षा में आते हैं | किसी 
देश को जीतकर बिना किसी अपराध के उसका 
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धन छटनेवांल धातकचोर ही हैं । 
इस प्रकार पनचार छः तरह के होते हैं । 
प्रश्न- कोई किसी की करते 
तो वह घधनचोर कहलायगा कि नहीं ! याद 
नहीं तो पह्नी-हरण पाप न रहा; यदि हों, 
पत्नी की गिनती भी भ्न में हो गई । 
उत्तर- इस दरष्टि से पतिक लिये पत्नी धन 
ही है और पत्नी के लिये पति धन । जो चीज 


६: '| का स्‍्क #ण्य पट, लि बिक दे हा 
ने उययोग '+ छिये ४ जे 














र दी ली जासक0। 
है वही धन है । पति पत्नी सन्‍्तान आदि सभी 
घन हो सकते हैं इसलिये इन की पुरानेब 5 
घनचेर कह्लायगा | 
नामचोर-नामचोर मी 2. (रह के होते 
| यश आदर सम्कार आदि सब नाम ही दें । 
ठोग घनकी तरह नाम भी चुराते हैं। नामक 
इच्छा इरएक के होती है और पेट भर जान पर 
मनुष्य सबसे अधिक नाम के लिये ही ग्रक्‍त्न करता 
है। ऐसी द्वार्त में कमी कभी नाम का मुल्य 
घन से भी बढ़जाता है । नामचोर धनचोर को 
तरह किसी को स्थल हानि नहीं पहुँचाते परन्तु 





चोर पनचोरों के समान ही निन्‍्दनौय हैं । 
छन्त धनचोारों के जैसे अनेक भेद ढ उसी 
तरह छन्न नामचोरों के भी हैं । 
(क)-विनिमय-कम मुल्यकी सेवा आदि देना 
और किसी बहाने से अधिक मुल्य का यश आदर 
पूजा पद आदिले लेने की कारीश करना नाम क; 


रु 


विनिमयचोरी है 





| यह विनिमयचोरी अधिकांश 
ह अन्त में सभी चोरों वे पर में लुट जाना 
पड़ता है. इसलिये दूटा हज वर अंत में मूलका 
भी यश लेकर नष्ट ही होजाता है । 








कूएं- _॥ जहा हु ह।| 8 । कह ऑल » 
| हित ॥5. दे किक ' ७. 
ई चोरी है, माभ के कक हक | बम क्र शक ! हे 
कड्ना चाहिये ! 









कहूँगा आदि । उनके अचनों पर विश्वास करके 
उनका और दूसरों का उत्साइ बढ़ने के ल्यि 
की तारीफ कर दी गई, इरा अकार बचन 
देनेवाके भाईने ताराफ ते छंद 2 पर ॥। गेफकर 
बाहर की अहचने वताकर बचने पूरा से किया, 
या वचन भल ही. गये, उपेक्षा करद। तो यह 
छन्नचारी वदका३ । 
प्रश्ष- रेसे अबसर आंते है जब दम समझते 
कि हम ऐसा काम कर सके इसालेगे इसके 
अनसार पोषणा कर देते हैं पर पीछे से परिस्थिति 
ऐेसी बदल जाती दे कि इम इच्छा रखते हुए भी 
बचन पर नेहीं कर पांति ते इसमें ।३लगेतनेर। 














उत्तर-स चमुच में यदि परि।& क्‍ति प्रतिकू 
हो गई हो तो विनिमयघोरी नहीं दोत॑। 
नकूछता का बहाना ही तो चे।र] होती हे हे 






के पठान करने का तुम्हारा [नश्व५ नहां हे ञ्जी 
न तारीफ छटने के लिये दी सद्भाव व्यक्त का । 
अन्यया विनेमयचेरी ढ॥। | 





का 0 पैर चैंशेर का थी 
दचन दिया, वश भी मिछ गे 





सत्याग्ृत 


२९६९ | सत्याग्र 


उपयांगी नहीं 8 





है इस लिये धमनें वचन का पाछन 
नहीं किया तो इस में ऐसा क्या अनुचित हुआ 
कि विनिमयचोरी मानी जाय ! 
उत्तर-बोरी तो श्सलियि है कि मन्य दिश् 

ही अं ललिय। तह काम खराब हो 
और उसकी खराबी छिपाकर हम से वचन 
लेलिया गया हो और उस बचन को पूरा करने 
से दनिया की बराई होने की संभावना हो तो 
वचत का प्राछन न करना ही उचित है | पर 
पह याद रक्षना चाहिये कि अपनी कायरता 
अनुदारता या स्वार्य-परता छिपाने के छिये दसरों 
भें खराब कहां जायगे तो यह विनिमयचोरी 
॥ न रहेगी वातकचोरी (डकैती) भी हो 
जायगी । अगर खराबी हे पर वह हम से छिपाई 
नही गई थी तो जह्ढों तुक़ बन सके बचन पूरा 
करना चाहिये | अमर खराबी न हो तब तो 

धेव्‌ पसहकर भी पंचन पूरा 
करना का हैये । अगर सब कुछ करके भी वचन 
पूरा न किया जासके तो जिस रूप से यञ्ञ ल्ट 
करना चाहिये। अर्थात्‌ उसी रूप से यह घोषणा 
करना चाहिये कि दुर्भाग्य से में बचने पूरा नहीं 
कर पा रहा है। एसी ह्वाल्त में विल्िम 
गे होगी 


(ख-) ५० ने।र-- यश, भानप्रतिश आदि 
का जहां विभाजन करना ड्टो ४. है। अपने ल्यि 









































बिक हिस्सा के ढेना जेनगचोरी है। धन 
वी अपेक्षा यश आदि के विभाजन में न्‍्यून बरकला 
ते है) है. इसलिये उस में समता क। नहीं 
4ै। विचार किया जाना 





चाहिये । मानले। किसी: जल्से की रिपोर्ट हमे 
कहीं भेजना है उसमें मैं अपने को अधिक 
महत्त दे दूँ, अधिक तारीफ कर दूँ, अधिक जगह 
बेर और दूसरों को गौण कर हूं, भुद्य दूँ तो 
यह विमागचोरी होगी | जल्सा में किस आदर्नी 
का क्या स्थान है उस की सेवा कितनी है आदि 
विचार करके रिपोर्ट तैयार करना 

चाहि4 अन्यथा विभागचोरी हो जायगी | 

रस प्रकार आदर, सनन्‍्माय आदि में भी 
विभागचोरी होती है, जैसे फोटो सिंचवाने के 
लिये कुछ आदमी जेठे और वहाँ ऋम, का भी 
'वैचार किया गया पर चपछता आदि से मयीदा 
से ऊँचा स्थान अपने लिये छेलना, मयीदा का 
भंग करके अपने गले में अपने मित्रों से फूल 
माला आदि डलवा ढेना आदि नाम की 
।+भाग च।री ह्ढे के 

किसी प्रदर्शन को श्जाने का अपने हद 
में अधिकार हो और अपनी भी चीज प्रदर्शन में 
ही तो सजाने, रखने आदि | पक्षपा करना 
आ।दे भी विभागच्रोरी है । 

प्रश्न- अपने घर में अपनी चीज को महत्त्व 
देना ही पहता दे मानछो कित संस्था में प्रदशन 
भरा गया दे तो यह बात ठीक हे कि उस संस्था 
के विज्ञापन के लिये वह्ों की चीजों को अधिक 
महत्तत दिया जाय, किसी विद्यापीठ में उत्सव ह्दो 
तो कुछ्युरु का सन्मान रहेग। ह |, भेले है) वह 
उत्सव कुलगुरु को देखरेख में हो ।.. 

उचर- ऐसा करने में कोई हानि नहों हे 
कल्कि उचित भो है पर इस की ओट में जो 
इसरा का अपमान और प्रक्षरनंवश अपना 


/+ 9 प्रन्पान करडिया जाता है वह बस है। 
छ्न चोरी में के ६ जाट ता |भल जाता टू प्र 




















भगवती के अंग 





टब्दों की औट मिल जाने पर भी दिल के पाप 







0४ 


छिपते इसलिये छञ्न चोरी ।निःसार नो 
साथ दी ईंप्या देष घृणा आदि बढ़ाने- 
बाली होने से अपना और पराया काफ़ी नुकसान 
करती हैं । 
.. प्रश्न -अपने को तीमकर पेगस्बर आदि 
घाषित करना जनागचोर है या नहीं! 


पर 
शी, श 


.. उत्तर- जिसने तोथ को स्थापना की वह 
तोथकर है, प्रोषित करें या ने करें वह विभागचोर 
नई। । करीब यही बात पैगम्बर के लिये हे । जो 
सत्य का पैगाम दाया बढ़ असदसस्ण पुरुष 
(गम्बर हे | पर इसे में मल्‍्यता जनीदत का दीन! 
चाहिये , दूसरी के व्यक्तिव को अवदलना और अपने 
यक्तिव का मिंयाप्राइनल विनर-चो् ढे। 
महान बन जाने पर कोई साथक महान विशेषण 
छग ही जाता है पर महान कद्छाने के लिये नाम 
के पीछे महान विशेषण लगाना जिन'र-चोर्र; है * 
वह निरबेक और हास्णस्पद ही नहीं है आह 
मूठ की भी नाइक दे । 

(ग) अनुज्ञाचोर -- वेतर "वर है बहाने किस 
का सन्मान यश आादे छीनलेना जन वर है | 
तुम किसी सन्माननीय व्यक्ति के यहां जाओ और 
शेष्टाचार भूलकर उसकी कुर्सीपर जा बैठो उसको 
एक साधारण व्यक्ति की तरह सम्बोधित करे 
अकि सुम्दोरे और उसके भीतरी और बाहरी 
व्यक्तिव को देखने हुए अनचित है , ते। सके चे उद्ा 
वह कुछ कह्टे या न कह्ढे, पर तुम अनुझा- 
बोर दहोजाओंगे | इस अनः से बचने के 
हेये शाशचार के नियम बनाये जाते हैं। पर 
सेगम दी चाढिये | 

प्रश्न - अपने आत्मगोख की रक्षा करना 

















हो या किसी दरादमा नी के अडका 

पहना हो तो कक्ष 4० कल ० आर आओ क्‍ है 
उस ऐसी हालत में ते जो दुर 

मिमानी है, हमारे आत्मगौरतर की रक्षा नहीं करता 

व्रही अनुज्ञाचोर दे 








सार यहाँ हे कि बेड ४ रे / | 4०५ विनय है । 
शिष्टा चार के करता ३-2 कह ने सके और उसका 
इस सज्जनता का उपयोग उसके यहा सन्‍्मान 
आदि की कम करने या नह करने में (किया जाय 
और प्रदर्शित यह किया जाय कि इसने उसकः 
अनुज्ञ $, अनुमति है रो यह अनशायो*े, हैं । 

(बे) नमन भोर--््यी। मॉगने से नाम नहं। 
मिलता फिर भी कुछ लोग मोइबश इसको भी 
मिक्षा मौगते है । किसी तरह हमारा नाम आप 
समा चप५त्र में छाप दौजिये आदि नाम की भिक्षा- 
चारी है । जनहित के डिये आवस्यक दो तो बात 
बुसरी है यह भिक्षा दी नहीं है और कद ।मक्षा 
का रूप घारण भी करले तो भी यह तब तक ' 
दा २ नहीं हैं जब तक जनद्वित के डिये या 
न्याय के लिये आवश्यक है । 















(ड) फटाभ 37 चोर “शो कुछ करते बरते 
नहीं 8 सि& नाम बढ़ाने के खिय सहयेग का 


ढोंग करते है वे कशभ्राइडनोर हैं। ये बिना 
पैसे की हरएक सभामे सदस्य बन 
जिन्लासा हो, न रव्यय देने का भाव हो फिर मे 
अपने नाम की गिनती) कराने के लिये हक 
पहुँचेंगे, बिता सनझे दी दरएक का समय 
कुछ कर सकते 8 ऐसे छोगे! के #४ 
ऐसी बहुमुली अबृत्तिपा। ं 
कमठक्षा न होने पर भी लिफ 
अपना संब जगह प्रददोन कह 


>> 
| रु बा जप 
* कर, छत 
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का कुछ बोझ दी बढ़ाते हैं वे कणप्राहक चोर हैं 
जिज्ञासा से जाय, समय काटने के छिये न जाय, 
बेभा कुछ किये दूसरों के यश में हिस्सा न बटाय 
तो कणप्राइकचोरी नहीं है।... 
(च) प्रमादचार-किर्सा के नाम के उचित 
प्रकाशन में छापवोह्दी करनेबाल। प्रमादचार है | 
| तो सबकी जिम्मेदारी कौन लेसकता है पर 
जद्दां किसी सम्बन्ध से हमोरे ऊपर दूसरे के नाम- 
प्रकाशन की जिम्मेदारी आगई बह्ां जपर्वाही नहीं 






















(५ दुसरे के; ड« 
जिम्मेदारी न सम्हाछना 





अपयक्षके विपयम अपनी 
प्रमादचोरी है । 


(8; उरूणचोर-योड़े यहा की ओट में किसी 
का बढ़ा यश छिपाजाना उश्नणचरः है । जैस 
में. महावीर या मे. बुद्ध का परिचय देते सभय 
उनका तीषेकरत्ब छिपाकर ऐिर्फ यह कड़ना कि 
मे "2 राजकुमार हैं । किद्मी खास बात का ही 
ही परिचय देने का अवसर हो तो बात दूसरी हे 
यो छठ हो सता दो तभी उअणचोरी 
है।ती है। खास बात के परिचिव में छछ आदि नहीं 
कह! जासकता | 
वैस्मृतिचोर-- दुसरे का यञ्ञ श्रमबदा 














भूले हुए यश का मैंने अपने यश के समान 
उपयोग कर लिया इससे मैं विस्मतिचोर हो गया। 


(झ) मानचार- ऊपर की घटना में चित्र के 
बनाने वाले का न,म पूछे जाने पर इस तरह मौन 
साधाजाय कि वह अपने को ही की समझे 
यह मौन चोरी है। दूसरे का वश अपनाने में मौन 
का उपयोग करने वाला मौनचोर हैं। 

(अ) शब् अपचार- दूसरे के यदा छिपाने 
में दुद्दरी भाषा का उपयोग करनेवाछ। शब्दे- 
पचोर है | जैसे- यह एक ऐसे आदमी 
बनाया है जा अमुक गांव में रहता है अमुक 
जाति का दे आदि ऐसे विशेषण दिये जाँयेँ जो 
अपने में ओर उस चित्रके बननिवाछ में समान 
हों परन्तु पूछनेबाढे का ध्यान उसकी तरफ न 
जाय सिर्फ अपनी तरफ जाय इस ग्रकार ढुहरे 
अर्थ के शब्द बोलकर दूसरों का यज्ञ लेलेना 
गत »पचोरी है । 

इत प्रकार नाम की छन्तचोंरी भी अनेक 
तरह की है । 

२ नज़रचोर - दूधरे की नजर बचाकर 
दूसरे का यश आदर सत्कार छेछेना नाम की 
नज़र चोरी है | जैसे मालिक के न होने पर 
किसी से कहना यहां का माडिक मैं हूँ । झूठ 
मृठ ही कट्टना अमुक का गचयिता, संस्थापक में 
हैं । इसी प्रकार किसी कृत में झूठा साँझ 
बताना आदि भी नजर चोरी है । न्यायालय 

ए भी ऐसे आसन पर इस आहाय से बैठना 
जेससे लोग न्यायात्रीश अध्यापक प्रमुख आदि 











08 पा 
शा तह 















भगवती के अंग 








प्रक्ष- विचारों का ठेका कहां तक डिया 
ना सकता दे ! विचार का आवान-प्रदान जगत 
में ऐसा द्वोता रहता है कि यह कहना कि ये 
अमुक के बिचार हैं, कठिन है | बहुत से विचार 
तो सपस'- रद की सम्पत्ति हो जाते हैं, यद् भी 
माद्म नहीं होता कि इनको सबसे 
पहले किनने प्रगट किया ! तब मनुष्य विचार 
चोरी) से कह्ातक बच सकता है ! 

उनस्चेर- जिस प्रकार नदी आदि सबे 
पाधारण की सम्पाति होने से उस में से पानी 
लेना चोरी नहीं है उसी प्रकार जो विचार 
साधारण जनता की सम्पत्ति बन गये हैं. जिनके 
वषय में कोई दूसरा व्यॉफ्ते दाता नहीं कर 
सकता कि य भर मौलिक विचार ४ उन्हें हम 
अपनी मौछ्किता की छाप लगाये बिना प्रगट करें 
ते चोरी नहीं है । यह भा हो सकता है कि कोई 
विचार हमारा मौलिक विचार ही हो हमने दूसरों 
सेन लिया हो तो उसे मीलिक मानकर भी प्रमट 
करना चोरी नहीं हे । 

पर कल्पना करो हमने किसी की पुस्तकका 
अध्ययन किया उसको बाते हमें अच्छी छग फिर 
इस प्रकार की इच्छा पूवेंक, कि कोई यह न 
समझे कि में ये ब्रिचार उस पुस्तक के बेल रहा 
हूँ, उस पुस्तक के बिचार प्रगट करना चोरी हे । 
मुख्य ब।त मन की है । मन में चोरी है तो चोर 
है अन्यथा ऐसे बहुत से अबसर आते हैं जहां 
दूसरों के विचार प्रगट करने में दूसरों का उद्छेख 
करना अनावश्यक होता है । जैसे 

१ै- जो बिचार अपोरुषेय होगये हैँ 

अयीत जिनके कतो का पता नहीं है उनका 

















उपयोग जैसे श्प 


बन गये हैँ बसे 77 पाक पड़ा थे || 
को गोल और चलती ह 
आदि | 

(३) ऐसी जगह जहाँ हमें कोड बिचारक 
के रूप में नहीं देखता, जहाँपर चाद्नि की 
करते कहो चाहे अपने मीडिक विचार कड़ी ओता 
सब को शार्त्रीय बाते ही समझते हैं वहाँ किर्स 
का नाम लिये बिना दूसरे के विचार प्रगट करना 
चोरी नहीं है । 

इला[दि अनेक जबसर ऐसे हो सकते हैं 
जहाँ नाम लेने का जरूरत नहीं है । पर जहाँ 
श्रेता क। मन जिज्ञासा कर सकता ही कि 
किसके विचार हैं वहों नाम छना जरूरी है, जहाँ. 
नस विचारों का मूल्य 




















मूल विवारक का नाम के 
बटन है। वहीँ भी नाम लेना जरूरी है । 

मतदब यह है कि दूसरों का कतेल जान- 
बुझकर न छिपामा चाहिये, न उस पर अपने 
कनेत् की छाप लगाना भाई थ्‌ ै 
जायगा ते यह चोरी दो जायगी 

दुसरे की रचना को अपने नाम से अकासित 
करना भी नज़रचोारी है । 

३ टगचोर “- नाग भरा आाद 
या छीनने के लिये कम 
दूसरों को लाभ न हो या हा 






















श२२ ] 
बताकर अपने को योगी अवतार आदि कहना 
इस प्रकार अपनी पूजा कराने के छिये जगत को 








किसी आदमी से श्रेम का व्यवद्वार रखना 
ओर उसके साधारण रहस्यें। या उद्गारों को 
दूसरों के सामने ऐसी चतुराई से रखना कि वह 
'ने+द१ और हम अशंसित हो जायें यह भी ठगचोरी 
है । पन की ठगचोरी के समान नाम की टगचोरी 
के भी असंख्य प्रकार हैं | 

४ उद्घाटकचोर- किसी न किसी अंश 
में सुरक्षित रखी हुई दूसरे के यश नाम आदि 
बढ़ानेवाठी चौज को चुराकर उसके सहारे 
अपना नाम फलछाना उद्धाटकचोर्र है , जैसे 
(कर्सी को रचना--3। कि. इस्तलिखित 8ै-- चुराकर 
अपने नाम से प्रकाशित कर देना । किसी के 











शित कर देना आदि । यह सब उद्घाटकचोरी है। 
५ बलातचोर- किसी की कृति के) 
बर्दृह्त बूराना, मूल ता 38 प्रकाशित भे 
कर पाये इसके पह्िले खुद अपने नाम से प्रका- 
शित करना और मूठ रचयेता के प्रकाशन में 
बाधा डालना आदि अलातचोरी है। जबर्दस्त 
दूसरे का थद् आदि छीनना बदाठनोरी है | 
4 पघात+,चार- दूसरे के यश सम्मान 
आदि छीनने के छिये उत्ते मारना उस की 
झूठी निन्‍दा करना आदि प'तकचोरी है । 

. उपकारचार- यथ्पि नामचोरों से उपकार 
उन का कुछ दिग्दर्शन करादिंदः जाता है | 
पनचोरी के प्रकरण + जो शंका तमाभान किया 
| अकरण का शकाओंका 



































सत्यामृत 





समाधान हो जायगा | 

(क) विनिमयचोरी-- अधत्युपकार कम करके 
भी यह बताना कि इमने पूरा बदला चुका दिया | 
तम हमारा यह काम करदो में तम्हारा वह करता 

ऐसी शर्त होने पर अपनी तरफ से पूरा 
काम न करना विनिमयचोरी है । 

(ख) विभागचोर-- अधिक डपकारी का 
कम उपकार मानना और कम का ज्यादा मानना | 
जैसे मातापिता सासससर और गरु आदि के 
उपकार। को इसलिये गैण करदेना ।क्रे सुब्यवस्था 
के लिये वे कुछ अंकुश रखते हैं और दखरों के 
मामूली शिशचार आदि उपकारों को अधिक 
महत्व देना क्योंकि संघर्षण न होने से वे अकुश 
नहीं रखते सिफ़े माठी बातें करते हैं । 

(गे )अनुहाचोरी --उपकार के बदले में 
धन्यवाद आदि न देना, उचित होनेपर भी 
बेतकर्द्फी के नामपर न देना अनुज्ञा कोरी है । 
लज। आदि के कारण धम्यवाद न देसके, धनिश्टता 
के कारण धन्यवाद न दे ते। बात दूसरी है | पर उाचित 
धनिष्ठता भी न हो, कज्जा का भी कारण न हो 
बतकल्लुफी का अतिवाद हो तो अनुज्ञाचारा 
होगी । 

(६) मिश्षाचोर। --- उपकार की आवश्यकत। 
न होने पर भी आव्स्यादि के कारण उपकार की 
मिक्षा नाँगना निक्षाचोरी है। जैसे पानी खींचने 

तातक रखने पर भी आल्स्य या छठजा के 
कारण किसी से कदना-जरा पानी खींच दौजिये 








हो, या रिष्टतावश कोई खींच 
दे या विनिमय के पिद्वान्त के अनुसार जहां 
किस्ती से सेव उना अनुचित न हो, या एक ही 


काम करने में एक को कम कठिनाई हो. और 
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4 मच. असक 


मुझे अधिक ३ हो, इम किसी दूसरे काममें 

हा इसीडिये किसी से कद्ा गया हो, भपने 
आदि के कारण किसी से कोई काम कराना 
कप के अतिकूछ न है। तो भश्ठ चोरी नहीं 
होती । जैसे अपन में पानी खींचने की ताकत हो 
ते। भी दम पुत्र से शिष्य से नौकर से पानी के 
लिये कद्ट सकते हे । हम ट्रेन में बैठे हों और 
पानी छोने में ट्रेन छुटने का डर हो तो आइर के 
आदमी से कद्द सकते हैं | मतछब यह कि योग्य 
निमित्त होना चाहिय नहीं ता ।भश्ञात्रोरी 
जायगी । « 

(8 ) कणप्रदीचोरी --- देखेँ तुम केसा। 
करते हो, जरा कर के तो उसने दिन! द4। 
इमने कद्ठा-अच्छा ठाक हे, जरूरत होन पर &म 
तुम्हें बुलायेंगे । इस तरह बढहुतों स्‌ काम के नमृने 
देखे और पूरा करा लिया पर उपकार किसी का 
न माना यह कणग्राद्मीघोरी है । एक बार एक 
भाई बोल-इमंन अधुक्र गव में अपना मकान पूरा 
बना लिया और छोढेका मने। सामान बहा पहुचाया 
पर न ते भाड़े में एक पैसा दिया न किसी का 
अहसानमन्द हुआ । उतर गोत्र को तरफ को 
गाडी जाती होती तो उश्च भ दो चार सेर लोढे 
की पोंटली रख देता और कहता उस गाँव में 
सड़क पर तुम्दें हमारा आदमी मिलेगा उसका यह 
नाम है उसे देदेना । इस तरदद थोडा थोडा 
करके सामान पहुँचा दिया | यह कणम्राद्दी चोरी 
द्दे। ; 

(थे) प्मादचोर--छापवाढ़ी से किसी को धन्य 
बाद न देना आदि श्रमादचोरी है | 

(छ) उऋणचोर-पूरा ऋण न चुका कर 
घोषित करना कि चुका दिया । जेसे माँ बाप की 
बुदापे ४ खाना न देकर यह कद्दना कि हमने 




















30७. ॥ के 





तुम्हारा ऋण चुका दिया । आदि 
किया पर कुछ समय बाद वह हर ; और हमोरे 2पर 
किये गये उपकार को भूल गया । मिल 


उस पहिचाना पर उतने हमें न 









८ ल,नः सब 
इस आशा से हमने भी ने परढिचानने का डोछ 
किया कि उसका उपकार इमें ने मानना पढ़े | 
, (झ) भौनचोर-न उपकारी भुछा ही न उपकृत 
पर मिलनेपर और अवसर आजान पर भी कृतबता 
प्रगट ने करना तह जन हर मौन रह जाना | 
(अ) .उद छेपनेर-ऊपर के ही प्रकरण में 
मीन ने रहकर ऐसे शब्दौमे उपकार मानना जिन 
की वाक्यरचना, ब्यम्-स्वर आ।दे के कारण उप- 
कार का असीभार भी अथ निकछता हो 
आपके उपकारों से तो में छद गया हूं, इस वाक्य 
की ऐसी भावभंगी से कहना जिसस बह बात 
या ते| ईँसी में उडजाय या उसका उल्टा ही अर्थ 
दोजाय यह दाग्द उपयोरी है । 
९ नजरचोर--परोक्ष में किसी 
की स्वीकार ने परसने+टा नजरचोर है। बढ़ 
उपकारी की नजर बंचाकर ठपक्रार अछीकार 
करता हे । 

३ ठगनोर-उ जर कराके दम्म, छल आदि 
से अपनी उपकृतता छिपानेय,ला । जैसे एक आदर; 
न तो कोई समाजतेत्रा करता है. न उसके श्रति 
किया गया उपकार लमाजेसता के लिये है किए 
भी बेष, सम्प्रदाय आदि की दुु ञी 
अन्धश्नद्वागम्प बातों के नामरर छोड़ कर 
स्वीकार नहीं कपता, वह ठगचोर है 

४ उद्घाटकचोर-उपकार, के उप्कार के। 


























उद्धाठक चोर है । 


सत्यामत 


३२७५ ] 







!। होते रहते हैं और सोचते 
कोई अवसर मिले जब इसका 
पटना या घटनाओं की ताक में रहते & जिनको 
बकार संद्द किया जासके । बस उनके द्वारा 

५ बलानचार- [एट से उपकार को 
अलाफहर कर बादा बृग्ठ नजर ४ ) 

& पातकचार-अपनी उपकतता ठिपाने के 
वात उरट5:ह:, उसकी निन्‍्दा 
करनेवाढा और उसके उपकार को अपर सिद्ध 
करने दाह पातकर्चेर है । 

उपयागचोर- भनचोर और उपयोग चोर 
एक सरोज ६ अन्तर इतना ही हैं कि पनचोर में 
पस्‍्तु ही! ठेलीजांती है जब कि उपयोगचोर में 
सिर्फ उस कसु का उपयोग किया जाता है 
को भेपेक्षा :पेन्‍्ने: 
शिकचोरी है । फ़िर भी चोरी अवश्य है | 
कह प.| उन थे।ई तो होती दे पर उपयोगचोरी 
नहीं होती । एक सार्जजनिक कैच में किसी 
बच का उपयोग करठेना चोरी नहीं है पर बेंच 
उलना चोरी है । परिस्थिति आदि का विचार 
परक यह इखडन। चाहियव कि जिस चौज का 
हम उपयःर कर रहे हैं उसके मालिक को इच्छा 
में उपयोग करने देने की है या नदी ! यदि ह्दो 
मो छः १ करने मे चोरी नहीं है यादे बढ़ीं है 





 ..] 
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करन। चोरी है भठे ही वह संकोच 
आदि के कारण कड् सके या न 
कई सर्क | +र पनचोरः के समान ३.०८ 
के भी भद-पभेद होते हैं. उन+ संक्षेप 

मशं पूत् डा मई की का ४) 6.2 ८ । 
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परस्पर उपयोग की कोई बात तय हुई हो तो इस 
बढ़ाने दूसरे की अच्छी चाँज का उपयोग करना 
और अपनी खराब चीज उपयोग के ढिये देना 
नम चोर है। हां, अगर अपने पास अच्छी 
चीज न हो और हमने यह बात सूचित-सी कर 
दी हो ते| यह भत दूसरी है । द 

(ख) विभागचोर--- किसी चीज का उप- 
योग करने में बटबारा करना हो तो उसमें अनु- 
चित पश्षपात करना विभागचोरी है 

(ग) अनुहाचोर - बेतकल्लुफी के बहाने 
किसी की चीज का उपयोग कर छेना अनुज्ञा- 
चारी है | बहुत से आदमियों की यह आदत 
रहती है कि वे अपनी चीज सुरक्षित रखते हैं 
ओर दूसरे की चीज उसकी अनुज्ञा के बिना 

योग करते हैं । मालिक संकोचबरा कुछ कह 

नहीं सकता, पर वह मन ही मन ऐसा डरने 
लगता है जैस चोर से डरता हो | उसीडिये 
अपनी चांज को छिपाने का प्रयत्न करता है 

किस चीज़ का उपयोग करन, अनुज्ञात है 
और किस चीज का उपयोग करना अनुज्ञात नहीं 
है इसका ,बचार करते रहना चाहिये। परिश्विजि- 
त्रश कहं। श्रम होसकता है. वर २चना मिलते ही 
उसके पालन करने पर चोरी नहीं। होती, पर 

















परापम डालने हैं या उसके संकेतोंकी नासमज्ञी 
के नामपर उपेक्षा करते हैं | 

किसी जगह बैठे हैं, पानी बरस रहा है 
पेशाब को विस जगह जाना है हमने पास में 
रक्खे हुए किसी के 8त्ते का उपयोग करडिया 
अर उस का संसा खुराक्षत रखदिया त्‌| ' 
चोरी नहीं हुई फह इम किसी व 











भगत्रती के अंग [ ३२६ 











बाल दसरी 2 | 
हमने किसी की चीज का उपयोग किया 
लि ३ कुछ केंह ने सका पर 
उसन उसे दुसेरे दिन दूसरी जगह कछ इस ढंग 
से सुरक्षित रख दिया कि जिससे किसी का ध्यान 
जाय पर हमने दुदकर फिर भी उसी की चीज 
का उ4वरांस किया यह स्पष्ट ही अनः थेईी है । 
पनेष्ट भ्रम के खास खास अवसरों को छोड़ 
कर सपप्नणत: मालिक की प्रसक्षारनक दी 
हुई अनुज्ञा के बिना किसी की चीज का उपयोग 
न करना चाहिये और न अपनी ही तरफ से 
घनिष्ट प्रेमकों दावा करके अमके बढ़ाने इस तरह 
वी उपनोग्चारी छिपाना चाहिये | 
(घ) भिष्षाचोर- हर समय आवश्यक होने पर 
भी और खरीदने की आर्थिक शक्ति होने पर भी 
चीज न खरीदना या घर में रहने. पर मी अपनी 
चीज का उपयोग न करना किन्तु छोभवश केई 
बहाना बनाकर दूसरे की चीज का मौगकर उप- 








ग्रोग करना भिक्षाचोरी है । आवश्यकतावश उप- 
योग के लिये एक दसेरे से चीजें माँगना ही 
पड़ती हैं पर जहां इस वगबद!र की ओठ में लोभ 





है छल है वहां यह चोरी €ी है । 

(ड) कणग्राह्यीचोर- नपृने के रूपमें कई जगह 
सें चीज मांधना, थोडा बहुत उपयोग करके नापसन्द 
क्रहकर वापिस करदेना इस प्रकार दूसरों 
की चीजसे अच्छा छाम उठाना कणगम्राही चोरी है। 

(च) प्रमादचोर-< सर की चीज का लापगांही 
से उपयोग करना प्रमादचोरी है | 

(छ) उक्रणचार--किसी की अच्छी चीज का 
विद्यात्ट उपयोग कर लेने के बाद इस इच्छा से 





क्रि यह हमें उपकृत था ऋणी न भानऊे 

माम जी सीजका कह उपयाग कहादना :ण ;' 
है । हां, यह सोचकर | हमने तो (तक अ भी हे 
का बहुत उपयोग किया है | 
ये इमारी चीजों का करछे ते कुछ तो श्र 
उपयोग करने देना उ 











ऋण चोरी नहीं है 
(जे) ट, थे. «रे का जी 
इसलिये याद न दिछाना कि कुछ दिल काम केने 
के बाद याद दिलाई जायगी कुछ दिल इससे 
कुछ काम ता छठे, यह विस्मात चारी ६ 
साधथारणनः यह नियम रखना चाहिये के 
अपने यहा भदी हुई चीज़ का उपयोग ने किया 
जाय वह ज्यों की हों सुरक्षित रकवबी जाय । 
हां, को३ मामठी चौज़ हो, अबबा उपयोग करने 
में उसके खराब होने का डर न होतो बात 
दुसरी है। उग्ा:नेरी है कि नहीं इसका पता 
तो अपने भाव त ही छूग सकता है पर बाद्य- 
किया से भी यह बात नहीं छिप । छन्नचोर 
हाने ९ काई बहाना जरूर बना सकता है पर 
इससे उसका दुप्रभाव नहीं रुकता । 
(झ) मेानचोर- मौन का ऐसा उपयोग 
करना जिसत उपयोगचोरी करते हुए भी उसके 
आरोप से बचे रह । जसे हम किसी टामगढ़ी 
में बैठे, गाड़ी में भीड़ है इसडिय 
ध्यान नहीं रख सका कि किटने दिकिट डा 
टिकिट ! टिकिट है द्रिकित ह३7 पर यह साच- 
कर कि कोई पूछेगा तो कई देंगे कि दमारा ध्यान 
नहीं था, हम मैन परत कर जात 7 पड़े टोन 
चोरी है ' मौन की ओट में हम मुफ ५ 
ट्राम का उपयोग कर ठेना चाहते ई 
(भ) शब्द झेषचेर-- सर 77 
































पे अपनयोर है | जैस 
किर कहा जाय कि आपकी चौज का कुछ 












खाने होने से यहा शब्दरझूष के रूप 
पाकय य[7 किया गया 

२ नजग्न7--- नजर बचाकर किसी की 
बीज का उपयोग कर लेनेवाछा । जैसे बिना 
5 रेछ में यात्रा करनेवाला आदि | 

३ ठगचोर-- भोखा देकर किसी को 
चीज का उपयोग करनेवाठा । जैसे किसी तौंगे- 
बाले से कहा- भाई, अमुक जगह से एक सबारी 
ठाना है छे आओ | इसप्रकार तोँगे में बठकर 
सवारी लेने के बहाने किसी जगह जाना और 
कह देना कि यहाँ फोर सवरा नहीं है तुम चले 
आांजी । झूठमूठ बौमार छेंगडा आदि बनकर 
किसी की गाडी का उपयोग कर छेना आदि | 

४ उद्धाटकचोर-- ताछा वगैरह तोड़- 
कर किसी की चीज निकाल छेना और उसका 
डपयोग करके छोड़ देन। 

छू बलानतचार--- जबद दे ली किक 
सी का उपस्थेग कर उनवाज[ | बेगर दि 
इस अर्जी में आ जाती है । 

६ घातकचार-- मारपटकर भी किसी 
की चीम का उपयोग करनेबाट! | बेगार में कड़ी 
कहीं दतक चार! का रूप देखा जाता है । 

चौबीस प्रकार के अथपातोंक लाग कर 
ललुष्य अचौवितर्त! या ईमानदार कक; 

































. आाणवबात के समन अवबात मे भी व्यवक्षार 
पञ्यक आदे का बिचार होता है जिसव/ विंगे 
चन पॉइडे किया गया है | इसलिये तक्षण भश्नण 
रूप अपधात दी चोरी है, बन रक्षण चोरी नहीं है | 





सत्यामत 


4. अन्त के कण. बे 


क्‍या चोरी है और क्या चोरी नहीं है इसका 
निर्णय पूर्वोक्त वर्णन से ह्ोजाता है उसके अनुसार 
जो कुछ चोरी सिद्ध हो उसका अधिक से अधिक 
प्याग करना चाहिये। बोर शायद चोरी को सस्ता 
सौदा समझते होंगे | पर यह सब से महँगा सोदा 
है। चोरी करनेवाले चेन से न तो खासकते हैं 
न बैठ सकते हैं, इज्जत नष्ट करते हैं, छाग्जित 
होना पढ़ता दे इत्यादि नाना कष्ट हैं| ख़ुद चोरी 
करते समय मनुष्य को जो मानसिक और शारी- 
रिक कष्ट उठाना पड़ता है वद्द मिहनत मजूरी के 
कष्ट से का) ज्यादा है । 

छन्नचोरी आदि में भी हम जितना पाते हैं 
उससे कई गुणा सनन्‍्मान आदि नष्ट कर देते हैं। 
सब मिलाकर उनका सौदा महँगा ही रहता हे । 

एकबार एक भाईने मुझसे पृछा-फाउन्टेन 
पेन की स्याही की दावात आप कितने में छाते 
है ! भेने कह चार आने में । वे बोडे-; काफी 
सस्ते में निवट जाता हूं । मेने पृछा-सो कैसे ! 
बोले-करमी श्सके यहां स स्थाह्दी भर छेता हूं कभी 
उसके यहां से इस तरह काम चढ जाता है | 

मैंने कटा--इनना मेंहमा सौदा करने की 
हिम्मत मुझमें नहीं है । 

वे जरा चकित द्वोकर बोडे-क्या मुफ्त 
भी कोई चीज मेंहगी होती दे ! 

मैंने कहा बहुत मेंहगी । आप आंषे पैसे की 
स्याही मुफ्त में जहां से छेते हैं वहां सैकड़ें। रुपयों 
का गौरब दे आते हैं और साथ ही कर के लिये 
चार पैसे के लाभका द्वार भी बन्द कर आते हें । 
साथ ६ स्वाही खत होनेपर दाता दूँदने में 
और स्याही केने 4) ननिक्रा जमाने में जो समय 
शक्ति बबाद होती होगी उसकी कीमत भी आधे 
पैसे ऊपर से जरूर ज्यादा देगी । और उतनी 



































भगवती के अंग 


[ शशट 





दर न लिख सकनेका नुकसान भी कुछ कम न 
गा | इस प्रकार इतना घाटा उठाकर आप मुफ्त 
की स्याही का सौदा करते ढे, आपको हिम्मत तो 








अन्य छन्न चोरियों के कििय में भी कम 
747 उसी तरह का बहुत कुछ कहां जा सकता 
हैं| नजर चोरी आदि में थे हानियां ता ह ही 
साथ ही राजदंड आदि को भी परेशानी & । 
इस प्रकार चोर का जीवन महान दुःखी जवन 
है| नामचोर आदि में भी ठसी तरह का घाटा 
और द:ख, है । 
इसके अतिरिक्त नोत से जीवन में जे 
अशान्ति होती & अविश्वास बढ़ता है, सहयोग 
आर प्रेम नष्ट होता है उसते «5: 7 जसा 
न/क बनजाता है उसका के ठिकाना है ! चार्र। 
से चीज का उत्पादन ते होता है जब सभी भे 
बत्ति आजायगी तो मनुष्य कितने दिन जियेगा ! 
इस प्रकार यह वैयक्तिक इृष्टि से और सामहिक 
इश्से अत्यन्त दुःखग्रद है । 
इमानदार के जीवन में बई। दाक्ति और 
भयला रहती है । उनका दिल आर मध््तव, 
ऊँचा रहता है. वह विनयी होता है पर उसमे 
दीनता नहीं होती । अगर बह इश्वरवादी है ते। 
उसे ऐसा माछूम होता हे मानों वह ४श्वर के 
मरक्षण में है जब कि चार ईश्वर की पजा करते 
हुए भी 3 पके नामंस कॉप उठता है इमानदारी 


























विश्वद्वित हो दूसरे शब्दों से /--. 7६५ क। & 
सत्य कह सकते हैं | ठऊ हम उसीसे करते हैँ 
जिससे हमें कुछ द्वेव हे।ता है, जुदाई का भाव 
है।ता है, परम नहीं हाता । इसलिये असस्य भेद- 
भाव ८ ने. ६ - सक्य प्रम दानेशाए है 
इसलिय सत्जत को #म प्रेम का या भगबती 
के। अं कहने है । 
 सड़योग पर टिका हुआ है 
आर सइयेग विश्वास पर का इंआ है । 
जितने अंडार्न हम वैश्चालका मात करते हैं उतने 
(मे सहयोग का नाझ करते ६ : नहला +।| 
सुरक्षित रखने के छिये विश्वास का सुरक्षित 
रखना साथ है और जिश्वामप'त अमत्य है | 
ला परणसः व्यवहार में ऐसा समझा जाता 
है कि जा कनु जैसी है उसका वेसा ही कहना 
सत्य है, क्योंकि इससे मनष्य का विश्वास कायम 
रहना है । इसमें सन्देष्ठ नहों कि २४ प्रय? अर्थ 
और शब्दकी एकता सत्य है पर अथ का 
सिर्फ «५५.७ है नहीं है लक्ष्य भी है 
प-दाख भे दाब्द के अर्थ तौन सरह के 
माने गये ह- है अनिष। २ लक्ष 









के. ४7 ० ४४: ह 
क्र । डे पु कै ओ के 








ण! और ३ व्यक्षना 
और अभिता भी अनेक तरह को हो।ती है। उनमें 
मुझ्य और प्रकरण संगत अं कौनसा है इस बात 
का अध्टों तरब विचार करके किंसी वाक्य का 
अये समझना चाहिये फ़िर शब्द जे 
एकता देखना चाहिये | 
१ सनिधा क्र 
अभिषा दे | जै 














सन उन जलवा ली आभेषा ६ | 





२२५९ ] 





अमिषा के भी अनेक भेद ह । कोई एक 
घर का भी नाथ न हो पर उसे पुकारने के लिये 
जगनायप कहना यह भी अमिभा है, हृदय की 
भक्ति दिखलाने के लिये पत्थर की मुर्त्त को 
भगवान कहना यह भी अभिषा है | कालमेद या 
परित्यिति भेद गौण करके पुराने राजा को राजा 
कहना यह भी अमिषा है | चमझ नेव की के। बिजली 
४९७५ चब्न॒लता के कारण चश्चटा कहना यह 
अभि की है । शब्द 
का अगर छगाते समय जहाँ जिस अभिषा का 
प्रयोग है वहाँ वही अभिधा समझना चाहिये | 





















२ लक्षणा अये जह्ँ| संगत या 
सल्र न हो वहाँ उससे >म्वद्ध दूसरा अर्थ ग्रहण 
करना ठक्षणा है | जैसे “नगर दौडा आया! इस 
बाक्य में नगर का अथ नगरततवरढ्ा है क्योंकि 
नगर ( घर सड़क आदि ) दौड़ नहीं सकता | 
इसरा अ, छेने में इतना ते देखना ही पड़ता है 
कि अभिषेय अब से उसका कुछ संबंध है या 
नहीं । कुछ न कुछ संत्रब - समानता - संयोग 
आदि अदाय होना चाहिये जता कि नगरवासियों 
पार संबंध नगर मे है 














 थौं--इसक! रक्षणा- 
हूप अथ है--वह चारों तरफ अपनी नजा 
खता था या उसके ख़फिया विभाग में हजार 
आदमी थ आदि । सहखबाहु के हजार हाथ थे 
इसका “7८ रूपए अब यह कि उसके द्वार्थों में 


ए्न्द्र के 








रो 


फ़्द्रि कर्णनो । में आय: छक्षण। का उपयोग 

है ; े. न, का सिर द्वाथी सरीखा 
पा, इसका अब ८६ के उनका सिः बडा था। 
इनुमान कदर थे अपात उ्लने-कुदने श 





सत्यासत 








पर चढ़ने में होशियार थे । कुम्मकर्ण छः छः 
महीने सोता था अर्थात छः छः: महीने तक पर 
में है खाला-पॉता आल्स्य में पड़ा रहता था, 

छः मद्दीने घर से बाहर न निकछता था न राज- 
समा में जाता था | 


मनुष्य अठकरओय 6, पुराने जमाने में 
और भी अधिक था इसलिये भाषा में भी 
अलंकारा का पसन्द करता था, श्राताओं की इस 
प्यास को बुझाने के लिये वक्ता, लेखक, कवि 
अलंकार! का खूब अग्रेग करने थे । पर कुछ 
समय बाद भोडेपन के कारण छोग “उन अर्थ 
की लक्ष्तता मल गव, उन्हें अमिषय समझने 
लग, इमका फल यह हुआ क्रि पुरनी कथाएँ 
पमंशाखर और इतिहास से हटकर गयोड़ों में गिनी 
जाने छरगी पर इसमें मुझ कथाकारों की भर 
नहीं है किंतु लक्षणा और अभिषा का भेद न 
समझने वाले या समझकर भी वहां काम में न 
लछ। सकनेवाले भोछे पाठकों और अनुयायियों की 
भल है । इसलिये सद्मयासत्य का निर्णय करते 
समय हमें अभिषा और लक्षणा का भेद न मल 
जाना चाहिये 


३ व्यज्ञना-जहों अमिवरा आर लक्षणा से 
पूरा अब न निकठता हो वहाँ उससे भी अधिक 
अये का ज्ञन कराने वाली व्यज्नना है | जैसे 
किसी ने कहा-सेश्या हो गई, तो अमिषा का अर्थ 
तो जल्दी समझ में आगया पर यद्द बात इस समय 
किस बात के समझाने के ये कहीं गई हैं यह 
समझ में न आया । यह समझा देना व्यक्नना का 
काम है कि सन्पया हो: इस रे प्राथना को 

| पमशा कवर 
उनके असली अथ व्यञ्वना 
कथाओं का व्यंग्य जग ही 












मगबत 


&<+न्थ्णह, 


शक. 
शक 
कं 
ड 








और अथ का अपेक्षा सत्य 
रना चाहिये । राम-राभण 
ह सखी इससे कोई मतलब 
क्योकि उस कथा का मुख्य अथ यह है कि 
राम की तरह बनो, रा 















की तरह भल अने। | 
यह अथ जब तक झूठा नहीं है सब तक यह 
कथा झूठी नहीं है । 


बचन की सपनाभता का विचार करते 
समय यह देख छूना चाहेये कि उसका माथे 
कया है ! अमिषा है लक्षणा है या व्यन्नना हे! 
अगर अमिषा है ते अमिभ्रेयायथ अगर समय है से! 
उस बचन कें। सत्य कड़े अन्यथा अझूठ कहां | 
इगिहास, विज्ञान, दशेन, अंदि में 
अमिषेय अर्थ की मस्यना रहती है इसलिये यहं। 
मयासत्य का निणय इसी अपेक्षा से करता चाहिये । 
सम्यवादी का कतेव्य है कि बढ़ इनके, प्रकरण मे 
अनवय अब का दृष्टि से जान बश्चकर झूठ न 
बोले | 


पी लक 


जहाँ लक्षणा है। वहाँ उसीको अपेक्षा मे 
सम्यासत्य का निणेय करना चाहिये | इस अपेक्ष 
से नगर का दौइना भी सत्र हैं, मुख को चन्द्र 
कहना भी सत्य है, हनमान को बन्दर कहन। 
भी सत्य है ' पर अगर लक्षणा को अभिषा समझ 
लिया जाय अर्थात्‌ हनुमान को सचमुच बअन्दर 
समझ लिया जाय, मुख का सचमुच चन्द्र समझ 
लिया जाय, लैन तीथकर बीच में बेठकर चारों 
तरफ देख देखकर व्याख्यान देते थे इसलिये उम्हें 
चतुमुख्य वहा गया - अब इसीस उनके चारों तरफ 
मुख मान लिये जग, झुद्ध रक्त को दूध की 
उपन दी से उत्त दृध ही मान हिट जाय, तो 
झगहा दे क्योंकि बड़ा लक्षण की जगह अमिधा 














का अयोग किया गया है | 
पर कबिता, भ्िन्र, मति आदि मं 
बिशेष उपयेग होता है | 





नेए] १ 
ब्येग्य अ4 देखकर ही। करना चाहिये। जैसे किसी 
ने सदाचार, ज «| 7, / बला « आदि प्रम- 


हैं। जला है। बडा साथ | 


हा! 


फॉँ 


खीय उपदेश भ 3 - वर है, आत्मा है, पर- 
लेक है, स्व नरक है | इन बाक़या का अभिषय 
अथे ::७: ०, के डिये मुख्य है परन्तु घम- 
शाख के से यह गौण है । भ्रभेशाख का मुख्य 
अब व्यकज्नना स मारछमम होगा कि इश्वरादि है 
इसलिये हमे पाप से बचना चाहिये, जीबन के 
के क्षुद्र सुर5 7 भें अपने की ने नुलाना चाड़िये 
आंद । यह व्य्याथ साय है इसडिये इश्वरादि 
अनिया वे। दृष्टि स कैसे भी दो - धर्मशाख् उन्हें 
सत्य कहेंगा डा अ 








इसी प्रकार रन्‍्मन्द्र/ भा: 
कथा आऑनवय अथ की द्टि से कैसी भी हं। पर 
इ्केयाथ राम की तरह जनना चाहिये आदि की 
अपेक्षा सत्य हैं| हैं । 
प्रक्ष गहीं आनचा या 

के।४ एक, रहे बड़ी अ्यज्थ अथ आ सकता है 
अगर अभित्रय और छक्ष्य दोनों एक भी अब 
न होगा ते ध्यज्ञप किस आधार पर खड़े ढगे 


क्षणा दे। म॑ से 
है. 





उत्तर - हरएक वाक्य में अभिषा या 
र्क्षणा रहती है, भेद इतना है! दोता है कि 
देखना यही चाहिये कि जो मुख्य अथ है उसमें 
सचाई है या नहीं। है सकता है कि अमिय 
या छक्ष्य अर्थ अक्षय हें कि केतु ब्यंग् 
हद ग 7 दइाम्गनः «ी उच्म पे प्रा 















मुख्य अर्थ की ओक्षा करना चाहिये । फिर भी 

हैँ तक बन सके अभिष्षेय अथे में सचाई छाने 
की कोशिश करना जरूरी है, जिसका अभिषय 
और ब्यंय दोनों सत्य है वड़ी वाक्य पूरा 





अभिषा आदि की दृष्टि स वाक्यों के ९ भेद 
होते हैं-- १, उत्यसनय, २, बहुसत्य, ३. उप- 
तय, ४. उपमानक सत्य, 3. वस्तु सत्य, 
&. पापसत्य, ७. न्यावरत्षक असत्य, ८. अस्त 
असम्य, ९, उभय असत्य । 





है उभयसस्य बह है जिसका शब्दाय भी 
सत्य है उससे जो कतेब्य अथे प्रगट होता है वह 
भी सथ है। जैसे सगप और अब्टिसा का पालन 
करने स॑ मनुष्य महात्म। बन जाता है । इस व।क्य 
में झद्दाव भी सत्य दे और “इसडिये सबको 
सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिये! यह 
क्लैब्याथ भी सत्य है. इसलिये यह वाक्य उमय- 
समय कोटि का है | 








२ बहुसत्य वह है जिसमें अमिषा अर्थ न 
हैं। रक्षणा अथ तो और बड़ मप्य है! साथ ही उससे 
ते। करतेम्य मिकलता हो बह भी सत्य हो | जै8- 
की गे।दीक। सिंहालन मिलजाबे सबके मनभा।या | 
निःपक्ष जगत पर छाजाये तेरेडी अन्नछ ८ 2 ८ ;; 








पढ्ढ। भगवती आदसा को गोदी और उसके 
अश्वछ में रूपक है, क्योंकि भगवती अहिंता कोई 
इस पअरकर मनाय'क'र धारण करने बाली महिला 

है! हे से अलकार वाक्य से अब्डिस! की 
डत्ता, माता के तह कत्यणकार#तः आदि 
अनेक बाते जल्दी समझ में आते, ६ इसडियि यहाँ 
आडेकारिक बक्य अयेग किया गया है। आहे- 















सन्यामत 





कारिझता जहाँ साफ हो वहाँ इस प्रकार के प्रयोग 
उचित ही हैं | बल्कि आकर्षक होने के कारण 
कभी कमी इनकी उप्:गिता बढ़ जाती है । फिर 
भी कर्मी कभी श्रम होने की सम्मावना है इसलिये 
इसे उभयसत्य नहीं कढ्ढा बहुसत्य कहा । लक्षणा 
वाक्यें। में यही भद समझना चाहिये । 


३ उपमान सत्य वह है कि जहाँ कोड सत्य 
बात समझाने के लिये दृष्टान्त या कहानी वगैरह 
कही जाय, वह कहानी आदि कल्पित या अघ- 
कल्पित है| पर हो वेसी ही जेंसी ।के घटनाएँ 
हुआ करती हैं | अप्नकृतिक या अर््रटित घटन 
उनमे न हों। | इस प्रकार ठीक उपमन द्वारा 
एक सचा$ प्रगट करना उपमान सत्य है | 





४ उपमानक सत्य वह है जिस+ कतंब्य 
तो सच्चा ही बताया जाता है पर उसके छये जो 
कहानियों का चित्रण किया जाता है वह अधार्टते 
या अप्राकृतिक होता है | उपमान की आपेक्षा 
यह कुछ खराब है. इसलिये इसे उपमानक कहा 
है। भूत -श्ाःत्र आदि की कहानियाँ अथवा 
एसी ही शदन॒तादे रसपृर्ण शिक्षाप्रद कथाएँ उप- 
मानक सत्य हैं | 


५ वस्तुसत्य वह हे जिसंम किसी बल्तुका 
या घटना का ठीक ठीक परिचय दिया जाता है। 
जिसमे कतैन्य के निर्देश का भाव नहीं रहता या 
स्प रहता है । ९#इासिक वैज्ञानिक दाशनिक 
आदि ग्रया में तथा समाचारपत्नें! के समाचारों में 
इसी सत्य की मुल्यता है | 


करनेवाले तो बसतुतत्य से भी कुछ न कुछ 
कतन्य का ज्ञान कर छेते पर वक्ता का मुख्य 
उद्देश जहां इलुका या. घटना का रूप बतवाता 
है वहाँ और उतने अदा में वह वस्तु समय है । 











दी अथ प्रक्षक, धयामरोवक 
के अनुकूल सुखकर हो, वह फलसछ 
जैसे-- अध्याचार से किसी की रक्षा करने के लिये 
असत्य टघुता न होने पर भी अभिम 
करने के लिये अपनी लघृता बताना आदि । 
७  परापसत्य- बढ़ है जिस में घटना के 
इृटिप ते। सचाई है (५ +० ++ : की हर 7, | 5६: 
पापमय मिलती है जेंसे चोरी सिखाने के लिये 
सफल चोरी की कहानियों कहना आदि । यह 
घटना सत्य है पर : लेाज होने से पाप 
सत्य है । 
८-वम्नअसन्य- जिस घटना से सरदेश 
कुट न मिलता हो पर जिसका बणन अमत्य 
हो । तेस-सम ४२ इष्टिसि ही कोई सदत 
समाचार कहना या इतिहास वेरह कुछ गलत 
लिख जाना | 
९-उमसअ्सन्य-- बढ़ है जिसमे घटना 
भी असत्य है और उससे जो कतेब्य के अरगा 
मिलती है या फल मिलता है वह भी अमत्य ६ । 
अन्य च्य-जाम्कग उमयअसत्य है। दूसरों १ 
टगंने आदि के छिये जो झूठ बोला जाता 6 वह 
भी उमभयभरायप है। इन सब भेदों से पता छग 
कता दे कि कहाँ कहाँ किस किस अथ को 
मुख्यता है और उसका प्रयोग किस प्रकार 
करना चाहिये । 
मे में पापसल देय है, जे में 
॥ उ3 का प्रयोग कम 








मल 




















दोने! हेय हैं 


# इे३१ पृष्ठ पर सब भेद! के नाभ और कृभ 
गलत छप गये हैं। ठकि कम के अतुतार-- 
6 याद वा चाहिये | न्‍या,रक्षक 


श्शँ 
| 
घ. डा क 
च्च्क़ ऋ. रन क के ड़ पे चर ४ श 008० ४३ मटर गा 
/ 3 ः 00 आल है ॥ के ५ 


















से कम करना :  :: फछ सत्य । 
बाकी उमयसल बहसत्य हपरणानस् 
ठपादेय ८ । 

इन संत नेदे। में कह्याण का विचार कि 
गया दे पर इस में इं४्ट2 अभित्र। कक्षण 
और अ्यश्नना की है| इसलि+ अभिषा आदि 
को इंश्टिस इन नथ भेद) के दूसरे नाभ इस प्रकार 
हैग -- 

१-उमयसक््य> 5. ».७ हे. ० 











2 
जग गक्ी ना ध्ु हू बच की 
ब्ब्‌ अं 8 हे & क्री १ ं छ | कै 4 87५ 4 मे न 
डर के 
खा शो 82 3 मल हक ला हु 
बक_ ढक ड़ कै। के है ल. जे 5 की कि + कई एस # हज पे 
् 
मूप्का कोड भ 28 का ध्थ कक बाग ४0 80 7 षाः हू झ््त 
ी कक ग्क भर उम्े | ५ ) 
ढ़ न ए पचिबफकरितनल जे ने द्रटिकार 8. ४? 
कै 0७, ३. ५ 
ड़ दे कक ह्श्क कुक अर 5 शी 8 
पडहे ७3 ० की छुआ >+ हा कऔैजतीट के के न४ ०४25 डे 
ह ८ . 2 बडे ॥ 


न हा 
करे डे ५ 7 है डर की हा 3. के रा हो १ क् 
| वसा है है ४ हवा. छह ), , चार के लीक ता मे 2 १, 
न्‍ बम हा का कप $ ॥ क्त 
हु ४ है. प्शा है ' मा कस हु है एके रे 
श् 
हा ०) ] हक कुन 5 अमर 
| 
0. ८ के हिा> 5 १३४६ के 


[7९ 'में&.. के 
हक अफड # कक ट्ज आर हि, न्कृ रे हर हर ४॥.. #क पुक %०१ 
कट ऋण | की, मे आकर न कपिल, | कर ४ के हा री #7 $ कक 





वाध्यवाश्क. की या दाब्द ओर 
अथ की मुख्यता से थे जो न लाये गये 
हैं उनवर जिचार वरके मनुष्य को सब्यत्रत 
पालना चाहिये | पर यह सूडझना न चादिये 
कि बोलना (सर्फ शब्दं। से नई होता-इृदय के 
भाव जिस जिस ढवार से बाहर निकछ 








। हैं उस 
उस द्वार से भातरों का निकालना भाषा है 
इसलिये 'हमन यह कह। ओर यह कह 
कहने से दी अपने भावों द/ पता दूसरों 
नहीं। छगता और न बेंजल शब्दों से ही 
के भाव जाने जा सकते हैं | हमारा बोलन 
कहेँ। तक सक्म है या दूसत आदमी कहाँ तक 

रहा है-यह जानते के लिये हमें भाषा 
के सभी दारें। से जाँच करना 7)टेंगी) और जब 
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४३३ ] सत्यामृत 
समी द्वारों से एक ही भाव दिखाई देगा तभी जैसा स् हो वैसा अर्थ बन जाता है। राब्द से 
॥ सचाई सिद्ध दोगी | सर का मुल्य अधिक है करयें।कि दब्द की अपेक्षा 





भाषाद्वार-- भाषा के पांच द्वार हैं- 
१. शब्द, २. स्वर, ३. चेष्ठ, ४. आकृति 
और ७. कृति अर्थात्‌ परिणाम या फछ | 
अपने मन के भाव शब्द द्वारा तो प्रगट 
किये जाते हैं परन्तु शब्द का ऊँचा नीचा स्वर, 
शरीर की चेष्टार, सुख की आकृतते और उनके 
भावों के अदशन करने का परिणाम, इससे भी 
मनके भाव माद्म होते हैं 
१-शाब्द से नत्र4)्नकादइन तीन तरह का 
है।ता है. उच्चरित, लिखित, संकितित | मुख से 
बोर गया दाब्द उनच्चरित इब्द है। नागरी फारसी 
आदि छिपियों में झिखा गया शब्द लिखित शब्द है। 
र आदि में जो संकेत कर लिये जाते हैं, झड़ 
तथा रंगों से संकेत करके जो शब्द समझ लिये 
जाते है यह सामे।तत है । मने।भाव समझने के 
डिये उच्चरित शब्द उपयोगी है क्योकि उससे 
स्वर चेष्ठा आकृति का भी पूरा सहयोग मिलता 
है इतना लिखित सांकतित आदि में नहों मिल 
पता है । 
२-सरसे मी मार्बों का पता छगता है और 
सके द्वारा शब्दों की जाँच की जाती है । क्या 
कह।' की अपेक्षा किस लर में कहा, इसका मुल्य 
अधिक होता है | प्रेम के स्वर मे कभी कभी 
माताएँ बच्चों का गाली देकर भी दुलारती हैं पर 
उन गालियें मे बच्चे खुश ही होते हैं । इसडिये 
भी उसके अनुझण होना चादिये वा कर से उः 
उसके विरुद्ध ने है।ना आाहिव अगर स्वर शब्दों 
दरारा अभंठ किये गये भावों के किलद्ध हो तो 
पद का अच्छा या बुगा अब नए ४! हाल है, 





























मनुष्य स्वर॒पर अकुश कम रखता है -या रख 
पाता है-इसलियि उसके भीतरी भाव शीघ्र प्रकट 
हो जाते हैं । 


३---कनी कभी मनुष्य शब्द और स्वर 


पर अंकश रखकर अपने मनोभात्रों से उल्टे भात 
प्रगट कर जाता है. पर उसकी चष्टाएँ उसके 
४०: ४ भा; की प्रगठ कर जाती & । जेसे कोई 


आदमी बिना किसी उत्तेजना के कद्ठ रहा है--- 
| आप ।द्वेप नहीं करता, भें भत्ता चाँहता हैं; 
पर अपने द्ाथों की मुद्ठियाँ इस तरह दबा रहा 
है मानों वह मुट्ठी में दबाकर पीस डाडना चाहता 
है | इस प्रकार उसकी चष्ट! उसके भात्रों को बता 
रही है । एक आदमी निमयता की बातें करता 
है सर भी ऐसा ही रखता है पर भागने की या 
छिपने की चष्ठा करता 6 ते यहाँ भी असली 
मनोमाव चष्टा दी प्रगट करती है । साधारणतः 
गब्द और चर से चेष्टा अल्चन है | 
४-शब्द, सर, चष्टा-इन तीनों से बलवान 
& मुख्क्ृति । हम किसी से कहते हैं-बडी खुशी 
क। बात है आपने मेरे दोष बताये इसके लिये भें 
पन्‍्यवाद देता हूँ | यहां स्वर कोमछ है हाथ जोड़कर 
नम्नता भी प्रगट की गई है पर. नाक की 
सिकुडइन ने, ओठों की विक्ृृत बनावट ने और 
|खों की उम्रता ने ट'क इससे उल्टा भाव प्रगट 
दिया है जिसे प्रगट करनेवछः भी ठीक ठीक 
नहीं समझ पाया है । शब्द सर चेष्टा पर अकुश 
रखन की अपेक्षा २३ का ते प 





8 दापद,, ये पं 


चष्ठा और मुखाक्व।ते से कड- 


ह॥. के तर 
ध्वाबलत।!। +% अरी 





'कजताबमातंपाह|अात सकाताएममापरकराजततदाप्पफपपे पार पयापाप. 


कक 


| 


गम हमने काईमी ह लक 4 
| हो, चेष्टठा आर मख्ाकूति भी 
ही रही हे। पर अग्र कृति इनसे 3स्टी 
है तो बढ़ी उन्या अथ वासतब भे सच्चा है | एक 
दोकर बेटे के। खब गाठी देती है 
उप खान ने दंगी इंडा लेकर भगान 
की या घर से निकाहन वी चेष्टा करती है नह 
भी क्रोध से तमतमा। गया हैं पर कुछ मिनिटे के 
बाद ही रटी खिलाने के चिथ बढ़ को इंदली- 
रती है और रठी खिदानी ई-ला उसका यहा 
काये या बारणाम उसके चारा नपाशा [ $ब्द, 
स्वर, चष्टा, मख्रक्ृते ] को जीतकर उनपर अप्रा- 
माणिक्रता को छाप मार जाता है | एक 
बडी नम्नता से पेश अति हैं, द्वाथ जोइते 6, सवा 
करने की उत्पुकता खत हं पर समय इं।न 
पर भी मौके पर काम नहीं आते तो उन4। 
शब्दादि भाषा की अपेक्षा यह परिताम-- ८ 





ऑट उन्‍्यन्दा 
कण “7 
१] 





फ् 
न धर 7* 4 
ूँ 7्कतो ० कं 


अधिक प्रामाणिक हैं। एकबार एक प्रसिद्ध श्रीमान्‌ 


से में मिलने गया, शब्द खर चेष्टा भीर मख,कृति 
से उनने खब आदर व्यक्त किया, बोल-शाम || 

जन आपको मेरे यहां करना पड़ेगा । मैने कहा- 
मुझे तो जाना है । वे बेलि-फ्राई बात नहीं, एक 
ट्रेन पीछे सही, कुछ शत करेंगे। मैं ठीक चार 
बजे आपके स्थान पर मोठर भेज दूंगा । 


में उन्हींकी घमेशाला में ठहर था अनुरोध 
भी उनने जरूरत से ज्यादा किया था, पर चार 
बजे के बदले ६|| बज गये ठंड के दिन थे इसाडेये 
भोजन का समय ही निक्रछ गया पर गाडी न 
आई, छाचार होकर सात बजे की गाड़ी से मे 
भूखा ही वहां से रवाना हो गया । 


इस परिणाम-माषा ने उनकी चारों भाषाओं! 
का मूल्य कैौड़ी भर न रक्‍्खा । हो सकता है कि 
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शाक्ा 
आम #. 20 ० 
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बे भूख गये 
उनक। ' के की कि ई।: सके 
अनुसार उनके भूछन की बात पर विश्वास कर 

की जरूरत नहीं है] फिर भी उनके वचन के 


अय उनके का से ही लि 


उमर, 















का क्रिस इम्य से कैसा अथ समझना भर चाविये ! 
दूधर के सत्प्तत के। हम सनझ सकें, अपने 
स्वत का समझा लक, दुसरे के अलस्य के श्र4 में 
आगे -. इसके लिये उपयुक्त भाषाद्वार तथा 
अभिषा आदि बा वर्णन किया गया है । इसके 
बाद सेयम की दृष्टि से अथात्‌ भगवती अ्धसा 
की दृष्टि से हमें सक्क्षत पर विचार करना है । 
सम्यब्रत भगवती अथसा का अंग है. इस- 
डिये सत्यासस्य का निर्णय हमे लोकदित की दृष्टि 
से करना चाहिये | कैनसा बचन सम्य है ओे 
रतन >म » है-इसकी कसीटी छोकद्षित अर्थात्‌ 
निश्र/ ८ ही कहा जा सकता ह । इसलिये 
कभी कर्मी असस्य भी सत्य हे। जाता है और 
सत्य भी अव्त्य हो जाता है । जैसे- हिंसा भी 
अध्िसा है और अिसा भी हस। ६--इसी 
तरह सत्य असथ के विषय में भी समझना 
चाहिय | 
इस विषय में भी व्यव 
कसटी बनाना चाहिये । ब्धन रक्षण और बिनि 
के लिये जे! वचन कहें जोय-बे सत्य ॥ 
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तथ्य और सत्य 
& यही अच्छा है पर अपवाद रूपमें 
| असध हो जाता है, कभी अतध्य 
भी ततथ हो जाता है 
फिर भी हिंसा जिस अ्रकार अनिवाय है 
उस प्रहर | जय अनिवाय नहों है | कुछ कुछ 
जब हमारे लिये जैसा अनियाय 
अल्भय मपभ अमिवान नहीं है। 
पेठकल न हो और हम एकाब्र दिन जीवित 
रह यह असंभव है पर हम मौन रहकर या 
अतध्यनापण किये बिना जीवित रह सकते हैं । 
डिये हिसामे जेसी ८ न्तन्यतः है वैसी अतर्य 
भाषण में नहीं हे । 
फिर भी अतेध्यनापण जीवन में रहता है 
और बढ़े बड़े मदृत्मओं में भी रहता है । पर हर 
तरह का अल्व्यनाएग पुण्य नहीं कह्ठा जा सकता 
है | इसाडिये संस आज त २! 4िचार ४र३ भेदों मे 
पाया था उस उखह विश्वासब.त या अषलापण 
का भी करना चाहिये । उनमें से कौन 
कीनसा न उू75 कितना उपयोगी है या 
क्षन्तप्य हैं और कोन कौनसा त्यागने येग्य ऐ 
इसका! पता एम जायगा | 
है, साधक अनध्य 
कारण अपनी झूठी निन्‍दा करना या निछाय 
विनय से दुत्रे की प्रशंसा भें परिभित अतध्य 
भाषण करना स,बक-भत+य है । इससे प्रेम 
बढ़ता है, अहंकार देष आदि नष्ट होता ह। 
ले ऋकार धब्यवहार-झुद्ध अनेजा। होती ह 
सीडिये यद भाकर-अता+ है । दुनिया का 
काम ने बिगई, दूसरों के! कष्ठ न हो इसलिये 
आपने ऊ हुये सकाट और वेदनाएँ अगर 
ने करते के दिये अवध्य नप्रण 


करना! पढ़े 


६७) 























विनय आदि के 

















संत्यामृत 
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यह भी सावक- अन्‍य है 

प्रश्च-म दनेन्दः आदि धापना ही हो ऐसा 
नियम नहीं है। कभी कभी यह इस तंरह की 
जाती है कि जिससे असंग्म ही प्रगट होता है 
न्गयबचार में बाघा ही पड़ती है तो क्या आस्म- 
निन्‍्दा होने से ही यह म।पक-अतभ्य हो जायगा। 


उत्तर--अजनिदा आदि के अनेक मतलब 
हो सकते हैं | एक आदमी इसलिये आत्मनिन्‍्दा 
करता है. जिससे मेश पाप छिपा रहे और जो 
शिक्षा मुझे दी जाने वाली है-बह न. दी जाय 
मेरा पाप सुराक्षित रहे, ऐसा आदमी साधक 
अतथ्यनाप्री न होपा -यत्क्त अनष्यभापी होगा । 
इसी प्रकार अपनी तारीफ करान के छिये ही जो 
आममनेन्दरग आदि करता हो. वह भश्षक-अतध्य- 
भाषी है । पर जो शिष्टाचार के |£िय या विनय 
के लिये आत्मनिन्‍्दा करता है वह साधक है। 
इस विपय में किसी का आशय समझना कुछ 
कठिन ते। हे पर बहुत कठिन नहीं है। आशय 
के अनुसार अध्द-ब प्रग का भेद समझना चाहिये। 


अन्ष - बहुए से सेत कह गये हैं कि मुझ्न 
समान के॥ पापी नंद हैं, मैं सबसे बड़ा खल हैँ 
है) हे अं ये ब।त॑ ये इसडिये कह गये हे 
कि उनने अपने मानसिक पार्पो का अनुभव 
किया था - अपनी दुष्टता को समझा था | उनने 
अपनी समझ से अतध्य भाषण नहीं किया था, 
पर यह भी निश्चित है कि वे दुए पापी आदि 
नहीं थे और सबसे बड़े दुष्ट तो कदापि नहीं ये 











उत्तर- वे सातक ते दें ह और उनके 
उदार साथकता के ही सत्र हैं, भछे ही वे 


तध्यहुप हैं। या अतध्यरूप । उनके उद्भार 














उत्कट आप्निरीक्षण के सूचक हैं। उनने जो 
जो अपने मसमें पाप देंखा हे बढ़ तो भनुष्य 
मात्र में होदा है, साधारण जनी में उससे बहुत 
घिक्र होता हू पर साधारण छोग अज्ञान आर 
असेयम के कार॥ उसे पाप ही नहीं समझत, 
अनुभत्र करते हैं, पर सन्‍ते लोग सूक्ष्मदद। 
और संयती या मोमिन होते हैं, इसलिये ते अपने 
सातारण मानसिक जिक्रारें को भी देखने हैं 
और उन्हें हटने के लिये तड़पते हैं। यही 
तइपन वे खुदा या ईश्वर के सामने या दुनियाके सामने 
पेश करते,हैं । पर वास्तत्र में वे अपने को सब 
से बड़ा पापी नहीं। समझते दे और समझते भी 
हो ते होति नहीं है, इसश्यि आत्मग॒द्धि के डिये 
उनका यह. अदूयानाएण हैनपर साधक 
अतध्यभाषण है । 

साउक-भत ८7वें 5 से मनुष्य असय- 
बादी नई कहलाता | ये" याचक की दृष्टि से 
यह फुल्सत्य माषा है 

२ व्धेक--अतव्य-वेधदित या विश्वद्वित 
के अविरुद्ध परक्षित करने के छिये जो अतध्य 
भाषण किया जाता है. बह वर्धक-अतध्य है 





























का निया ट हे 
वसा निर्जेश'द इष्टान्त देना कठिन है क्योंकि 






अपेक्षा अद्वित ही अधिक कर जाता है 
इसकी उपया;गेता है | जंसल-एक बार के 

घटना है कि एक जैनी भाई देवी के आगे होन- 
बाली पशुबलि रोकना चाहते थे पर उन्हें विश्वास 
४ ०५ 





के नें ब॒झान से काम मानेंगे 
देवी वी मर्ति छि 
खलने लगे । लोग 


बकर और उनके शरीर में देवी को 





पा दे 






छः 


आई हुई जानकार दब जाइकार देवी का शान्ल 
करने छग | दर्वी ने कहा--मे जगदम्बा हज 
की अम्पा, समझे : भ मनुष्यों की 
पग्ुओं की सी अम्मा हूँ, पर तमर मेरे है 
का मर ही सामने काटकर चढाते हो ! 
बेटा के काटकर अगर कोई तख्दें बढ़ाये 
कैसा लगे / वैसा ही मुझे लगता है इसीलिय मे 
इस मन्दिर से चदी गई हूं । 

दर्वी की बात से छोग घगराये | उनने कहा- 
मां, तुम जैसा कहोंगी वसा ढी होगा पर सम 
जैट आओ | 

देवी ने कहा-बस एक शते पर में लछोट 
सकती हूँ कि कछ से तुम छोग यहां पशुकलि 
ने किया करें । 

लोगे। ने मंजर किया और पश्चकणि बन्द हें! 
गई । इसमें सन्देह नई कि इस प्रकार झूठ बोडते 
से छोगो का परम और पशुओं का सुख बढ़ा, 
परन्तु कभी कमी एस अतध्य द्वानिकर भी द्ोते 
है [रस इन होते पर इसको अतिकिया भी 
हो सकती है । साथ ही परह्पर में जिश्वास भी 
कम होता है | 

प्रश्च-- अगर का! अपराधी प्राणदंद या 
अन्य ८३ पनित्राछा हो, पर हमारे झूठ बोलने से 
बह बच सकता हैं। ते। उसे बचाना सुखवर्जक होने 
से बंधक अतध्य अहट का! के नहीं] 

उत्तर-- नदीं, क्योंकि यह *थ्रप्न्क् 
होने से अधिक दुःख पैदा करेगा ' अप. ४, 
जो अभी गाय सा माछुम होता & सेक्ट टल जाने 
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पर हत्या आदि प्राणदंड के योग्य अपराध को 
निष्फठ देखकर दूसरों के दिल से हत्या का डर 
कछ जायगा । इसलिये दंड व्यवस्पः में गइबड़ी 
ऐद[ करना वप्क्अनश्य नहीं है । इसमे 
तुम्हारा चाथ नहीं है तो अभिनेकल है, 
अपर की बचाने में अगर तुम्हारा स्वार्थ है 
तो भक्षक या तश्नक है | 

प्रश्च-- मानठो एक अपराध ऐसा है जिसे 
सरकारी कानून अपराध मानता है पर वास्तव में 
वह अपराध नहीं है। सरकार का अन्याय 
रोकने के लिये बह किया गया है तो ऐसे 
अपराधी को छिपाने में वर्चत अतश्य है या नहीं। 

उचर-- सरकारी कानून से मनुष्यता का 
कानून बड़ा दे इसलिये निस्वार्य या निःपक्ष 
रीति से मनुष्पता के कानून की रक्षा के डिये 
सरकारी कानून की कर्मी अबद्ेलना करना पढ़े 
ते बह उचित है | उस हाछत में अर: ० ५: 
करना पड़े तो वह उयक्रअस्ध्य कहरागगा | 
हों, अतर्य से जे हानि होनी है वह यहां भी 
है। सकती है । 

यद्याप आज मानव समान इस १रिछिति में 
नहीं! है ।के वनकशनध्य का बहिष्कार करके भी 
उसके द्वारा होनेवाछा बंधन दूसरे उपाय से कर 

के फिर भी प्रयेक मनुष्य क। यह कूतेन्य 
होना चाहिये कि इस अतथ्य के बिना वर्धन करने 
की कोशिश करे । इतने पर भी वर्धन के ।ठिगे 
अनित्राय हो उठे तो पतप्यनापण क्षन्तत्य ई | 
हां, यह बात अवश्य है कि जमाना ऐसा आत। 
ते है कि इस अतध्य का उपयोग कम 
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ही दो । जते झू3 प्रलोभनों से बच्चों वो पठने 
* उन्तेजल यरना आदि अब कम पसन्द कि.य| 
7४ # कय पे हाने बहुत होती है ओ 


सत्यामृत 
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श, 


कुछ समय बाद झूटे प्रछोभन वेअसर भी हो जाते हैं। 

अतध्य किसी भी क्षेत्र में हो कुछ समय बाद 
वह बेअसर होजाता है या इतना बेअसर होजाता 
है जितना बेअसर प्राणधात या अर्थधात नहीं 
होता इसलिय अ्दिसा के अपवादों की अपेक्षा 
तेश्य के अयवाद। का उपयोग कम ही करना चाहिये 

३ न्‍्यायरश्रक-अतथ्य-न्यायकी रक्षा के 
लिये, अत्याचार से बचने बचाने के लिये जो 
अतध्य भाषा किया जाता है वह न्यावरक्षक- 
अतेध्य है। अतध्य की खरब्रियाँ तो इसमें भी हैं 
इसलिये जहां तक बने इसका भी प्रयोग कम करना 
चाहिये, पर ऐसे प्रसंग भा सकते हैं जब हमें 
“याक्क, अतथ्य बोलना पड़ता है। इसके डिये 
एकाध उदाइरण देना उपयोगी होगा । 

एक सती के पीछे गुंडे पडे हैं और वह 
ऐसी जगह छिप गई है या ऐसे रास्ते चली गई है 
जिसका हमें पता है | गुंडे हमसे पूछते हैं तो 
उस समय हमारा कतंब्य तो यह है कि दम झूठ 
न बोलकर अहिंसा से या हिंसा से उन गुंडों 
को रोक ले | पर मानछठो अपनी अशक्ति या विप- 
रीत परिस्थिति के कारण हम उन्हें नहों रोक 
सकते, उनको भुलाने के सिवाय दूसरा कोई मार्ग 
उस नारीकी रक्षा का नह हैं तो उसकी रक्षा के 
लिये हम झूठ भी बोल सकते हैं-यह न्यायरक्षक 
अतध्य द्वागा 

प्रश्न और हम मन रह या ऐसा गड़बड़ 
उत्त दें कि शब्द से झूठ बेलना न कहलातव पर 
उनको कुछ समझ में न अब ते कैसा ? 

उचक्षर-अव््यवापण की अपेक्षा यह मार्ग 
कुछ अच्छा है । पर देखना यह चाहिये कि मौन 
रहने से गुंडे कुछ समझ तो नहीं जाते ? कभी 
कमी मौन भी मापा का काम कर जाता है | 





[ रैरे८ 





प्रक्ष-- इस मार्ग को कुछ झच्छा क्‍यों कहना 
हिंये ! छछ से मौन रखना या गहबड़ बोलन। 
अतध्य माषण हुआ । 


उत्तर-- कठ छल तो अबश्य हुआ पर 






निश्लाथता हाथ से और नी तर: के लिय होने 
से यह पाप हआ। साथ ही ग्रगठट रूपन 


5 बेलने से इसमें इतना छाम अवश्य है 
अपमुक आदमी मुंह से झूठ नहीं कटता इसलिप 
मुँह के शब्दों की या साफ दाब्दी की क॑ 
बढ़ जाती है इसलिये उतने अंश 
भी कम हयता है । 


म्-- डैक्ओ से अपने घनकी रक्षा 
करने में झूठ बोला जाय तो कैसा ! सती की रक्षा 
के समान इसमें निस्वार्थता नहीं है ! 

उत्तर- निश्वाथता नई है पर अन्याय का 
बिरेध अवश्य है क्येंक्रि डौकुओं का काम 
अन्‍्दापपूर्ण है इसलिये डॉकुओं से अतत्य 
ब्रेजा जाय ते यह न्यायरक्षकअनब्य होने से 
क्षत्तन्य होगा। पर इसमें भी काई सन्देद्द नई 
कि यह सर्तेत्ाक्षण आदि परयड रन: 
अठध्य-भाषण के बराबर क्षन्तब्य नहीं है. क्योंकि 
इसमें मुख्यता सवा की है| आदश ते यहां भी 
तथध्यमाषण ही है, पर परोश्थिति अनुकूल न 
है तो अतव्य-नाए्ण किया जा सकता है वह 


पा 
है ड़ # पु 











७ सहज-- सहज हिंसा को तरह सद्ृज 
अतथ्य भाषण नहीं द्ता । हिंसा ते! बिना 
प्रयज्ञ के भी है। जाती है पर अतथ्य भाषण 
इस प्रकार बिना प्रयज्ञ के नहीं होता | बिना 
प्रय्न के अगर की आजान निकाली भी जाय 
तो उप्तका 5 से नहीं होता 
इसलिये उसे. अतध्य-भाषण नहीं कह सकतने। 
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७ भाग्यञ्ञ - मिस प्रकार भाग्य से प्राण- 
प्रात क्‍तछाया गया अथषात बतलाया गया, उस 
प्रकार नहीं होता। २ भी आकृतिक 
कारण! स कुछ का कुछ सुनाई दिया जाय था 
* ७ - दल हैं पे फुडठ से फुट निकट जाय ) 
ता इस आस्मज «०-४०. कह सकते & इस 
मे किसी का देव नहीं है । 


६ भ्मत- से या और किसी कारण 
से जम हो जाय भर उस श्रम से अतध्य नापण 
ह। जाय ते यह श्रमज है | इसमें भी « नेध! 7 
अपराधी नहीं कहा जा सकता | हां, श्रम ने हे 
और उसे श्रम कहा जाय और अपने अतध्य 
भाषण को अ्मज कहकर पायफ्रल से बच 
जाय तो यह तश्नक होगा । यह पूरा पाप हैं । इसी 
प्रकार कपरायजेग के कारण ञअ्षम हो जाय तो 
भी पाप है । जैसे-एक आदमी हमारा शत्रु 
हमोर मन # उसे घृणा द्वेप आदि है, उसने 
केह बत महज भाव से कहीं पर इम उसका 
सहज भये नहीं ठगाते, एसा अये लगाते ६ जिससे 
उतको निंदा दें, और उस भाव का अकाशन 
करत हैं ते यह अमन ८ ने होगा 
तक्षक रू ३८ :£ दहीगा । 

जैसे एक संयुक्त कुट्म्ब में कुछ चं।न खाने 
के लिये आई, कुटुस्म का कोई आदमी व चीज 
उन लगा, कट्म्य के मुखिया ने उससे कड्ा थोड़ी 
थोदी चीज दूसरें। के देना है इसलिये कु 
बची रहने देना । यह सुचना इसडिये भरी के 
छेनेबाह। मगेदित उपयोग कहें, पर कटम्व के 
मखिया से था उस देष, इसलिये उसने ऐसा अथ 
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पद पद पर अपमान करना बदते मु 
उसे बदनाम करने के लिये बह इस तर 
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जिससे मेहमान सुन सकें कि मुझे क्या जरूरत 
है में तो मेहमानों के लिये ले जाता हूं उनका 
सन्‍्मान करने में भीं आपको बुरा लगता है तो 
जाने दीजिये, यह पड़ी है, अथवा इस तरह 
चिह्काया कि मुझे क्या करना है में तो अमृक 
बीमार को यह चीज दे रहा हैँ, मैं तो इससे भर 
पेट रोटी भी नहीं खाता भूखा रहता हैँ । उसके 
बिछाने से मेहमान तथा अन्य रोगी आदि ने 
मुखिया को मनहीं मन बुरा समझ लिया, निन्‍्दा 
की, कंदाचित्‌ देष भी पैदा हो गया । 


देखने में यह श्रमज अतथ्य भाषण हुआ है 
पोकि चिलनेवाले ने श्रम से कुंछ का कुछ 
समझ लिया हैं पर वास्तव म॑ यह श्रमज नहीं है। 
अमज तो वहाँ कहा जायगा जहां इन्द्रय या बुद्धि 
या ज्ञान संस्कार के कारण कोई जम होगा, कपाय 
के कारण जो भ्रम होता है. बह तक्षक अतध्य 
भाषण है | इसमें जो उम्र कषाय भाव है इसका 
जो! बादिशी जगत पर परिणाम होता है, एक 
मनुष्य बी सरल्ता का जिस निदयता से उपयोग 
किया जाता 6 उसकी दरूते हुए यह बहते ही 
मांग अतध्यनाजश है सलाट। उम्र पाप है| इस- 
डिये अ्तज अतध्य भाषण का विचार बीद्विक 
कारणों को देखकर करना चाहिये द्ेषाद वृत्तियों 
ले वैदा होनेवाट। श्रम, श्रम नहीं है तक्षण आदि 

















७ आरसम्मज-अतध्य-- :ह पर आदि में 
जो अतध्यनापण जरुरीसा हों जाता ह और 
जिसमें किसी के ठगने की दृति नहीं रहती सिफ 
चित छाम ठेने और उचित रहस्य छिपोने दी 
यृत्ति रहती है वह आरम्मज-अतथ्य है | जैसे 
किमी आहक के; एक रुपये में सौदा देना है पर 
हम एक दगया कहेंगे तो यह बारह अ,ना कहेगा 








सत्याग्रत 


जबन्‍> 


और फिर चौदढ् आने में सौदा द्वो सकेगा, पर 
उतने में तो सौदा किया नहीं जा सकता इसलिये 
हमने अठारद आना दाम बताया, उसने चौदद् 
आना कहा अन्त में कुछ हम घंटे कुछ बह बढ़ा, 
एक रुपया में सौदा जम गया । यदह्द अतध्य 
भाषण आरम्मज है । जरूरी तो यही है कि 
दूकानदार एक बात की दूकान बनाले पर कभी 
कभी ऐस। होता है कि एक बओत की दूकान चल 
नहीं पाती | एक बात की दूकान में न ज्यादा न 
कम, ऐसा नियत मनाफा रक्खा जा सकता है पर 
जब दूकानदाये | प्रतियोगिता होती ढे ते वे के।ई 
चीज नियन मुनाफे से कम मुनाफा छेकर या मुनाफा 
न छेकर बेचते हैं और दुसरी चीजें अधिक मुनाफा 
ले लेते हैं, इस प्रकार टोटल बरातर कर लेते हैं पर 
इसमे एक बातवाला दूकानदार मारा जाता है 
इसलिये कुछ दिन बाद वह भी अनेक बात में 
सौदा करने लगता है | है, दृकान अस,घारण 
है। या दृकानदार में बहुत दिनों तक ध्राठा सहने 
की ताकत हो तो एकबात की दृकान जमजाती 
है, अथवा किसी जगह व्यापारियों में प्रतियोगिता 
नहीं होती तो वहाँ भी एकब्रात की दृकान 
सदज ही में जम सकती है | पर इन कठिनाइयों 
को की इल न कर सके और अनेक बात में 
सादा पका करेंतो यह आरम्मजम अतध्य 
कहजायगा | 

पर मानले। ऐसा आहक अपनी दकान 
पर आया जो आपसे साधारण ग्राहक की तरह 
बार जार भाव न करेगा, आप जो कहंगे वही 
मान लेग। तो उसको साधारण ग्राहक की तरह 
भाव बताना और साधारण ग्राहक से अधिक 
मुनाफा लेकर सोदा देना मक्षकअतथ्य है 
कल्क अमुक अंश में चोरी है। ऐसे विश्वस्त 
ग्राहकों से एकबात की दृकान को तरह साधारण 


भगवती के अंग * 





; चाहिये || बल्कि आगरा उडादि! 
। गया ह्वो तो उसके दाम वापिस करना 
या कम लेना चाहिये । 

इसी तरह जब को हमेस यह कड्े कि अमुक 
चीज पर इतने प्रतिशत «वर, है? आप चीनद॑ 
शौर छाप उस प्रतियन सुन >े को मंजर कर हे तब 
फिर मुख वे उतर उसे ठगना ने चाहिये अन्यथा यह 
“प्यसनप्प ही जायगा, शरन्‍नत-ज> «5 ने रगा | 

अश्ष-- बदत से मनु्य बिना किसी देंष 
के छोटी टोठी बातों में झूठ आछा करते है थे 
पद्धद मिनट को कह जौवगे और एक पेटे में आगे 
अमुक समय पर आने के कह जायेंगे और 
बेटे भर बाद आको-इसमें बहुत हानि होती ४ । 
यह है. तो आरम्मज, पर, आरममत्र के समान 
जरूरी नहीं मछद्वम होता । 

उत्तर-- यद्द आरम्नत् नहीं,, प्रमादन & | 
अरुभमज की क्षत्तत्य मानना चादिय, पर इस 
प्रमादज का क्षन्तत्य मानना पहत। है । वास्तव 
में यह अपराध है | समय की पाकदी का दवर- 
एक आदमी के खयाल रखना चाहिये। को 
आकस्मिक संकट आ जाय या बहत जरूरी काम 
आ जाय ओर समय की पाबन्दी न हो सक्ने ते। 
बात दुसरी है पर उसके लिये कारण बनाकर 
अपनी आहाचना अकय करना चाहिये और 
कारण के महत्व के अनुसार पश्चात्ताप भी 
प्रगट करना चाहिये | हमने अमृक समय दिया 
है इसका खयार रखना चाहिय ओर उसके 
पालन को चिन्ता करते रहना चाहिये, थोडा 
बहत रास सहकर भी उसका पान करन। चाहिये | 

पबोही या प्रमांद बिलकुछ न हो, कोशिश 

पूरी हो, फिर भी अगर समय का पाबन्दी न हो 
' सके तो यह आरम्मज-अनश्य होगा । अगर 
ठीक कारण न हो तो प्रमादज होगा । 


2 
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८ अस्यससक-अतध्य-- 
अपने की घोका देना चाहता 
धोखे से बचने के लिये हमे अतध्य 





ते यह सके. /-.' ; होगा | पर यह स्वराक्षकः 
न्यायक विरुद्ध न है।ना। चाहिय | एक तरद से 
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स्षक भे न्याय के लिये प्रवुलि है 
साय के लिए ग्रज्माल है | «7 7२०३ का स्थान 
इसमें ऊँचा है | 

अपना रहत्य छिपान के छिये कभी कभी 
जे। जतः भय करना पढ़ता है वह भी 
अननय है । बह न्यायरत्ञक के लिये 

| है। पर ग्याय के विरुद्ध न हो । 

नहीं तक ह। सके स्वरक्षझअग्प से भी 
बचना चाहिये, "व्यंजन भी कथ से जौतना 
बहिय । अठ्यय से अनध्य का जातना क्षन्तब्य 
ते 6 पर अतध्य से जो भारती 
है. उसमे द्वा।न द्वाती ही है | 

९ प्रमाइज-अतध्य-हाखत'४ से जो 
मनुष्य असन्‍य ओेलता है बह प्रमादत असल है । 
समय की पात्रन्दी न करना »दि--2| असम्य 
से व्यावहारिक जीवन में सबके। बहुत असुविधा 
झेलना पड़ती है इसलिये इस अतथ्य का भी त्याग 
करना चाहिये । 

१० अविवकेज अतथ्य - अन्वश्नद्धा अव 
चारकता आदि के कारण मनुष्य जो शझृठ 
है वह अविवेकज-अतब्ध & । 

११ बाधक-अतथ्य-ऐसः अतथ्य जो साधक 
सा माद्म हो, पर बेला दया हो न्याय मे॑ बाधा 
डालने के लिये, वह बापक-अत्य है। इसक 
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है कक अत्काजन की तलकननक 
अ शधुरानर पर 
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विवेचन साधक-अतथ्य के विवेचन में किया गया 
है | यह अतधथ्य गहरा पाप है। 

१२ तक्षक अतथ्य-ऐसा झूठ बोलना 
जिससे दूसरों के दिछ को चोट पहुँचती हो, उसकी 
झूठी निन्‍्दा होती हो, पर अपना कोई स्वाय सिद्ध न 
होना हो। अपना कोई लाभ है। या न हो पर बहुत से 
आदमियों को ईष्यों अहंकार आदि के कारण इसमें 
ख़ब मजा आता है कि दूसेर की झूठी निन्‍दा की 
जाय, दूसरे के दिल को झूठी बात कहकर चोट 
पहुँचाई जाय आदि । यह अतध्य पूरा पाप दे | 

१३ भक्षक अतथ्य - स्ाथबरा झूठ बोलना, 
इन अनभ्यमेदों का अच्छाबरापन प्राणघात के 
समान है । उसपर जिचार करके अतध्य का 
आग करना चाहिये । 


इन भेदों के विवेचन से इतना पता छग 
जाता है कि अतध्य बचन छोड़ने योग्य होने पर 
भी कोर कोई अतथ्य वचन अच्छे हैं। इसलिये 
स|धारणतः तथ्य और सत्य का साहचर्य होने पर 
नी बी कमी और कहीं कही अतथ्य भी सत्य 
हो जाता है | इसी प्रकार यह भी खयाल में 
रखना चाहिये कि कहीं कहीं और कभी कभी 
“यू भी असय हो जाता है । 
यहाँ हध्य-भापण के कुछ भेद कर दिये 
जाते हैं जिमसे तथ्य का सल्यासत्यता जानने में 
और व्यवहार करने में सुभीता हो । 
१-शुद्ध, २-शो नरक, ३-प्रमादज, ४-राह- 
सिय, ७-निरदक, ६- पापात्तेक | 
१ शुद्ध तथ्य-जिस्तम नलाइ-वराई का विशेष 
विचार नहीं। है, तथ्य की अधिक से अधिक दित- 
का्ी मानकर कह दिया जाता है, बोलचाल में 
सावारण छोग जिसे मस्य रूपभे सत्य मानते हैं वह 


दस ते है हमे विश्वासवंधक भी कह सकते हैं | 
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इससे प्रेम और आत्मीयता बढ़ती है | इतिहास विज्ञान 
आदि में इसी की अधिक से अधिक आवश्यकता है। 
२ शोधक तथ्य-दूसेर व्यक्ति के या, समाज 
के दोप इस मतलब से कहना कि ये दूर हो जाय, 
निन्‍्दा का भाव मनमें न हो, सुधार का भाव मनमें 
हो तो यह शोधकतथ्य है | समाज सुधारक अदि 
वी यह शोचक-हुश्य बहुत कहना पड़ता है | 
इसी आशय से पिता पृत्रके, गुरु शिष्यके दोष 
बताता है, शे।बक तथ्य अग्रिय तो हो जाता है पर 
उसके मृठ में सदृभावना और ढितिषिता रहती है । 
प्रश्ष-भगर कोई मनुष्य बदमाश है, धुत हे, 
समाज क। ठगता हें, अथवा अपनी आअज्ञानता या 
समझी के कारण सम|ज को कुराह मे ले जाता 
है या समाज वी हानि करता है तो उसके कार्यों 
की निन्‍्दा करना पइती है या विशेव करना 
पडता है; विरशोव में उस व्यक्ति के सुधार की 
भात्रना गौण हो जाती है पर समाज के रक्षण या 
सार को भावना रहती है त। इ क्या कहा जाय ! 
उत्तर- इसे शोबक-तथ्य कहना चाहिये 
क्योंकि इसमें अगर व्यक्ति की निन्‍्दा भी हे 
समाज के हित के लिये हैं। हां, व्यक्ति 
की निन्‍्दा करने के लिये समाजहित क॑ 
दुह्हाइ दी जाती हो, समाजहित का बहाना 
बनाया जाता हो तो यह निन्दक-तथ्य होगा। 
अगर निन्दा झूठी हुईं तब तो यह तथ्य ही 
न कहल्ाया यह तो तक्षक या मक्षक अतध्य 
बन गया । शोघकतथ्य तभी होगा जब अपनी 
बात इमानदारी से ज्यों की त्यों कहीं जायगी, 
ए% तरह को निष्पक्षता होगी, व्यक्तिगत विधेध 
होगा पर नेन्दरा झूठी न होगी, एक व्यक्ति का 
तिराघ बहुत से व्यक्तियों के अहित को दूर 
वरनेबाल। होगा | 


हक 


भगवती के अंग 


[ श४४२ 





हां, एक बातका और भी खयाल रखना 
चाहिये कि जब हम सझ्णद्वत की छुद्ध दृष्टि 
से किसी व्याक्ति का विशेध भी करें तो यह 
देख ले की विरोधी की भल नाप्तमझी। के कारण 
हुई है या सवाप डे दशा आदि असंयम के 
कारण | अगर नासमझी से हुए हो तब मे 
उसके व्यक्त को पृ तरह संरक्षित रखने 
चाहिये और इस बात की पूरं। ऋाशिश करन। 
चाहिय [के विबय के कारण उसके उचित 
सन्‍्मान या उचित साथ की थक ने लगे | पर 
अगर यह मादइम हो कि कब लकाक्त साय + 
कारण समाज का कुराढ पर ले जा रहा हूं ते 
उसके व्यक्तित्व आदि के विपय में उदासीन 
रहकर या व्यक्तित्र आदि को पत्राह किये विन 
उसके मत का इमानदारी और तनिः्पक्षता भे 
बिगेध करना चाहिये | यह. गोबकक: 


७ 3 प्र क कमकुट पाणक ह बे 
का 5 हल 
4 ६००४०,८'., | 








का 


३ प्रमादज तथध्य-- किसी बात को ज्यों 
का त्यों तो कहना, पर कहने को 
का विचार न रखना प्रमादजतथ्य है | वहा 
जाता है कि किसी किसी के पेट में बात नहीं 
पचती, वह बिना स्वाथ के या देष के इधर की 
बात उघर या उधर की बात इधर कह देता है । 
उसमें द्वेषघ नहीं होता कि जिससे उप्ते चुमल- 
खोर य| निन्दक कहा जा सके, उसभ पिफे 
एक तरह का अविबिक या हापर्वाही होती है । 
पर यह लापर्वाही होती है बहुत भयेक्र, कभी 
कमी इससे बड़े बड़े अनथ हो जाते हैं । 
इसलिये बात को पचाने को अधिक से अधिक 
शाफ़ि हमरे भीतर होना चाहिये | अगर कभी 
कहीं ऐसी बात का जिकर करना भी होतो 
इन तीन बातों का विचार कर लेना चाहिये | 


रन प्र्डद हि 





कु; «« हर ब 
का (गपन । 


हितादित, ग--बल 


0] 


किसी बात की कइने को जिम्मदार 
मार ऊपर कितनी हैं-इसका खाट रक्‍्खे 








जिम्मेदारी या उगययदिण भी दीं तरह 
का होता हैं एक तो नियोजित दूसरा सहज | 
नेयोजित उन 0 ता यह है जिसमे हम 


किसी समाचार के कहने के लिये नियुक्त किये 
अत ह या ह। जाते हैं | गुमचर, ७४०४-०५ 
+ संश्चालक, निरीक्षक ( इन्ह्पेक्टर ) आदि इसी 
तरह के उत्तरदायी है। सहज उन्‍्रदारेंद 
यह हूँ कि जिससे हम प्रेम, अनुराग या मोह के 
ब्रद्ा मे होकर बिना किसी अरणा के इसर का 
समाचार उधर कह्द देने है । 

सहज उरदाचिद में जो अम, अनुराग 
या भेढ रहता ह वह तीन तरह का होता ई-- 
२-मुल््रेम और ३-४हाः । 
जिसका समाचार कहा जाता है वह मल है, 
जिसके समाचार कहा जाता है वह पात्र है | 


जा 
८, बढ ढ़ फेंके कार अणयछ 
अक बाधक. ४ 
४ पं १७ २३६ 
का 


उनयप्रेम स हम ऐसा ही सम,च.र इधर से उधर 
कहते हैं. जिससे हम दोनों की भलाई समझते 
हैं, इस बात का खयाल रखते हैं. कि दोनों में से 
किसी को बुग न छगे किसी का भी अवधिय 
काम न हो, दोनों को ग्रतन्ता हो । 


मूलप्रम से हम ऐसा ही समाचार कद्ते हैं 
जिससे मुल का हित समझते हैं, समाचार कहने 
से मृल को प्रसन्नता होगी ऐसा खयाल करते हैं । 
जैसे उसने कोई तारीफ काम किया हो उसमे 
कोश गुण हो तो उसका प्रचार करना आदि | 
इसमें पात्र की अपेक्षा मूल से प्रेम अधिक 
होता है । 


३४३ ै 


मत्यागृत 


कक 





पात्र-प्रेम से हम ऐसा समाचार कइ्ते है 
जो पात्र को प्रिय या आबश्यक भाडन झोला है, 
मल के। प्रिय होगा या न द्ोगा. इसका विचार 
है। करते, इसमें मुठ को अपेक्षा पात्र से प्रेम 





सहज उसाद',५ 5 में जहां लक उमयग्रेमी 
बना जाय वहाँ तक अच्छा है। इस प्रकार तथ्य बोलने 
में पक्ष की दे । 

ख- दूसरी बात हितादित की दे । ऐस। 
| आ- +पर से उधर कड्ढो जिससे दुनिया को 
कुछ जाम पहुचता हो या हानि वी अपेक्षा 
लाभ अभपिक होता हो | 

ग- तीसरी बात ह-न्वात का परापन | 
अधूरा तथ्य कभी कभी झूठ से भी भयंकर होता 
है इसलिये जो बात कहे! वह ऐसी कहे जिससे 
उसके जरूरी जरूरी सभी पहल प्रगट हो 
जय | सननेबाले को कोई अम पैदा ने हे! 
जब | जैंगे मानते भने किसी आदमी के विषय 
मे कह्ठा- की उसकी यहाँ जरूरत नहीं है क्‍यों 
कि यहाँ तो किसी तरह काम चलता ही है पर 
अमृुक जगह बहुत जरुरत है इसलिये उसका। 
पढ़ ही रहना चाहिये | तुमने उस आदमी से 
जावर कद दिया किये (में) कहते थे कि 
गपह्!री (उसको ) बह जरूरत नई है । पूरी 
बात न कही कि-क्यों जरूरत नहीं है ! उसने 
समझा कि मुझे नाठायक समझा जा रहा है । 
इससे उसके मन में क्षोम हुआ, रे बट! ७५ | यह 
बात के अधूरेपन का फल था। बात के अधुरेंपन 
कमी बड़े बड़े अनये द्वो जाया करते हैं | 








० ऋण हि वी 

















ते लाना बाल + बेर बेहं+फ ६ 
का कि घ्‌ पे 2 ञ| शा 
उबर समाबार छे गाना या पड़े चाना नाहिये अन्य दा 
7०० ५ कह कक हे ञ| 
एप रहना बहल, बाल + इचन के अदन 


डाछना चाहिये, नहीं तो यह प्रमादज तथ्य 
होगा जो कि बहुत ह्ानिकर है | 

है गड भ्यिक तंथ्य- किसी के न्‍्य[स।चेल 
गुप्त रहस्य के उपतद्ञञकर अ्रगंद करना राहरस्यि 
तेथ्य है जोकि अनुचित है इसलि+ असत्य है 
>मीदवत १5 में भी रहत्वय को बात प्रगट हं। 
जाती है पर उसमे प्रमाद या छापयोंढी की 
मुख्यता ६ । रइल्िक में द्रेघत या कपाय की 
मुख्यता है | 

प्रक्ष- अगा दस्त के दराचार का 
भमडफीड ने किया जाये तो जगत झे पाप का 
ताइब हन छगे पर राहस्यिक अतथ्य को आप 
अतञ या अनुचित कहते ७, तब दराचारियों से 
समाज की रक्षा कैसे की जाये : 

उच्तर- स्य[गचित रहस्य को अगठ करने 
के मना; है जे। गुप्त रहस्य अनुचित है, जिमक 
अप्रगट रहने में >गत की हानि अबया अन्याव 
या पाप के फैलने की आदंझा हे या उसी क 
पतन के आशा हं-नवड़ रहस्य ग्रगट किंग ज| 
लकता 6 । अगर कोा£ डॉकुओे का दल कहीं 
आक्रमण करने को तैयारी कर रह। ६ और हम 
इसे बात का पता है तो बह रहस्य प्रगठ कर देना 
और इकुआ को असफल बना दूना उचित है 
कोइ आरनी जादी सिक्के या नोट बनाकर जनता 
के पशान करता है ते उसका रहस्य प्रग 
कर देना भी उचित &। ऊो३ आदमी चुपचाप 


अत: पा को या परहला की चोरी करने व 











या व्यानचार करने की तेयारी कर रहा है तो 
उसका बढ़ रहस्य खोछ देना और उसके पाप _ 
बने। ४] 2 चेल ह। इस प्रकार 
पर्याय] का इग्से रहत्य खोला जा 
सकता दे । 






रा 2 लक 
का किक 


भगवती के अंग [ 





प्रश्न-शस देश में ऐसे भी साथु हुए हैं. जो 
पापियों के रहस्य के विषय में भी मौन रखते थे 
हक/ल बीतराग थे, उनका काये ह्ितकर या या 





उनर--> छोग भगवती की विशेष सापना 
करते हैं था जिनकी सेवाएं विशेष क्षेत्र में हनि 
के कारण परितित हैं या जिनके सिर पर को£ 
एक जिम्मेदारी एसी है कि अगर ने साधारण मार 
से बलें तो वे अपनी > गे” .४ ने कर सकेंगे, 
उनकी अपना जीबन विशेष रूपभ मयादित बनाना 
पड़ता है । अगर डाकू भी उनके ऊपर बिश्वास 
कर सकें के ये इमारा भी रहस्य दुनिया में प्रगट 
न करेंगे तो ड।|कुओं के मन में यह श्रद्धा किसी 
दिन उन मुनियें के दस डाकुओं का पल्याण 
करा सकती है । इसलिये बीतरागता का वह रे 
भी किसी किसी के लिये कभी कभी उपयागी हो 
सकता है । पर यहां तो रहस्य प्रगट न करने 
वाले का विचार नहीं करना है किल्‍त्‌ रहस्य 
प्रटट करपव।लें। का यह जिचार करना दे 
कि काहई आदमी निर्ाथ भाव स॑ या 
न्याय की रक्षा के लिये किस। का रहस्य प्रगट 
बूर दे तो बह कैसा है । जो भगवती क॥। 
विशेष साधना के लिये पापियों का भी रहस्य 
प्रगट नहीं करते उनका ।जैचार स,धना के अनुसार 
किया 3'नः चाह्यि। राहस्पिक तथ्य के विषय ५ 
तो यह उमअन, था हये कि परिस्थिति आदि के अनु- 
सार पापियं का रइस्थ प्रगट न करना क्षन्तब्य है। 
सकता है | 
निन्दक त+---बान में सचाई हैं। पर उसके 
॥ मतलब मे तीस | है| विश्व- 
किन्तु दूसरे का नीचा दिखाना, 
अपने घमंड़ को पृजा करना ही बह 

















एक ढंग से 





निनदक तथ्य है 

बहुत से लोग अपनी निन्‍्दकता छिपाने 
नहीं करते साफ बात कहते हैं किसी की बुरा, कर 
ते मंछे ही छंगे आदि | पर ऐसे छोगों को याद 
रखना चाहिये कि २:४१: ८ का चापद््सा 
विशेष है इसका अर्थ ने7४ से सहयोग नहीं 
है | शश्वादी होने के लिये इस बात का विचार 
जरूरी है कि तुम्हारा वक्तत्य जनहित के लिये 
जरूर। हो या उस आदमी के ट्वित के /37 उस 
है। जिसके विपय में तुम स्पष्ठबादी बने हो । 
अपना बह््यन बघारने के लिये आर इसके डिये 
दूसरों के मामुझो दोषों को बढ़ा बढ़ा कर कहने 
के लिये न हैं। । 

किसी व्यक्ति के या समाम के सुधार के 
शियि जे ४ 7 « जे जाती है बढ नद्रत म८ 
शोबक तथ्य है । शोधक तथ्य सत्य 
निन्दक तथ्य असत्य है । 

परपावेजक 7५. 5: बात कह 
घटना की इशि से तो रथ मद होती दो 
उसको परी सत्र अवीब कल्या्ज री न हो 
अैस-चोरो जबा आदि से कोई आदमी परन्न 
गया तो इसका इस दंग से उल्लेख करना कि वह 
>> प माइम हे तो यह बात +] तेजस 
तथ्य है इससे पाप को उत्तेजना मिलती दे 

प्रश्न जगत में अगर प्राप अं माप 
देकर सफर होता है तो उसका उल्लेख न का 
से कैसे चढेगा ! हमोरे औख बन्द कर सेने 

से दनिया मिट नई जाती उसी प्रकार पाप की 





७. हीं 

































की सफलता का उल्लेख जरूरी है | 
सफलता क्यों होती है 
् कैसे रोका जा सकता है इत्यादि विचार 
के, लिये पाप का सफलता सूचक घटनाओं का 

स्लेख परतेशक तथ्य नहीं है क्योंकि इससे 

की उत्तेजना नहीं मिलती । इसमें तो पाप 
पी उस सफलता को रोकने के छिये उनका 
ढ़ने के लिये इशारा किया जाता है । 
प्रक्ष-धटना का परिणाम कुछ भी हो पर 
समाचार पत्र आपदे का काम ६ कि वे घटना को 
ज्यों का तयों प्रकाश में लाये | हो सकता है कि 
जिससे €म बुरा परिणाम समझते ढो उससे अच्छ 
परिणाम निकले | 

उत्तर-सगानचार पत्रों का सम्बन्ध जहां तक 
समाचारों से है बहां तक उन्हें इद्ध तथ्य ही 
प्रगट करना चाहिये | जब वे उपदेशक के रूप 
में काम करें तब उन्हें खयारू रखना चाहिये कि 
उनका तथ्य शोधक हो पापोत्तेजक तथ्य नहीं | 
ग्रश्न-बहत से विद्वानों का मत है कि कछा 

कछा के ठिये दे। इसलिये वे अपने कथा साहित्य 
अचार करते हैं । उनका कहना है कि दनिया 
में सम या ही विलय नहीं! होती असत्य की भी 





























क्यों करें और एक निश्चित लकीर पर ही चढ 
कर पाठकों की उत्पुकता पहिठे नष्ट करके मजा 
किरकिरा क्यों करदें ! हम सत्यासत्य की पर्वाह 
किये बेन! कछा की ही उपासना क्‍्यें न करें 

उत्तर-स'य पर जगत स्थिर है उसलियि करा 
को स्थिर रहने के लिये सतथ के यहां स्थान न 
होगा ऐसी बात नहीं है । कहा वे! वास्तमिकत 
के विरुद्ध जाने की कोई तरारत नहीं 7, जप्मा 











सत्याग्रत 


च्न्न 


भी न चाहिये | वास्तविकता सुखान्त ही नहीं है 
दुःखान्त भी है। इसलिये कलाकार को सुखान्त 
की तरह दुःखान्त का भी चित्रण करना .चाहिये। 
पर छुखान्त हो या दुःखान्त दोनों में ही सत्य रह 
सकता है रहता है । पुण्य का फछ सुख और पाप 
का फछ दु:ख, दोनों में सत्य है । कलाकार पाप 
या पुण्य किसी को भी नायक बनाकर दुःखान्त 
या सुखान्त कथा छिख सकता है । दोनों में कला 
के लिये स्थान है दोनों में ही सत्य है । 

प्रश्ष--पुण्य का फल सुख बताना और 
पाप का फल दु:ख बताना, दोनों एक- ही बात 
है | पर जीवन में तो पुण्यात्मा भी दुःखी और 
पापी भी छुखी देख जाते हैं--इस तथ्य पर 
कलाकार क्यों उपेक्षा करे और कलाकार यदि 
उपेक्षा भी कर जाय तो पाठक के मन का 
समाधान कैसे हो, तथ्य पर प्रकाश न डालने के 
कारण क्या वह साहित्य पर बिश्वास करना न 
छोड देगा ? 

उत्तर- पुण्य या पाप किसी काम का नाम नहीं 
है जो काम जनह्वित या विश्वद्वित के लिये उप- 
योगी है वह पुण्य है, जो इसके विरुद्ध हे वह 
प!प है । जिसे हमने पृण्व कहा है. उससे अग्र 
दुःख मिलता है तो यह सोचना चाहिये कि ऐसा 
हुआ क्यों ! सुखकर ही तो पृण्य है फिर पृण्य 
दुःखान्त केते हुआ : यहां अऋ्य ही ऐसी ब 
मिलेगी जिसके विषय में हमें श्रम हआ है ! 

अधिकतर होता यह है कि जब सदाचार के 
साथ में वित्रेक नहीं हेता तब भावना अच्छी होने 
पर भा समझदारी न होने से पण्य भी दःखद हो 
जाता है, अर्थात्‌ जो काय साधारण रूप में जन- 
ह्वित के लिये है, वह देशकाल का विचार न कर- 
ने से भद्दवित के ढिये हो जाता है । पृष्य को 


भगवती के अंग 





मी उस ५ पर प्रकाश डात्म जाय 
उसने व्यन्दि के पुण्य को निष्फल बना दिया है। 
माज की विवेक्दनता या ब्यक्ति वे 
नता ही पृण्य को निफलला में कारण है । 
_ल्लक अगर इसकी तरफ इशारा करता है, इसके 
छेगे च पिच्रिचडण मं ण्क धमांत्या का बलिदान 
का देता है ते यह दुश्खान्त चित्रण भी 
पत्म है | 
१ पणबप्रबान चर पुखान्त 
२ पापप्रवान .,, दःलान्त 
३ व्यक्तिवोपप्रदन पृण्य चस्त्रि कर 
है पाफिए- उन पाप ७ सुखान्त 
7 प्यन्मिए्ए्प्रधीरेण दाखान्त 
समाजदाषग्रधान व्यक्तिताप ,,. भेखान्त 
७ पृण्यप्रधान चरित्र व्‌ ःखाल्त 
८ पाप प्रधान , सुखान्त 
९ ग्रकृल्प्रबान , दुःख/न्त 
१० प्रकृति प्रधान ,, घुखान्त 
१--इसमें नायक के पुण्य का सफल 
उत्कष बताया जाता है, उसके पाप तथा समान 
के पाप गौण रहते हैं. या इतने कमजोर रहते ई॑ 
कि नायक के पुण्य से पराजित होकर निष्कल 
जांते हैं । म. राम की कथा, पांडबें| का जीवन 
आदि इसी तरद के हैं. । भारतवर्ष में अधिकांश 
पुराने चरित्र इसी श्रेण। में आते हैं । 
२-इसमें व्यक्ति के गुण गौण रहते हैं पाप की 
मुख्यता होती है और पाप सफल होकर चरित्र 
बो दःखान्त बनाता है। शिश्ुपाल्बंध, ॥|चक- 
यहथवष, आदि इसी श्रेणी के हैं | इस 
श्त्रि कछ | झिते ताले हैं क्योंकि 
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के, 


जिसके पाप का मुख्यता देना ई उसका नायक 
:> नें य रित्राज कम है । ढोना भी चाहिये 

“हुई अर्जी प्र उुने णोगों  । रि हो 
हैं जो थे ते पुण्यामा, पर उस पृण्य के अनुरूप 


जिनमे सम+ दे क्षेत्र काल भाव का विवेक 













7 :खान्त हुआ । इसमें उन राजपूत बीरें 

नियों भा सकतीं हैं जिनन इमानदारी जो 
देरी से प्राण दिये पर अहकारबश संगठन 
सके या अम्यायी का भी पक्ष छे बैठे 


७-8 भ्ेगी भे उनके चरित्र आते हैं जिनने 
किये तो पाप हैं पर उनमें कुछ ऐसे गुण रहें हैं जे। 
उन्हें जीवन में मप्र बन! सके हैं. | उ4 दस्थार 
अपने या अपनी जाति के स्का के लिये साम्राउप 
निर्माण करना एक पाप है पर इस याषर में 
सफछ होने वाले के सुरतानप+ओं से दुन्या 
वा साहित्य भरा पडा है। उनमें साम्राज्य बनाने 
बाले महापुरुषें के *गन्जारता :: 7 कहा 
व्णुता जद्ित-जः सत्य सदाबार अ:7-3ला देंते 
हैं उन्हीं से उनका जीवन सफल रहता है लेखक 
का जोर भी हन्द्री गणों को तरफ देता है । इस- 
नहीं है बल्कि अहुत कुछ 











2 हक 














आते है जो पर्ण पुण्याम्मा अथीत भगवान सत्य 
और भगवती अहिंसा के झाडले थे वियेकी भरी 
ये सदाचारी भी थ, फिर भी जिनका अं 
खान्त नहीं हुआ । जैसे महाना इस 
इसा की जीवन महान या, ५ बियर था, वि 

अपने जोवम में वे कोई स 


हा 
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५. 


ने देख पाये | इसमें उनका नहीं समाज का अप- 
राध था ऐसे मद्ात्मोओं के दःखान्त च्त्रि में 
समाज के दोषों पर ही मुख्यता से प्रकाश डाला 
जाता ह | 

इस बे में महात्मा इसा सर्राखि महान्‌ 
व्यक्ति ही जाते हैं सो बात नहीं है किन्तु समाज 
की चक्की में प्रस-पिसकर जिन जिन छोटे श्र 
व्यक्तियों का बलिदान हो जाता है थे सत्र आते 
हैं, उनकी उस किश्यय में निरपराधता ही पुण्य है 
'गेसकी निफदता के कारण उनका चरित्र पांचवे 
वगे में आ जाता है। समाज के अत्था चार से 
पीड़ित कोई विचरवा आत्म्षत्या करडे तो इस समाज- 
दोष का प्रदर्शन भी इसी वर्ग में आ सकता हें | 
इस को में समजदे।व की मुख्यता है। 

६-श्स बध में वे चरित्र आने हैं जो समाज 
के दोष के कारण पापपूर्ण इनिपर भी छुखान्त 
दोते ६ | यह भी हो सकता है कि उस सुखा- 
'तता का कारण ब्यक्ति के कोई असाधारण गुण 
हैं। । सो अगर उन गुणों पर अकाश डाछने का 














शक, 


दे तो वह चौथे वर्ग का 
अं पुणप्रधान पापचारित्र कहलायगा | 
पर्‌ बिचार ब्याकि के गुण दिखाने 
का नहीं है, उसके ते बह पाप ही दिखाना 
चाहता है फिर भी जगत की घटनाओं को देख- 
कर उस पाप को सुखन्त बताता है तो इस 
जगह उसे समाज के किसी दोष पर प्रकाश 
दाना चाहिये जिससे पाप भी सुखन्त हो सके | 
कइते ह उसे हैं जो विश्व में सुख की 
अपेक्षा दुःख अधिक बट नवाडा हे; 
काय प३ हैं बह आगे पीछे विश्व: छूवन कर।- 
बाल ते होगा ही, फिर नी स्वछ रुूपमें जे बह 
4 त माइुम हुआ उनका कारण टृंदकर बताना 













0] पाप 

न नह] रे गे 
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भाप “न ज। 


सत्यामृत 
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लेखक का काम है जिससे सुखान्त दिखनेवाल्व 
पाप दुनिया से दूर हो । 
दुराचारी, ढोंगी, दुःस्वा्थी, धर्मगुरु, नेता आदि 

समाज की छाती पर तागड़धिन्ना करते हुए भी 
सफल देखे जाते हैं वे अपने ही समान अन्य 
साथियों को इकट्ठा कर छेते हैं इस पाप की 
पीढ़ियाँ तक सुल्लान्त देखी जाती हैं पर दूसरी . 
तरफ इनसे समाज की हानि देखी जाती है इसका 
कारण होता है-समाज का अविबेक, अपरीक्षकता 
आदि । इसकी तरफ़ ध्यान दिलाने से पापी जीवन 
को सुखान्त दिखाने में भी बुराई नहीं, है । 

इन &' वर्गों के कथानक ऐसे हैं कि 
इनमें से क्रिसी भी वर्ग का कथानक लेखक चुन 
सकता है फिर भी सत्य का विरोधी नहीं होता । 

जो लोग तथ्य को मुख्यता देना चाहते हैं| 
और दुःखान्त लिखना ही पसन्द करते हों और 
भले आदमियों को भी दुःखान्त चित्रित करना 
चाहत हों वे भी तीसरे-्यक्तिदेषप्रधान पुण्य- 
चरित्र और पांचवें समाजदोषप्रधान व्यक्ति पुण्य 
वे के चरित्र छिख सक्रते हैं इनमें तथ्य का भी 
निवाह् है और सत्य का भी इनको पापेत्तेजक 
तथ्य नहीं कह सकते | 

कला कला के डिये है, येह कहनेबार्लों की इन 
8; वगें में अपनी कछा का बिद्वर कराने के 
के लिये इतनी गुंज।यश है कि उनकी कला किद्टी 
की परवाह किये बिना काफी विद्दार कर सकती 
है । कछा की स्तन्त्रना में भी बाघा न आयरी 
न तथ्य का विरोध होगा न सत्य का | 

आगे के जो की हैँ उनमें से सातवें 
आठवें बर्ग का उपयोग किसी लेखक को न 
करना चादिये, वे पापोत्तेजक हैं, और तथ्यहीन 
भी हैं. । नव्वें दसवे करी भी पापेत्तेजक दो 


4030५. 








“किसी प्रण्य कं दुःखान्त बताया 
जाय पर उस दुःख का कारण ने तो व्यक्ति का 
दोष बताया जाय ने रू | 7', यह साननीं श्रणी 
जो कि सह्यदान मी है और तध्यदीन भी है 

222 जीवन भी जगत में 4द:खान्त 
देख. जाता है पर बढ़ सामह्षिक रूप | सुखार 
दोता है यह बात ने मदना चाड़िये। अगर 
बह स|मूजन, रूप मे सुखान्त नदी » तो उसझे 
मूल में कई रा मजिक, ५ चाहिये जिलम 
बहू ५ ये बेर मे अजान। अगर काई सामा- 
जिक दीप नहीं है तो कं।ई कं कैगत दोष होना 
चाहिये जिससे तं।संर बन में आजाय। सामा- 
जिक या व्यक्तितत कह भी दोष से हे। और 
"ण्यजीवन दुःखान्त है। जाय. -यह बात कवव- 
होन है और सत्मदीन ते है ही । इस प्रकार के 
चित्रण «न को पृण्य से छाप्बाह अना|कर अन्त 
में 7 से उस देते है | रं« :ह7+' के नाम पर 

इनका चित्रण नहीं क्िय। जा सकता । व्तश्र 
में ये स्ाभाविक हैं भी नहीं । 
८-+पाप के सखप्रद चित्रित करना 
आठयों बगे है । यार भी सातवें वगे की तरह 
लध्यपेरुद्ध और राउंड है। जीवन में पपी 
मीबन भी +' सृ «7 देखा जाता है उसझे 
भीतर सामृदिर दुःख रहता है। इसशि 


हल. 
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कै, 


अपना समाज का कोई ऐसा दोष हो जिस 
समाज के लिये दःखकर कांय भी न्‍्यक्ते के 
लिये सुखकर रूप म॑ सफल बन जाता है, तो 
इस समाजदोपष की ताफ ध्यान दिखाने से यह 
छडट्ट वग का है। जाफा। | पन्‍लु न तो सम 
का दोष बताया जाय ने ध्याक्ते के गुण की तरफ 
इशारा किया जाय और फिर पाप को सुखाम्त 
बताया जाय तो यह 7. नठक है असम्य है 
और अतध्य भी है | सामूहक रूपस जा सुखसे 
आंधिक दु:ख दे बढ़ी ते धप है इस पाप को 
५खानत बतान। तथ्य और सत्य दोनों का किट्रो 
फरना है । 

९-० ०- ४१००- + घटनाएँ. सुल्वाम्त 
मे दोती है और दुःखान्त भी | एक शदमी 
पर्मात्मा था पर मकान पर बिजली गिरी इससे 

पकर मर गया; एक आदर्मा पापी था, भूकम्प 
हुआ जमीन फटी उस में वह नीचे गया पर 
सर ही क्षण दूसरा कम्प आया बढ आदमी 
मीचे से उछल्कर फिर ऊपर आगया, बच गया, 
इस प्रकार ह7 रेत: ” खुखास्त दःखान् परटनाएं 
इलड़ास लेखक या समाचारवाइ विभय है। 
कथाकार के ॥न का उपयोग सन्देश देने के 
डिये ने करना चाहिये और अगर भले लोगों के 
दिछ पर अ्रभाव डालने के लिये करना भी पढ़े 
ते। इस प्रकार करना चाहिये कि पढ़िंसे या दूसेरे 
बरी में उन्हें शामिल किया जासके 

इस प्रकार चम्जिनित्रण के डिये दस को 
बन|कर विवेचन करने से +:नेहःः सथ्य का 
वास्तविक रूप समझ में ऊ|त %. -पनेज्क्र 
से बचने के लिये कला की हत्या करना पढ़े 
या तथ्य पर उपेक्षा करना पढ़ेगी दा मं «पेज 
के। नष्ट करना पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है 
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सत्यामृत 





+ जकइअमन्‍प 


प्रारम्भ के छः बर्ग में रहने से साहित्य सत्य तथ्य 
कलापूर्ण और स्वाभाविद, बनजाता है । 

इस प्रकार नाना तरह के अतध्य और नाना 
तरह के तथ्य का विवेचन करने से पता छगजाता 
है कि कहां किस रूप में कितना सत्य है | सत्य 
ब्रन आखिर भगवती अहिंसा का एक अंग है 
इसलिये विश्वदित ही उसकी कमेटी है । 
संसारहित है प्राण तेरा यम नियम सब आग हैं । 

यहाँ भगवती अहिंसा के तीन ही अग 

बतलाये गये हैं. १-अहविंसा अर्थात्‌ आणप्रातत्याग 
२-अचौय अर्थात्‌ अथघात त्याग ३-सत्य अथीत्‌ 
विश्वासधात ह्याग | इसके सिवाय भी कततैन्य 
कमे हैं जे। उपांग हैं इसलिये इन अंगों में ही 
समाजाते हैं | बअह्मचयं अपरिग्रह आदि संयम के 
अन्य अंग का भी विवेचन किया जाता है पर 
वेश्कल्याण की दृष्टि से बिचार किया जाय तो 
वे उपसंयम ही माद्म होते हैं | अम्हचर्य वास्तव 
में सड्भोग है और अपरिग्रह वास्तव में निरातिग्रह 
है | ये मुठ संयम नहीं हैं संयम के साधक या 
अंग होने से उपसयम ह | 

फिर भी देश काल के अनुसार संयम और 
पाप का इच्छानुसार विभाग करके विवेचन किया 
जा सकता है | भगवर्ती के अंग दो या चार या 
पाँच भी किये जा सकते हैं यह सिर्फ समझाने 

मैंने जो मगवती के तीन ही अग किये हैं 
आर बाकी का उपांग बनाया हें इसका एक 
कारण यह भी है के अंग और उपांग का जैसा 
कम ज्यादा महत्त्व है वैसा ही मेरे बताये हुए 
भगगती के अगे। और उपांगों का है । 



























लीक नाक... अरक 


जीबनमें जब संयम का ग्रवेश होता हैं तब वह 
किसी एक द्वी रूप में दिखाई नहीं देता, वह 
सत्र तरफ से दिखाई देता हैं। यह हो. सकता 
है के कोई शक्ति के अनुसार कम ज्यादा संयम का 
पालन करे पर यह नहीं हो सकता कि अमुक 
अग का पालन करें अम्ुक का नहीं। किसी 
किसी बीमारी के ग्रगट द्वोने का द्वार एकाघ ही 
होता हैं पर बीमारी सवांग्पूण होती ढे, उसका 
फुछ मौत आदि भी सर्वागपृण होता है । इसी 
प्रकार असंयम भी सवागपूर्ण हैं। अब यह्द बात 
दूसरी हैं कि किसी का असंयम प्राणघातरूप 
में प्रगट होता है किसी का अथधात या विश्वा- 
सपाात के रूप में | प्रगट होने के द्वार के भेद 
से असंयम में तरतमता नहीं होती । जो छोग 
अक्रेणा सत्य आदि काब्रत लेते हैं वे संयमी 
नहीं हैं संयम के एकाथ बाहरी रूप के अभ्यासी 
हैं। हाँ, संयम में विश्वह्चित की इष्टि से तरतमता 
होती है उस दृष्टि ध संयमी जीवन में तरतमता 
बताई जासकती है ओर भअर्गो और उपांगों में 
भी तरतमता है | 
साधारणत: यहीं उचित है कि मनुष्य 
उपांगों को अपेक्षा अगे को पाने की पढिले 
चेष्टा करे । पर इसका यह मतलब नहीं है कि 
मनुष्य णाप से नहीं बच सकता तो अनुपापों की 
सीमा न रक्खे छोटा से छोटा अनुगप भी अगर 
हम रोक सके तो भी अच्छा है विश्वद्ित में कुछ 
न कुछ सहायता मिलेगी ही, भछे ही इतने से 
हम सेयमी न कहदछा सकें। जे। मनुष्य दंभ के 
बिन!, लाल्सा के बिना, थोडा-भा भी विश्वद्वित 
करता है वह भी निर्थंक नहीं जाता | 
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आकारकां ठ-कोथा 


अध्याय 


[ भगवती के उपांग ] 


चार उपांग 
तीसरे अध्याय के प्रारग्न मे उप के भद 
बतादिये गये हैँ आर उम्मी अध्याय क अंत में 
अग उपांगे की तरतमता बता दी गई है। उप 
संयम चार हैं १-सद्भोग, २-मसद मन, ३-निर- 
तिग्रह, ४-निरतिभोंग । इस तरह उपसंयम के 
विरोधी उपपाप भी चार हं- १ दुर्भोग २ दुरजंन 
३ अतिग्रह् ४ अतिभमोंग । यद्यपि ये चारों उप 
पाप पाप में शामिल हैं फिर भी पाप और उप- 
पाप में तरतमता है और वह तरतमता सामा- 
जिक दृष्टि से है। पाप नेतिक नियम और 
सामाजिक मर्यादा के प्राण और शरीर दोनों को 
नष्ट करदेता है जब कि उपपाप बाइरसे मयोदा 
की कुछ रक्षा करता हैं प्राण नष्ट करके भी बह 
शरीर को बचाये रखता है। उपपाप से हानि 
कम होती है ऐसा नियम तो नहीं है पर आश्ञत 
सीधा न होने से हानि कम माद्म होती है | 
सामाजिक नियमी का सीधा उल्लंघन न ढोने से 

उपपापी को पापी नहीं कहते । 


सड्भोग 
भोग शब्द के कई अथ हैं | पढ़िले काम 
के चार भेदों में भोग नाम का पडिश। भेद आया 
है जिसका अथे था किसी चीज का ऐसा उपयोग 
करना जिससे दूसरे बार अपने लिये उसकी 





बनी उपयोगिता ने रहे 


गेलचा[ल में कहीं कहीं 
भाग दाब्द का अप स्री पुरुष का हे झिय वि 
वन किया जाता है। साहिक्ष में और बोकचाल 
मे मोग इब्द काम के अथ में भी आता है | उस 
आदमी ने जबानीभर खूब भोग भोंगे अथीत इर 
तरह का वैषयिक सुख छूटा।| पर यहाँ भोग 
शब्द का अप इससे भी कुछ व्यापक है | काम 
से जो विपप ू+द मिछता है वह तो भोग है ही 
पर अप्नानू्द भी भोग है। इस प्रकार सवा: 
का आनन्द भी भोग है पेट मरने का! आनन्द भी 
भोग है । इस प्रकार काफ़ी व्यापक अथे में भोग 
ग़ब्द क। उपयोग किया जा रहा है । इसके 
अनसार “न के लेते उपयोगी किली ' 
का उपयोग कर छेना भोग है 


भोग कोई 'गप नहीं है। जहाँ तक वे अपने 
के सुख देते हैं और दूसरों को दुःख नहीं देते 
बहौँ तक. इनका इच्छा नमार उप झे न्‍ 
चाहिये । भोग का गयाग बड़ी जहाँ वह 
विश्वसुखबधन लिये उपयेगी हो जाए 
निरधक ही भोगें का ह्याग करना 
कर्तव्य नहीं है।... 

प्रश्ष- पुराने मसाने में बढ़े बड़े मदातमाओंने 


जेप्े सर. मरद्वाबोर में, ५ ४६ हम 8 ; 
था, उपइस अं कि किये थे. आषिक से 































सत्याम्रत 





भोगों का त्याग किया था क्‍या वह सच पृण्य 
नहीं था | 
उत्तर- बढ़ पुण्य था क्योंकि उनने उतना 
ही त्याग किया था जितना त्याग जरूरी था । 
उनने पिश्क्स्यण के लिये जा होकसायन 
का काये किया या उसभे लिये उस समय 
हत्याग जरूरी था, बहुत व एलकिणुता की 
आवश्यकता थी उसका अभ्यास भी करना था, 
शिष्यों में ऐेयाशी न आजाय इसेके लिये ख़ुद 
आदश बनकर बताना था इसलिये उनने अनेक 
तरइ के कष्ट उठाये | जरूरत न होने पर तो 
दोनों ने ही बहुत सी तपस्पाओं का त्याग कर दिया 
था। म. बुद्ध ने तो मध्यममाग का प्रचार करके 
अनचित देहदंड का त्याग कर ही दिया था 
और मे. महावीर ने भी केवलड्ान पाने के बाद 
बहुतसी बाह्य तपत्याओं का त्याग कर दिया था । 
ब्रह्मचय आदि तो उन्हें जरूरी ही था इसलिये 
रखा था | 
हो, जो लोग उउ्योगित को देखकर त्याग 
नहीं करते त्यागी कद्छाने के लिये त्याग करते 
हैं, किसी अवसर की तैयारी करना भी जिनका 
छक््य नहीं है, अन वह्यक गंदगी रखते हैं, परिश्रम 
भी चराते हैं और अनावश्यक कष्ट संहते है 
बह सब व्यप हैं। सद्भाग के त्याग करने की 
































जरुरत नहीं है या अमुक अश में किसी साधना 
के लिये त्याग करने की जरूरत है | ध्याग करना 





आहिये दुर्भोग का । 
कला का व्यसन न हो किन्तु कलणाग्रियता 
हो, परिमत आन्लार हो, स्च्छता हो, कम खर्च 
में खास््यप्क स्वादिण् भोजन हो, इस प्रकार 
के भोग का श्याग न करना चाहिये | हो, सब्ि 
प्रर्षी है जिससे इनके अभाव में भी 








मनुष्य सुखी रह सके । 
एक बात और है। किसी को कछा में 
आनन्द मिलता है, किसी को एकान्तमय -सादर्गी 


में, किसी को किसी और चीज में, यह सब 


अपनी अपनी रुचि की बात है, अखूचिकर हे।ने 
से अगर हम क्रिसी चीज का त्याग कर देते हैं तो 
इसे संयम नहीं कहते । संयम तो उसे कहते हैं के 
जे। रुचिकर भी हो पर कसऋ*52 या विश्व 
सुखबपन की दृष्टि से उसका त्याग किया जाय | 
इसलिये रुचिकर होने पर भी दुर्भोग का त्याग 
करना चाहिये । सद्भेंग अगर अरुचिकर हो तो 
उसका स्थाग हो ही जायगा पर वाद संयम न 
कहलायगा । रुचि4र सद्भोग के त्याग करने की 
जरूरत नई है । 

कमी कर्मी रुचिकर सद्भेग के त्याग की 
भी जरूरत हो जाती है | महात्मा छोग जनहित 
के लिये गुडत्याग करते हैं, बढ़ी तन आमदनी 
छोड़ते हैं, अए टिका छोड़ते है, जछों भे जाति हें, 
यई सत्र सावाशण सेयम नई है. किन्तु विशेष 
संगम है अथात्‌ तप है । तप्र भी संब्रग का एक 
अश कह्ढठा जा सकता है पर उसमे एक बड़ा 
अन्तर यह है कि उत्तम संयम के एक ही अश 
पर बहुत अधिक जोर इाछा जाता है , बाकी 
अशेस तप में बहुत कम सम्बन्ध रहता है | उन 
अशो। में बह असंय्ी भी है। सकता दे | सतंत्रता 
के डिये जेल में जनिबाला बद्भादुर अगर निस्वा्थ 
है। तो हम उसे तप्स्वी कहेंगे। पर यह हो 
सकता है कि वह अपने आन्दोलन के विषय में 
शा इतनदार होकर मी जयबन के अन्य अवसो!। 
| आानियारी व्व्यबाद! चेर ट्ंमर आदि हो। 
इसलिये इम उसे तरल कहकर भी 
कई सरते | साधारण तप पर 








| सात 





स्‍त्री भी हो सकता है| तपरी संयम 
शोभा की बात है । 

इसमे इतना पता छगता है कि संयम के 

ढि्यि दुर्मोंग का ही त्याग जरूरी है सड्ढेग का 

लिये. सड्शोग उपसंगम है। 











यह सड्स्‍ोग और दनोंग का जिचार हयम 
की दृष्टि से है करना दे | जिससे ईसा दाती 
हो, देप बढ़ता हो, :>म्नदार का मान ने रहता 
हो, समाजिक सुव्यवस्थ भंग होती दो बढ़ दुर्भाग 
है, इससे उल्टा सद्भोग है । 

सड्भोग अगणित है इसलिये उन के। गिनांन 
की जरूरत नहीं है। मुख्य मुझ्य दर्भागों र 
मनष्य बचा रहे तो इतना इाने से ही बड़ सड्ें।गी 
कहा जा सता है । इसलिय यहेँ। खास खास 
दुर्भोगों का जिचार कर लिया जाता है । 

एक बात और है, दुर्भोग का निणय नं 
देदाकाछ के अनुसार है।त दे, या कम से कम किला 


काय की दर्भोगता देश काछ के अनुसार काफ। 











कई >> की की) “री ० हितस्थान मे 
हैं जब कि पध्रत्र प्रदेशे। के 








इमाम है बल्कि हिल 





हा है भी मी .। 
कल्प है । दुर्भाग भी बहुत से 6 पर 
७ ८ दि क ञ्ञ हर 
मुख्य मुख्य के नाम यहां दिये जाते ह । 
$ >यानेचार, २>र्धासनरण, रे+मवगान 
जम कहो ने 
है व्याभचार-- अ' 
कह सिवाय फिसी पुरुष या 
करना व्यानचार दे 








[ श७२ 





व्यभिवार की चार अशियों हैं--- 

है. उन या 

गन, - 28 कि 

बलात्कार आदि में न्यमिचार को मुख्यता 

नई है हिंसा को मुख्यता है , बह एक तरद का 

डकैती भी है इसछिये वह व्य| भेचार से कई 

गुणा अधिक और दूसरी तरह का महापाप है। 

उपपाप से बढ़ इतसा अधिक और मित्र हैं कि 
उपपाप के प्रकरण में उसका विचा| न 
किया जाता है । बढ़ ते मनुष्य 

/ -परखीदमन था परण्मस्णमन भी उपपा 

नहीं है क्योंकि काफी बड़ी भारी चोरी है और 

बड़ा भारी असत्य है। बह अयथधात ओर विश्वास- 

घात होने से पाप हैं । उपपाप के 


4%6% ४ का ते अ कब मय 75०१ ४. हुक १ "४ हि: म 
हक हक हर! $३4 श् फू "8 है हे रू 
है 
फ्ी 


3 कह इडण धोल्वा म्बक 
० हि] 
+ पक परकीप ७० शक 


हैं ई ४ करने || 






































जाति का पाप है । 
ब्यनिबार, चोरी और उेध/सद्ाल में शामिक 
है| जाता दे इसलिये उसे अं 
जरूरत नहीं है अनवा उसी महत्ता चोरी और 
विश्वासघात से कम नहीं हे बल्कि यह सामाजिक 
ब्यबस्था और कौटुग्रिक जीवन के इस तरइ 
बबोद करता दै कि चोरी जौर झूठ का पाप भी 
इसके आंगे फीका २ जता है | 
पिछले तीन “पानचार हे 
उपपाप ६ । 

२- अंसद जरा मन का अब है जिनका 
उनमे 7२६7 पमसेयन होना । अगर उनमें 
बें१ मी एक विवाहित है तो बह ब्यमि 
१३ नही। रह ताता प१ अपने ह 

















ऑल 












पाप हो जाता 


. ' ही पापी है या ख़द 
विवाहित होने पर विवाहित ये साथ कामसेवन 
करनबाल। भी पापी है | 

उत्तर -- दानों विवादित & ते। दोनों पापी 
री पएक - वा 
भी दोनों पी हैं कमा के दसेरे के सहचर के 
मंसेबन करना भी दूसरे के स!थ विश्वास- 
वात वा चाहा करना ८ | हां, अगर किसी वो! 








४ 
हि 





दूसरे के विवाहित होने का पता न हो तो 


॥॥ नहीं 5१३४ कह जायेगा । 
प्रश्चन--वित्त्रा के साथ बिवाह कर डिया 
पी इसे उपयाप कड़ा जाय या न कह्ठा 


जाय ! 





ही 


उत्तर जेदना-डपाह ते पाप है ह। नहीं 
साथ ही उपपाप मे नहीं दे । (सी का कई: जेबाह 
हुआ आर उस तर थी भर चुका है 





री 


८ के लिये वैसी ही हो 
कुमार या कुम्रो 

की, “4५ वघू-जसका वाह हो। रहा है 

कुमार) दो या वियया उसे शो ७.7 मटं। ह । 


ने इसमें जिश्वासवात है ने चोरी । | 
विधवा के साथ संबंध करन से 


कि 
सेछ उस हिल 














अज्-- फकय 
॥/मेचार का दोष नहीं छगता १ यदि छगता ; 
ता अब «पर: में । कई चला जायगा : 





थे धनम्नप कह 
विवाह के द्वारा जैसे कुरीपन सबोदन 
बदख जाता ६ उसी प्रकार तबाह के द्वा।| 
विधवापन भी लक्षीपन में बदल माता है । बिदर- 


हे 


पने का विचार फाने से थी यही बान ध्यान 3 


साथ साहा कर दी जाती 


आती है। विधुर जैसे एक दिन परपुरुष है 
लेकिन विवाह के बाद वही सपुरुष हो जाता है 
और व्यमित्रार का दृषण नहीं लगता उसी, प्रकार 
विव्वा भी एक दि+ २-४ है. झकिन उसके साथ 
वित्राह् करने के बाद उसमें परख्नापन नहीं रहता। 
प्रक्ष- विधव। को परश्नी न कहिये क्‍योंकि 
जब पर ही नहां तत्र परश्षी कहाँ रही ? परन्तु 
जे| श्री तठछाक दे चुकी है वह तो परज्नी ही है 
उसका पते जिन्दा है तब उस के साथ विवाह 
करनेवाल्य व्यमिचारी कहाजायगा या नहीं ? 
उत्तर- तरूक अच्छा चीज नहीं-है तलाक 
फेम से कम हो या ब्रिक्कुछ न हो यह बहुत 
अच्छा ६ । पर अगर हो जाय ते उस के साथ 
शादी करने वाछा व्यमिचारों नहीं है | क्‍योंकि 
एक दिन जो पति था बह तो अवश्य जिन्दा है 
पर उत् थ्री को अपेक्ष| उसका पतित्थ जिन्दा 
नहं। है | इसाडेय वह स्री अब पत्र के समान 
वैबाह के योग्य & । यही बात परुष के लिये है | 
विववाजिवाह आदि अश्रश्न पर जे विचार 


करना पता है उसका कारण यह है कि नर 
और नारी में अचाब्ययक्ष या अन्‍्यायपर्ण जिपमता 


आन है। एक युग ऐसा निकल गया है जब 
नारी सम्पत्ति के समान समझी जाती थी और 
ऐसे भी दुदन गुजर चुके हैं. जब कि पति के 
मरने पर उस को पाज्नियोँ भी उस की छाद के 
वे क्रर दिन तो 
बकाठ गये पर उनका असर आज भी बना 
हुआ है | नरना[रीजनना|व जेसा चाड़िये कैसा 
अभी नहीं आपाया ह । ध्सटि 





ई :६॥ र्‌ ज्‌। | 





रत हुए हर है न (५ हुक 
| श्र हनन पु [/क का (जी में शेड 

कफ (का कर्ण जी, कं 

आपत्तय! खइ, ७ | सामाजिक सब्य- 


। फ्ने हित क। ई[छ 


गबती के उपांग_ 





म. & ना चाहि। 
है आर नारी हीन है इस 
[;खी करने का था उस के 
डालने को अष्ट। न 





के विषय में दाए-क? 
मे विस्तार से कहा गया है उससे समझ 


| को... है५५ 8४५ ॥ अं ; 
[जाता है +# 4 «.- हा 


को 


जे शक का | फ्क च्द् 
कक पे के, अकाआ हू ५ + 
रु १ थ 


वियन 4 पथ 
मे व्यमिचार की इृष्टि से कोश अन्तर नहीं है। 
सकतः | इस प्रकार :. ७. उप नहीं 
दे । विवाह ने करके विबया या कुमारी के साथ 
वेधुर या कुमार का सम्बन्ध ढ।ना उपवाव ४ । 
३- असहचर गमन से हल्का उपपाष $ 
वेहय[|गमन । बेश्यागमन से जो अनेक दप आजाते 
हैं वह अलग बात है पर एक अमहसर _र्याति 
विवाह को सुविधा ने मिलन पर वेब्यागमन बोर 
तो यह उपपाप होगा। हां विशद्ित 
अगर वेश्यागमन करे ता यह पाप दंगा कया!के 
इस में चारी अथोत्‌ अयधात, और तघुर 77 
ब्रेश्यागमन एक महान 


अकका; 


१) है| ि हैई 


है । विवाहित व्यक्ति का 
पाप है । 

प्रश्ष- असहचर परुष वेश्यागार्मी हैं। से! 
उपपापी है पर स्वयं वेश्या क्या है ! पपिनी या 
उपपा।पर्न ! 


है । इस 
यूज वन 





पध्याएँ | 
वरयाण डेचे थे पु हर्ष 


+५ 6 
जे जकर ने 5६ 


वेशाबू से के 





हि 8 


नोती हैं ठरह अनागित। कहना बाह़िय फिर में; 
जब तक उसके जीवन में कई दूसरे पाप ने ढं 
तब लक उन्हें कंपाजुदि के कारण गाररिनी नह 
कह सकते उन्हें उपयापिनी कड़े सकते है बथाके 
जज पिक के जे में | पुत्र १३४५; 
सम्बन्ध कटेली हैं म। विशीड्ित है । 
पद्मपि वियाहित परेष के साथ सम्बन्ध रखन 
बट ख्री के। पॉवियी ४ कहना बािये फिर भी 
सम अूय स्रियोँ का मिलना... अपराध 












*| में 


है उतना बाया का नहं। , कणाके ममान ने 
| पु ह १- ६ ही ५७ 0 00] 
जिस उसि की उस , दनति / है | ५+- 





का हैं।।४६, 


क्ति या के मंद पर जार» ५. 
गया & और इसकी ०, बनाने भे भी 
कया की कठिनाई है । यही : ..ह है इस 
दंग थे! है कि समाज उन्हें इस तरह का भेद 
करने के लिये विवश नहीं। कर सती का 
विज्याटिली के तुम अपने यहां मे /. «४ :न,। 
उुनक ऊपर इस जियेक के ७ «6 शा जाय 
पचसाकफ - 57 है । 

प्क्च,.... बूलि अब्छों है या बरी ! 
अध्टी 8 से _से उपपयाय बी बाड़ जाय £ याद 
बरी है ते समान नेउसके लिये अनुमाते क्‍यों दी! 

ट|३ -:7 बूत्ति अच्छी ले नहं। ६ पर 
समान के अत्मरक्षा के लि अच्प, ज4े « 


0 


उसकी अनुझुते देना पढ़ी है जिन पुरुषों का 
विवाह नहीं। हैं। पाया है थे अपनी के सवारना 
को द्ान्त करते छिने अन्‍य खेया पर सजर ने 

की रचना इ३ है. अगर 








हाले इसलिये वेश्याओं की 
बेशाएँ ० नी ४ गाएाए स्िया की 
सा 

अगर पुरुषों में ऐसा उन्माद न हीता जें। 
जकतण करा +हत: 7, ते वेशकाज! की नरूरत 











और क्षणिक होते तो भी इसे वेश्याओं की जरू- 
रत न द्वोती पर बित्राह की शिविल्ता से कौटु- 
म्बिकता नष्ट हो जाती इसलिये जबज-अन्यन की 
इढ़ता तो अयायत्यक है | अब ते यद्टो कहा 
ता है कि काम>माद जैसा शिथिरू होता 
जायगा उसी प्रकार वेश्याओं। की जरूरत कम 
होती जायगी । 

समाज में बेश्याएं न रहें यह सब से अच्छी 
बात है. पर इस अच्छे की अच्छाई तभी ठीक है 
जब समाज में केयाओं की जरूरत न रहे । 
प्रायः सभी युवक युवतियां विवाहित हों, अविवा- 
ह्वित अथोत्‌ असहृचर हैं। तो वयस्क छोग हों या 
कोई सास तरह के साधक हों, तो वेश्याओं की 
शगरत न होगी । 

प्रश्ष-असह चर पुरुषं। के लिये तो वेश्याओों 
की जरूरत हुई पर असहचर नारियों को वेश्या 
सरीखी किसी परुप सस्था की जरूरत क्‍या नई। 

३! अगर बिना किसी ऐसी संस्था के असह् चर 

नारियो का काम चल गया तो असदृचर पुरुषों 
का काम क्यों नहीं चछ सकता ! 

उत्तर-नर और नारी की शरीर रचना तथा 
उसके आधार से बनी हुई मनोशृत्ति के कारण 
नारी उस प्रकार आक्रमणशीडा नहीं है जेसा 
परुष है | इस विषय में नारोको परुष के आक्रमण 
से बचाने की जितनी जरूरत है उतनी पुरुष को 
नारी के आक्रमण से बचाने की नहीं है | मूल 
कारण ते यहां है सिससे असहचर नारी के ढिये 
बक्या सरराखी किसी संध्या के बनाने की जरूरत 
नह| पड़ी । दसरा कारण सामाजिक ढे। आशिक 
मूत्र पुरुष के हाय में होने से नारी ऐसी सोम्थ। 
का उपयंग नहीं कर सकती थी 
































कद ने परना चाहिये यधाशाकते 


न 


खैर, बात यह है कि वेस्या-संस्था होना 
समाज के लिये शोभा की बात तो नहीं है सुख 
शान्ति की इष्टि से भी यह आदर व्यवस्था नहीं 
कटी जा सकती, पर शोभा की हो या अशोभा 
की, आददी हो या अनाइश, जब तक समाज 
इस अमरत को पूरा करने का कोई दूसरा अच्छा 
रास्ता नहीं निकाऊ पाया है और कानृन के 
द्वारा उप्तन वेश्या वृत्ति का समर्थन किया है. तत्र 
तक बेशया अपनी बृत्ति के कारण पापिनी नहीं 
कही जा सकती । 
बेस्या का -परपाप्रिर्य कही है क्‍योंकि जिस 
उद्देश को लेकर पेप्य-सस्व, को समाज के द्वारा 
अनुमति मिछी थी उस उद्देश का दुरुपयोग वेश्याओं 
के द्वारा होता है । वे विवाहित पुरुषों को भी 
अपने सम्पक मे लेती हैं इस प्रकार दाम्पत्म को 
पक्का पुंचाती ६! इस दृष्टि से समाज को 
वेश्याओं को जरूरत नहीं है । विवाहित पुरुष तो 
व्य-मेवन से पूरे व्यमिचारी बनते ही है पर 
जीविक थी ओट में केश्याएँ भी व्यमिचारिणी 
बनती है, इसाजे+ वेश्य। को उपपापिन: कहा 
है| उतके लि। यह समाजानुमोदित पाप है, 
उसकी ज॑विकरा ऐसी है कि विव्राह्षित सम्पके से 
बचना उतस्त के छिंप्र कुछ कठिनसा है इसलिये 
इसे उपपाप कड़ा गया है | अगर कोई वेश्या यह 
प्रतिज्ञा छेले कि में विवाहित पुरुष को अपने 
सम्पर्क में न आने देगी ते वह शील्वती कद्दी 
जा सकती है । इस प्रकार व्यभेचारहीन वेश्या- 
इन उसकी जाौबिका ही कहलायगी, पाप या 
उपपाप नहीं । हो सकता है कि कोई विवाहित 
उसे घोखा हे जाय पर उसे जानवृझकर आँख 
जाँच करनेना चाहिथ तब उसका कोई अपराध न 
होगा वह शीलवनी कहटा सकेगी | 
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| शीलबती हो सकती 
हवपश्यक ता पूण करने के कारण 
सके पु पर पुरुष उपपापी अबद्य है, क्योंकि 
उसका केश्यसिवन समाजाडित के कारण नही है, 
असेयम के कारण है । शॉलिबनी के सिवाय अन्य 
बेदयाएँ 7 ” हैं और जिस | ने - 4 
के लिये नहीं जनहित के लिये लहों किल्तु जिपय- 
नष्णा को खुराक, देन # लिये पढदा / उन स्वीकार 
किया हो वह परविनी है. उसका स्यसिचार उप- 
पाप नहीं कहा जा सकता, बड़े पाप है | आर 
इंट 7 एच ४7» अने ते उपपाप & | 





खं+ 
पी ।ए 
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जब, अलजा»आरा का अब है बिन! 
शादी किये हुए किसी के। 7सि या पत्नी बन।लेन। | 
शादी अमुक विधि से होना आइये एसी बह 
बात नहीं है पर एमी कं परषण। अबरत करन! 
चाहिये जिससे समाज के आगे दाम्पत्य के आज: 
कार प्रमाणित हो सकें. । मनमुदाब ह।ते पर थ। 
किसी के आपत्ति में पड़ने पर दोने। » मे के! 
यहे ने कह सके कि हगारा इसका उया रिश्ता! ! 
यह हमारा विवादित पल या विवादित पतन्नं। न 
है | अ#+ शत साहचय में अवात्‌ किसी सं 
की या पृरुष की रखेल बनाने में दाम्पत्म था 
किनदीजिय' से भागने की चेष्ठा करने का ठंड 
है | जब तक देने से अधिक लना हुआ तब तक 
2क, जब प्रतिएे 


ए! हि त्हा रे लकी आर हा है] 
५ ४0 कल कं. ०7 








पेषा करने का अवसर आया तब 
भगा दिया यह छल हे इसाजेये जब तक दाग्पत्य 


परे ब्थन के दोने स्वीकार ने क( तश तक 
उनका सम्क्ध एक लतरद का वपरमिचार डी हे | 


हां, उस समय उन दोनो को रह “«: ) 7 














में किसी पुरुष के बे उ्अमद - 


पक, 
् 


४ 7: नहीं है, जिमेदारी से भागना है 
समाज में इससे द:खबद्धि होती है इसलिये यह वु 
पाप अखय है और इतलीटथि इसे उपयाध कहा है 
प्रश्ष- बहुपाल को उपवाप कही जाय 
या नहीं ! ह 
उुशर- यधां। उयमिवार सम्क्पी उपपांग 
का निणेय रा 7, परि॥म्बिति के अनुमार है 
किया जाना चाहिये डिल्‍लू जब विबजञला के 
कारण कई बराई समाज में घुसज।ली है तब 
- “»« +7 होते पर भी श्रम उम्र जुगाड़ का 
बुतान दिसा अध्विसा के आधार पर करता 
| इसलिये बहुपतञ्षीत्व ठप्पाप है । पहिली पढे 
प्रति व श्वलव)त है । 
जहाँ तर मुझे माकूम है. यहाँ तक इस 
प्रश्षते सम्बन्ध रखने की दृष्टि से दाम्पत्य 
जयम्या मान सरह की है ?- अभिन्न दाम्पत्म 
जिले भे एक पंत और एक पत्नी दोती है । यही 
ब्यजस्था दर 
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उस्म है ।२- - / ., जहाँ 
अनेक माई एक ख्री के साथ शादी कालेते ह । 
नास्तवर्ष 88 50 कद कहर 2 77 विषय मे प्रसिद्ध 
है | तिब्बत में यह प्रथा रही है और आज भी 


६ ! यह अनुचित है फिर भी इस उपयाप नहीं 


बाह सकते क्यें।फि इस में बहुपरज्ञ,ल सरोखा 
7. ' नहीं किया जाता | 

इस मे सत्र भाइ या अनेक भाई मिलकर 
एक साथ एक नारी $। चुनते ३, नारी इस का 





इसलिये यहू उपयात »ी नई। ह 
अडी ग्रथा नई। है क्योंकि इससे बहुतसी खि 
प्रतिहीन रह जायेंगे साथ है। इससे नारी के कष्ट 
थी बढ सकते &६, उखित परिभाण ने अमर का 


जे हट लकी हे हें नह ढ्। है कूल 





ससे भी खरात्र प्रथा बहुपत्नील की है । 
बहिली पत्नी का अधिकार छीना जाता है 
कड़े किया जाता है। समाजानु- 
मोदिन होने से और थोड़े बहुत अंशों में कभी 
आवश्यक भी होने से इसे पाप नहीं कढ्ा फिर 
भी इसे उपपाप अवश्य कहना चाहिये। और इस 
प्रथा को नष्ट करना चाहिय | 

प्रश्न- दो सखियोँ अगर एक ही पुरुष को 

इती हो दोनों में परस्पर गाढ़ प्रेम भी हो दोनें 

इस ब'त पर रजाम्न्द हों कि वे उस पुरुष के 
साथ शादी करके मिलकर रह, इस प्रकार दोनों 
की एक साथ उस पृरुष थे शादी हा जाय 
तो इसे उपपाप कहा जाय या नहीं / 

उत्तर-- इस ह्वालत में यह उपपाप न रहेगा । 
इस की ब॒रा१ अहुपतित्व के, बराबर रह जायगी । 
अगर दोनों की उस पुरुष के साथ शादी न 
होने के कारण जीवन में कोई दुःखान्त घटना 
होने की सम्भबना हो तो दोनों को साथ ही 
शादी व टेन साहिदे | पर यह भी खयाल रखन! 
उचित है कि >भ दो साखेयों का किसी एक 
परुष पर आसक्त होना सम्भव है उसी प्रकाः 
दो मित्रों का एक ही नारी पर आरुक्त दाना 
मव है इसढ़िये अगर दोनों मित्र रजामन्द हे 
जाये और बह स्री भी रजामनद हो जायेंते। 
दोनों के। एक साथ इसके साथ शादी करलेना 
हिंये इसलिये व्मप्तरादिक बहुपत्नतव की तरह 
के बहुपतित्व भी कानून से अनुरुदिंत 
चाहिये, दोने। मित्र प्रतिस्पर्णा बनकर एक 
: न. करें इस की अपेक्षा बहुपतिन्ब को 
क्यो ने अपनाओले ! 

इस मे सन्देह नहीं। -»े जीवन के अन्त तक 





























सत्याम्रत 


कठिनाई बहुपत्नीत में भी है इसलिये कानून के 
द्वारा या तो दोनों अनुमोदित दवा या दोनों ला 
हरा । ह 

आदर्श और अधिक से अधिक व्यवहाय तो 
अभिन्न दाम्पत्य है जिसमें एक ही पत्नी और एक 
ही पति रहता है पर अपवाद के रूपमें अगर 
कमी इस नियम को शिथिछ करना पड़े तो बह़- 
पत्नीम्र और बहुपतितब <!नों की जगह मिलना 
चाहिये जिससे रानर--मम्गाव को पक्का न 
लगे | साथ ही यड नियम रखना चाहिये कि एक 
ही साथ बहुत पति या बहुत १ निया बनाई जाये 
एक तिबाह के बाद दूसरा वित्राह करके बहुत 
पति या बढुत पत्नी न बनाई जाय क्योंकि इसस 
पहिछे पति या पहिली फनी के साथ एक तरह 
का दिखर वात होता है । अगर पढ़िले पाते या 
पहिली पानी स॑ स्वीकृत भी ली जाय तो || वहे 
स्वीकृति ट॒ाद्ध नहीं, होती उसमें किसी न किसी 
तरह | दबाव पडता दे । 

प्रक्च- अगर दो में से किसी एक में ऐसी 
दुष्टता है। कि दाम्पत्य निम ही न सकता हो य 
कोई एक ऐसा बीमार पढ़ गया हो कि वर्षो 
ये जीवन भर दःम्प्य व सुविधा उससे न मिल 
सकती हो तो ऐसी द्वा़त में क्या किया जाय £ 

उत्तर-5४०' शब्द का दुरुपयोग न किया 
जाय फिर अगर सचमुच दाम्पत्य का अशक्य कर 
देनेबाली दुष्टता हो ते। तलाक दे देना चाहिये । 
पर बीमारी के कारण तलाक देना उचित न 
जहां तक हो बीमार को निमा;ना चाहिये | हां, 
आगर बीमारी असाष्य दो बहुत छम्ब समय के 
छिय हो, उस दान्पत्ल अवकट बनत' हो, और 
अपनी जवानी का प्रारम्भ हो, ये तेहा 
तो बीमारी की सेवा और हवन निराडे का ठचि 


लात फू उपाग। 
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प्रबन्ध करके दूसरा 37४ करना चादिय | ऐसी 
बॉमारी के लिये खास कानन या सामाजिक नियम 
होना घाहिये जिससे नव दर्ग्यते पराने बीमार 











की सेबा के लिये जिम्मेदार दो 
दीक तो यही है कि बीमारी के कारण 
तछाक न हो पर ऊपर थी। सार बाते इक हे 





और तलाक का अबसर आ जाप ने का 
प्रबन्ध हेने पर तझाक् दिया जा सके । यह 
नियम क्री और पररुष देना के लिये हकसा दो 
प्रक्ष - सरतान | लंत्र 
बनमान दाम्पत् मे लग्पान होने क। 
तो अद्धपतित्र ये। दा. 7: की अचुमन दी. नाथ 
या तछाक की अनुर्मात दी। जाय 
उन्तर-“+दे मो की न दी जाय | इसके लय 
गाद लेकर शिशुपरान (कया जाब अवब, सम! 


जाजमा हो पर 


न्क 
आट। ने ४) 


सेवा में देते अयना जीबन अब कर दे । 
सनन्‍्तान के लिये दामत्य ना कर्टकित करना 


अनुचित ह । 

प्रश्न दग्पति के सन्‍्त,नहींन होनस क्या 
मनुष्य-जाति का क्षय न हो ज!यगा ! 

उत्तर--सैसार के आब दम्यति अगर सन्‍्ल!न- 
दीन होंगे तो भी मनुष्य जाति का क्षग्र नहीं हैं! 
घछकता, उसे श्षय-मांग पर जनिवाली भी नई 
कह सकते क्‍योंकि रोष दम्पति अपनी सम्तान 
में जनसंख्या सुराक्षित रख सकते है ' 

प्रश्च--॥.: ऐस। द्वीप हो जहां मनुष्य की 
वस्ती न हो वहां कोई जहाज सटक कर पहुंच 
जाय जिसमे एक पुरुष और खियां है| बढ़ां सन्‍्तान- 
बद्धि के लिये एक पुरुष के साथ अनक खियों 
का विवाह उचित होगा या अनु।चेत ! 
के लिये इस प्रश्न के उत्तर 
का कुछ उपयोग नहीं है यह तो वहां की बात है 


उस्तर--सम 


जहाँ अनी ७. 57» 
उगा एकान्‍्त दीप मे «« नही 
अबसर पर क्रम से या एक साथ अहपकिस्व 
पतनील सब चल सकता है। उम्र समय सामाजक 
नियमों से चिपंट रह कर सेप न करना आई 
ओर न ऐस उदाइरणें से वलमान ९ अपट 
में शिषिटला आजा चाड़िये । 

प्र. : बियाह संस्था ते वहीं व्यभियार 
सम्बन्ध पाप या उपयाय से बचने को जरूरत 









2; अगर किबाई की। प्रया ने हो तो बड़ी शीड या 


ब्यभियार का वियार कैसे ढीरा / कहा जाता 
हैं कि पराने युग भे विवाह ढोता ही नहीं था जबश् 
जिसके जिसके, साथ रहना होता था रहता था 
जाना होता था चण जाता था । इस अबस्था के। 
पमय कई या पुण्पमय ! 

उत्तर -उन्मुक्त जीवन की ओश्वा विवाहित 
आबन समाज के लिये अधिक >« «पी है। 

| आन जाने की सामाजिक स्वतन्न्नता 
हाने पर दाग्यत्य जीवन चिन्तामय और अविश्च/स- 
भय है| जाता है इसलिये यह सझ जि डांएाग है: 

समान में अगर विवाह की प्रथा न हो और 
उन्मुझ्त व्यवहार चलता हो तो कहने के लिये 
व्यनिचार का उपयाप या पाप ने रहगा और 
अपक्ति की उपयापव ने उमा पर : राग के 
स्ठंदता का : -» 7 होगा । बराई को 
के॥ नाम दिया या न दिया जाय, अरर 











यह है ते उसका दुष्फक होता ही है| इसलिये 
ब्रिवाह संस्था हो या ने पर दाम्पन्प के अधिक 


अजिक श्विर पत्नित्र छलछारद्ित विश्वस्त बना 
होना है| 


की जरूरत है| कम से कम इतना ते 





३५५० | 


पत्यामन 


कक 


शष्ट्‌ अप ने हाथ भ लेले, इसी प्रकार प्रमति बंगेरह 
की व्यवस्था भी राष्द अथीत्‌ सरकार करे 
और तित्राह का प्रथा उठा दी जाय तो व्यमिचार 
कहने लायक किसी दोष की जगह न रह जायेगी 
पिर भी विष्ाह्ट मे जो शान्ति हे उतनी न मिलेगी 
यों तो कुछ गुण दोष दे।नो तरफ रहेंगे पर गु्ों 
का टेटिक >िवाझप्रथय के पक्ष में दी अधिवन 
रहेगा । 

खेर, इस प्रकरण का सार यद है कि उपमि- 
चार के पाप से ते मनुष्य को बचना ही चाहि। 
बह ते पूरा विश्वासयन और चोरी है साथ दी 
व्यमिचार के उपयाप, अध. चरन्‍्न वेश्यागमन 
अप्रमाणित सहचर गमन से भी बचना चाहिये | 
ये दुमोंग हैं इसलिये उपपाप है 

२-मांस उन्नण-- ८ दुर्भोग है मांसमक्षण | 
किसी चलते फिरते प्रार्ण क शरीर का भक्षण 
मांस भक्षण दे | पुराने समय में वनस्पतियोँ के 
शरीर के। भी मांस आदि दाब्द से कहते थे | 
आम आदि को गुठ ० को अस्थि, उसके दल वो 
8 उसके रंशों को सिरा, छाल कं। लक 
( बैक तो आज भी कदते ६ ) कद्ते थे कहीं क| 
साधारण भोजन को भी मांस कहा है। पर यद 
उनरप्ति शरर को नहीं किन्तु पशु पक्षी आदि 
चलते फिरते प्राणियों के शरीर से मतलब है । 
भोजन के लिये इन के मांस हड्डी चमड़ा नल 
खून का उपयोग न करना चाहिय । 

प्रक्ष- देव भी शरीर का भाग है और 
उसमें प्राय: वे ही तत्ब ३ जो खून में हैं तब दूध 
भी भोजन के काम में न छेना चाहिये । 

उच्दर-दूध शरीर का ऐसा भाग है जिसे 
निकाछना ॥ पहला है उसके निकछने से कष्ट 
नहीं देना न दगिर की खास द्वानि होती है, 





नह 






















इसालिय दूध रक्त की तरह अमक्ष्य नहीं है, इस- 
डिये दूध पाना आणपधात में शामिक न होगा। 
दब लिया जाता है जानबर के पालन प्राषण के 

लिये वह अर्थघात भी नहीं। है। हां 
ः पे दूध निकाला जाय, बेछड़े का न 
दिया जाय ते अन्य इस में पाप है! हल ऊरणन: 
क्र 








न 


तर इसने नहीं ६ | 

उपादान कारणे। + एकता सर भकय अभक्ष्य 
के सम्बन्ध नह] 6 उसका सम्बन्ध है प्राणय। 
+ बात अवात से | रक्त मे बते है ता हैं दूध में 
नहीं है।त। उस लिये रक्त अमक्षय 8, दृध मक्य है । 

प्रश्च-- जानकोा के आलो का उपयोग 
करता था मोती का उपयोग करना द नोंग है या नहीं ! 

उतर मेहर: ऊन का उपयोग दर्भोग 
नहीं है, परन्तु जं। बाल प्राणियों को मारकर 
निकाल जाते हैं| उनका उपयोग करना दर्भोग है । 
हमी तह मो; का उपयेग करना ८ दर्भोग है 
क्योकि वेद में प्राणियों की मारकर निकाला 
जात! है | 

प्रश्ष- यह ते १२ प्राणबात है इसे दुर्भोग 
केत। बहा ! पाव कहना चाहिये न कि उपपाप । 

उत्तर- ग्राणघात में जो ऋरता हैं वह दुर्भोग 
में नहीं है । बहुत से लोगे को दुर्भोग के कारण 
का पता भी नहीं रहता | मो्ी पह्िनने वाले 
बहुत | ब्यक्ति नहीं समझते कि मोती में किस 
प्रकार ग्राणिहत्या ह्वाती $ | उसकी तरफ ध्यान 
देथे बिना मोती ऋलतरी आदि चीजों का उपयोग 
हुआ करता 6 । दूसरी बात यह है कि अपने 
आप मरने पर भी मोती आदि आाणी में मे ने 
जा सकते है इतलि4 भी लोग उन का उपयोग 


करते हैं | 


ब्याक 
| 
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प्रकृतिने मनुष्य के। मांस-भक्षी नहीं बनाया है । 
मांस-मक्षी प्राणियों के दांत और नख जैसे हैति 
हैं. बैसे मनुष्य के नहीं होते | मनप्य तो अन्दर 
की तरह शक: है। मनध्यने अपनी ब्राद्ठे 
का दुरुपयोग करके «हाई « के। अपना लिया 
है । इससे एक तरह की... रता जाती है । 
मनष्य मे बुद्धि जितनी अधिक है उतनी 
अधिक सुख-दू ए-ंरग्ग को शांक्त नहीं है अथवा! 
अधिक होने पर भी बहुत अधिक नहीं है 
रहिए मे ४5० न-/म, दाग्यल्य, कतक्सा, 
भय, उल्लास आदि सात्र बात करों्र करोंत्र मनुष्य 
सरीखी पा॥ जाती है, उनके प्राण दम बाड़ से 
खाद के लिय छेले यहा काफी निदयता कड़ी 
जञासकती है | 
प्रश्न- बहुत से लोग खाद के डिये मास- 
भक्षण नहीं करते पेट भरने के लिये भांसमक्षण 
करते हैं ! क्‍या यह उनकी निदयता है ? अपना 
क्या यह क्षम्य नहीं है : 
उनत्तर- है :०+ सरीखे मुल्क मांस खाना 
साद के लिय ही है, यहां अन्न इतना सस्ता है 
कि मांस मछली आदि के लिये उससे कह गुण 
मे खचे करना पढ़ते हैं इसाडिये जो लोग यहां 
मांस खाने हैं. व पेट भरने के डिये खाते हैं यह 
ही। कह जिन देशी | अब की 
पैज्ञा मांस महँगा है वहाँ « «०-००: उपपाप 
है, हिंसा अवात प्राणबात है । जहां 
मांस झन्त से सस्ता है, वहां यद्ध उपपाप है । 
जहां अन्न करीब बरीब मिलता ही नहीं हैं, वहां 

















'» «० / »' पअैम्सत्य है  क्षम्तव्य है 
! इस उप्रयाध में गिलना परेगा । 

॥ चीज़ जब बाजार में 
है।ती है और खरीदने वाले अधिक होने हैं / 
बड़ महँगी है| जाती है । स्‍हवथाद के उजिये म| 
खनेवयाले अधिक ४ हसलिय वहाँ मांस म्हँग।| 
परन्तु यदि आरके सकर छोग मांस खा 

दें ता मसि किस काम जायगा बड़ सर 
हो जायगा / मस8ला होने पा क्‍या आप मे 
भक्षण का उपपाप कहेंगे ! 

उत्तर -यांद 5: ?” न हो हि 
बिबदाला के कारण पेट भरने का जिजार ही 
उपवाप है । यहीं कारण है 
दुमग के प्रकरण में उसका उल्लेख किया गय 
जन दहो। भें अन्न की कमी है हां भी मां 
नेक्षण उपयाध है । 

8८६४. ह“* के दोष को मनुष्य क्‍या के 

पूरा अन्न नहीं द्वोता बढ़। मद्॒ध्य मास 
खाय ते क्या खांय ! वहाँ उसे उपपापी भी 
कहना चाहिव । 

उभर :खग्द्वि होत। 
स्मटिये बह किसी ने किसी अडझ्य में थाप ते 
हो, परिस्थिति ने उस विवश किया है. इर्सो 
उसे पापी ने कहां जाप उपयारी बड़ा जावहः 

रियायत दी सकती है. । सं के सुंह भें | 

है इसमें उसका केह अपराध नदी, फिर 
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दुःखबधक दोंने से बढ़ मारा जाता है, शेर + 
खाता है इसने उसका काई अरशाप नहीं, रि 
2 आए होने से यह मारणीप & | ४ 








के कार्य दुःख दे ते। उसे बुराई में गि 
पड़ेगा मठे ही परिश्यिति के अनुसार 
पाप या उपयाप कुछ भी कहें ! 





२६१ | 


सन्याम्रत 





प्रश्च-7 7 सहज भाग्यज श्रमज प्राणघात 
ऐसे बताये गये ६ जिन्हें पृण्यपाप का विषय नहीं 
पद्धा गया | जहां अन्न कम होता है वहों मांस- 
भक्षण को भी सहजघात क्यें।न कह दिया जाय ! 


५ ल्‍्छ कक 
उच्ता-स्पाल ढेने आदि मे जो आपणधात 











भी होता है | नातनश्नग रेसा न है। बह इच्छा- 
बेक होता है । भक्षणघात के प्रकरण में इस 
0 कहा गया है पह देखडेना चाहिये। 

प्रश्न--लमक्षण को उपपाप भी क्‍या कहा, 
उस्षे तो पाप ही कड़ना चाहिय : 

उच्चर-#£साम्न का दूसरा नाम मानवंधम 
शास्त्र है, इसमें विश्वद्वित का पूरा खयाल रक्‍खा 
मया है फिर भी उसके व्यवद्ाय रूप पर विचार 
करते समय मानरबद्षित पर विशेष इष्टि रबी गई 
है | पविश्व3त की इष्टि से मांसनक्षण पाप है पर 
पर्वत 5 अनुसार मानव की विबद्ता देखऊ 
मानवद्धित को इष्टि से कही कहीं इसे क्षन्तब्य भी 
मानलिया जाता है इसडिये इसे उपपाप कई गया 
दे इसीलिय दुर्भोग के प्रकरण में इसका उल्लेव 
किया गया है 

अश्ष-जिन धर्मों ने मांसमक्षण का प्रचार 
किया है या समन किया दे उन्दें आप धर्म कैसे 
कह सकेंगे ! ओर धमपममभाब कैसे रख सकेंगे 
जैसे इसलाम में आप भक्ति केप्त रख सकते हैं ! 





























इसलाम ने भी मांसमक्षण का प्रचार नहीं किया 
ज्कि उसने तो मांसमक्षण पक है, प्राणिव के 
निदय तरीके का बन्द दिझ' 5, कसी ॥ थी 4; 
तड़पाबर मारने की मना। की है, हज बगरह करते 


समय मांस खाना आदि बिलकुट बन्द कर दिया ह | 





मांसमक्षण का प्रचार अगर इसछाम का उद्देश 
होता तो हज वगैरह के समय अधिक से अधिक 
मांस खाने को बात कही जाती न कि मांस खाना 
बिलकुल बन्द किया जाता । इससे माद्धम हांता 
हैं कि इसछाम ने भी अहिंसा को बढ़ाया है, 
यथासाध्य दिसा के घटाया है । 

हां, यह अवश्य है कि परित्तिति के अनु- 
सार जितनी हिंसा येकी जा सकती थी उतनी 
शाकी गई, अति करने से प्रतिक्रिया न हो जाय 
इसलिये कुछ विधान रखना पडा । इस प्रकार उस 
पाराशिति के अनुसार निरतिवादी विधान बनाया 


, 4] | 


जिनने मांसमक्षण के 
विषय में कुछ नहीं किया | उनके सामने समाज 
वी दुसरी समत्याएँ इतनी प्रबल थीं वे इस तरफ 
ध्यान नहीं दे सके इसलिये हम उन्हें इिसा-प्रचा 
रक नई कह सकते | 

कोई मजहब सब सचाइयों के। दुनिया के 
आगे पेश नहीं कर सकता । उसके विधान देश 
काल के े 


ऐस भी मजहब ६ 


अनुसार बनते हें या उेन्ही। पर जोर 
डाल्य जाता दे | पूर्ण सत्य को दिखान की ताकत 
किसी में नद्दी है, इसलिये किसी मजदब में कोई 
बात रद्द जाती है, किसी मे कोई बात विशेष 
रूपभे आ जाती ढें, पर इसीडिये चर-समभ:व का 
विशेष नहीं किया जा सकता, न उस्त अव्यतरह्द/य 
बताया जा समता दे क्योंकि सभी घन कल्याण 
की इड्टि से समाज को आगे बढ़ानिवाछे होते ह । 
प्रश्ष-सेर, पने में मांतमक्षण की उत्तेजना 
न सह, मांसमक्षण की उर्मोंग कहना भी ठीक 
हं पर दर्मोग ते यह इमीडिय है [क इसने प्राणि- 
बचे दोता है परन्त अगर आरणी अयने आप भर 
जाय तो उसके मांम-नक्षण में क्या पाप & 










उच्र--यों दिखन में तो कं| पाप नढ। 
मादूम होता पर गग-शंसश जाए जनसमान के 
लिये ब्यवह|4 नही है । म. बुद्ध ने इस बात की 
अनुमति दी थी पर इससे मार गाय पश्ु का मांस 
मक्षण न रुक । जनता का ध्यान उ्त्ति की 
तरफ मुझ्किड से जाता है। खाले समय मे! या 
मरे गये का बंद उसके ध्यन भे नईी आता। 
एकबार मांस के। आ जाने पर और मृत- 
मांस दलम होने पर छोग नाना तरीके से प्राणियों 
के। मारन उपते ४ और उनके थे तरीके एस 
निदय अबात तटान्‍्वद दांत ४ कि उसमे 
कसा३ का काम +६:/6 5८ मादझूम होता है 
सास रोक करके तड़पा तड़याकर मारना, गरम 
पानी में उत्रालना आदि ननद्यता के कये मृत 
मांसमशक्षण के नानपर कि जान लगते ६ इमालय 
“मांस के लिय पशुओं का ने भाग जाय ' इस 
नियम के लिये हर तरह के मांस का स्था|ग द्वॉन 


हक 


चाहिये । 

प्रश्न-कढद कहीं अपन आप मरे जानवर 
के मांस खाने की मनाई है पर मार गये मांत 
खान की मना३ नहीं दे इसका क्या कारण है ! 

उत्तर--यद्द भद स्वास्थ्य की दृष्टि 6 कया 
गया है, दिखा अबिता की दष्टे से नहीं। अपने 
आप मरे हुए जानवर में अधिकतर कोई न को; 
बीमारी रहती है. इसलिये उसका मांत सी विशेष 

१7 पैदा कर सकता है 
प्रश्न--अंठे का सवन मां म०क्षण है कि नहीं ! 
उत्तर-मुतराल के 5 | 





बैषय भें जे। बात कड़ी 
गई है उत्का कुछ भाग अड़े के बार में भी कड्ढा 
जा सकता हैं । अडा प्षी का दरार है उप्न 
प्राण है इसीलिय उसने प्रगति होती है, जं।बन के 
इतने चिन्ह देख केन पर अंडा और पक्षी की 








के उपाय 


और 


भेद रेखा इतनी पतली ह। जाते 
खानवाणा पक्षी खनन के लिये तेयार हैं 
फिर यह अथ नी निकाहने छगता है. कि बे 
पञ्नु के मारकर खने मे कया दोष 
उस समय बढ़ थी अं के समान ह' 
इस प्रकार बेहींदा करके मारने की अथ। भें सब तरह 
का ईला आ जञायगी । कही! ये भायगा। ।के चीज 
ते। एक ही है पढिठ खाई कि पछे खाई । विस 
प्रकार हम अग-इसा! वे। दृक््या कह सकृत ढ 
उसमे मनध्यवध ले कम पाप हीने पर भी उस 
ट््य। के श्रेणी | उसे ॥ उसी प्रकर अंडे क। 
नथ नी पश्ती के नाश की थगी में लेन। चारदिये। 

इस प्रकार अंडे खान मे साधारण मासमश्नण 
थ कम दीप होने पर भी मालि के समान उसके 
थी त्याग करना चाहिय | 

3-मद्यपान- मबपान. का. मतलब 
नशली चीजी से है, शराब अफोम आदि चीजे 
इस में झा है | नशे मे मनुष्य अपभ्यय करता 
है घर और समाज की 7-.- है पूरी नहीं करने! 
साथ ही भान न रहने से दूमरों का अपमान 
कर जैठता है या सता डाठता है, इस प्रकार 
नशा! करने से अपनी और समान को काफी 
हानि ह्वीठी $ । 

शराबी छे।गे हैं, पत्नी 
और बच्ें। की दुर्देशा दी जाती है, किसी का 
उप्त पर विश्वास नई रहता, इल्मादि हरपो ४ 
मच्रपान दुभाग है, दर एक आदमी के। 
स्ाग करना चादढ़ेये । 

॥ छोग भेग आद का नशा करते हैं 4 


कै 


हे 
| 








के घर उनड़ जाते है 

















निर्माण कर गये ६ । कछ ने शराब का 
भी या हैं, तब इसे दर्भोग क्‍यों कहा 
जाय, ? इस के अतिरिक्त एक बात यह भी है 
कि जो देश बहुत ठंडे ढेँ वहाँ शराब स्ास्थ्य के 
लिये भी आवृत्यक ६, थोड़ी मात्रा में पीने से 
नहा भी नहीं आता | कभी कभी दवा के लिये 
भी शराब की जरूरत ढती है या दवा में मिलाना 
पड़ती है | इस सब कारणों से मद्यपान को 
दुभोंग क्‍्ये। कट्दा जाय ! 
उत्तर- मद्य किसी चीज का नाम नहीं है 
एक ही चीज देश काल पात्र के भेद से मच या 
अमथ हो सकती द । बुरा३ हैं नश में | इसलिये 
अगर दवा में म्य का मिश्रण हुआ हो ते। उस 
प्रयपान में दोष नहीं है। ठंडे देशों मे अगर 
कोई मथ स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हो और वहीँ 
नशा न खाता हो तो वह भी मच्नपान नहीं है । 
पाहित्य-ने०ग आदि के किय में भी ऐसी ही 
कुछ बात कह्दी जा सकती है. पर साथ दी यह 
भी समझना चाहिये कि लेखन आदि के छिये 
दराब की अभअ्यकता मादम होना वार्त्तविक 
नहीं है, नशेबार्जी का दृष्॑दाम है | 


नशीली चौजेों में यह भी एक खराबी है 
कि जीवन की सहज शक्तियों को थे इस प्रकार 
पचा जाती हैं कि उन के बिना सह्ृज शक्तियों 
का अस्तित्र भी माछम नहीं होता, ऐसा माद्ठम 
होने लगता है कि हमारी वेचारफता एकाग्रता 
| है. भंग या दारात्र की दी हुई है । 
पर बात ऐसी नई है आज तक हजारों तीषका 
कैगम्बर अबतार दराने+, वैज्ञानिक कवि आदि 
हुए हैं उनभे इजार में नवसौ निन्‍्यानत्रे को विचार 
और भावना के लिये नशे की शापसपस्स नहीं 
हुई | एकाप को 28 ते इसका कारण यहा कड़। 
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भत्यामृत 


जा सकता है कि उस वह दुष्यसन पढ़िले से 
लगा था । दुग्येसन से छाम तो कुट होता नहीं 
है किन्तु स्वाभाविक शक्तियाँ इस तरह कुंठित 
है| जाती हैं कि नही के बिना वे स्वाभाविक काम 
नहीं कर पाती | इसलिये साहिल्य आदि के लिये 
नशा की आदत डाल छना दुर्भोग ही दे 
इसका थोडा बहुत उपयोग हो भी, तो भी इसका 
य्यांग ही करना चाहिये ? क्योकि इससे स्थास/ बिक 
शक्ति का नाश ही होता दे । कृत्रिम गति के 
लिये सवानाजिक गति भा नाश करना पाछकी 
जैठने के लिये अपने पर कटा डालने के समान हें 

प्रश्न--द:ख भगतने के ।लेय बहुत से आदमा 
नशा करने छगते ६, दुःख कम करना ते *्म है 
एसे आदमियों के लिये नशा भी चिकित्सा क्यो 
न सम्झी जाय : 

उुनर-हने आलहत्या दःख से छूटने का 
ठीक उप्राय नहीं दे उसी अकार नशा दुःख 
माने का टीक उपाय नहीं है । जीवन को 
नाटक समझकर दःख को मलाना या ठ5को सह- 
जाना ही ठीक उपाय है नशा से तो मनुष्य अपने 
दुःख बढ़ा लेता है उनको दूर करने में शिग्रिल 
हो। जाता है कमी कभी |:डे *: द% अनेक 
कुकृत्य भी कर जाता हे, सबिष्णुता नष्ट हो जाती 
है इस प्रकार लाभ की अपेक्षा द्वानि कई गुणी 
होती है, लाभ क्षणिक्र होता है और हानि स्थायी 
होती है, इसलिये नशा चिकित्सा नहीं है न इसे 
अपनाना चाहेये । 

दुर्भोग और भी कहे जा सकते हैं, ऐसे खल 
तत् यो “ना जिससे न देलिंया दुषित होती हों 
आदि « इनप ४ पर ऐसे दुर्भोगे का अतरूप 
में नेस्‍5: धरना कठिन है ए्से दे 
की गिनती यहां नहीं की जाती है 








जो मोटे 





भगवती के उपांग ५ 





इन दुर्भोग 





| उल्धेघ किया गया डे । 
जाग अपने आप 
गो से बचे रहना सद्भाग साम 







के धाग करने भे 





२ सदजन 
सदर्जन का मलहत्र है उसी « . 7. 
जससे अपनी उदरपतति भी हो और दूसरों के। 
भी लाम है। अबथात हमने नो कुछ किया ६ उस 
के बदल में कुछ दिया हा, और चतिकता की 
भक्का न छग हैं। | _सल उल्टा दर्जन ४ इसक। 
छाग करना चाहथ 


यहाँ सिर्फ उन दुरजनों से मतब ६ »! 
४ ना समझे जाते । यो ते चोरी भी दरगन 
है पर बह पाप है इसडिय उपाय के प्रकरण + 
उसका उलछेख टॉ किया जाता। कीई के; काम 
ऐसे हैं जा दुरअन से मादूम ढाते ई पर बाहलब 
में वे ई चोरी, जैसे छाँच उन! आदि । 


टॉँच लेनेबाले कई तरह के होते है किसी 
किसी का नजरचोर और किसी कसी बे 
बल़ातू चोर कह सकते हैं । 

एक छोच तो ऐसी होती हे जिस में छाँच 
देने घबाठ और «चर लेन बाडा दोनों ही घोर 
काफ ने कक्‍्यें।कि ये असठो मालिक की चोरी करत 
है | रत के भाभान के कराये में सामान कम 
बताना ञ्ो रुपये के बदले में डेढ़ रुपये इन 
और कम रुपये को रस्तीद ढेना इस भे दोनों ही 
कम्पनी के चोर हें, यह दुश्जन उपयवाप नई 
किन नजर था पाप है । 

कथी द.भी रिशाब्त लनेबाठ। ही चोर होता 


आम] 


है देनबाटणा नहीं, । देमेयाके की बडातू 





























सारी करता है | मेंस एक बार में संपन्नीक भी 
सटद्नान पर उतरा, जब शाहर में जाने लगा सम 
बड़ एक सिपाही ने मेरी पटी खुलबाकर देखे 
उसमे चार-पात्र लोले के चांदी के बिछुए ४ 
बोठा इस पर टक्स दी | पर उस के एक 
परी बं। मान हुआ कि ने पुराने है अ 
की प्न के है तो उसने कड। तान दो 

नहीं लिया जाता। दिकार है।थ में जाता देखकर 
सिपाड। »। «| सादित, इस 7 टैक्स छैला 
बराइय | अकमर साधारण भा 








उसने / 3 
तुम जाने। करो । बढ सिपाडी मुझे बढ़ां से काफी 
२ एक चौकी पर गया और बोणा यही बैठ 
बड़े आफोीमर अते हैं उन्दर टेक्‍्स देना | बह 
बेटा गधा और उस्त के स्थान पर 4 प्रिपाई | 
रहा । मैने उससे पूछा सुम्यार भाफासर कब 
आये ” बोछा सुब्रह जआाठ बजे | मेंने कड़ा तब 
तक भे क्या यहां बैठा रहूंगा ? टेक्‍्स ठेना हो तो 
स्टेशनःर हे! नहीं तो में जाता हैं | व बोछा-वद् 
सिपाही तुम्द मे? पढें में कर गया है भे कैसे 
जाने दे ! फिर कुछ नरम (7 $ ह+ पर, 
क्यो उस झझट में पड़ते हैं ? चार पैसे देकर छुट्ट 
दो जय | स्टेशन पर मैं पत्नी को तांगे में छोड़ 
आया था उसको चिन्‍्त। 

















के करण मुझ्ले ऋर 
वैसे दने पड़े । इस में भोपाल प्र का तो 

तर # ० कफ लि] न न बा न 
भुकला ने बन हुआ रज » औ कम हे, क्के हू छह छपी हैं ॥। 5 
पर टेक्स नहीं था पर उस तएई नर परदान 
करके बार पते केलिये | यह बल 






एज्बे छेशनों पर हत्दाउय 
बहुत हुआ बरती है ये शासन 


२६५ । 








कलेक हैं. । रिश्वतखोरी पूरी चोरी है, पाप हैं, 
उपपाप नहीं। #्स सफेद डकेती कहना चाहिये । 

४ प्रकार कम तोलना, अधिक कीमत की 
अीम में कम कोमत की चीज मिलाका बंचना, 
एक मालका भाव करके उसके बदले दसरा सस्ता 
माल देदेना आदि भी चोरी है पाप है। दरजन के 
प्रकर) में इन चोरियों से मतछूब नहीं है क्योंकि 
ये सब्र पाप हैं उपपाप नहीं | 





दूरजन उपपाप बढ है जिस में छेनेवाल 
और देनेबाले को अनुमति होने पर भी या तो 
विनिमय के मल सिद्धान्तों का भंग है, जैसे जुआ 
आदि, अथवा अपने या दसरों के जीवन का पतन 
है जैसे बह्याबृत्ति आदि । जूआ आदि के नियम 
दोनों पक्षी को मंजूर होते हैं पर इससे लेन देन 
का कोई व्यवद्वार सिद्ध नहीं होता । 


लेन देन का व्यवद्धार किसी न किमी सेवा 
के आधार पर खड़ा हुआ है | मनुष्य जब किसी 
को का सुविधा दता है, सुख देता है, तब उसे 
उसके बदले में काए ढेने का हक हल | एक 
विद्वान ज्ञान देता है एक सिपाही रक्षण देता है, 
एक व्यापारी दूर तल चौज मेंगकर समय पर हाजिर 
करता है, एक अनाज आदि पेंदा करता है एक शूद्ध 
केला तारहू का पररंदएी करता हैं, इस प्रकार हर 








शक | किसी पा किस । तरह का परिश्रम 
अल आय पल के 5 आह 2 ० पक 
न 8 जाए अर कई दिन ५ ॥ 4 उसक 


बदले मे उसे रुपया पैसा आदे दिया जाता दे । 

शी इस तरह का परिश्रम नहीं करता न छान 

इसचाता हैं फिर भी रुपया पैसा भादि लेता है 

तो उसका आमदन; कानून से या समाज से अनुमे- 
| है। भय! ने हो बह दुरजंन दे | 





सत्वासुत 





कय... वतलामाह मे शहनकडनभ के -क अशका कह... स्‍रहतारापतारभममक द्रमपाओनापपकलिग कि /९७४०७७७++धवकररान अमर भा >शमहंकाक अकबर 


दूरजन के अनेक भेद हो सकते हैं, समझने 
के लिये छः भेद यहां किये जाते हैं। १--पाप- 
जीवका २-- छलजीविका ३--जूवा, 9-सहा 
७५-भिक्षा, ६-व्यात, 


१-पापजीविका-ऐसी जीविका को पाप- 
जीविका कहते हैं जो पाप पर अवडम्बित है, 
जिससे दूसरे का पतन होता है ग्राणियात होता 
हु या आर भी किसी न किसी प्रकार का दुःख- 
बन होता है | जूबा आर सद्ठा भी प्रापजीविका 
हैं पर इन दोना को अछ्ग बताने कौ जरूरत 
इसलिये 8 कि जूता ता जीबिकारूप में प्रम्िद्ध 
नहीं ह और सद्ठा को बहुत से लोभ शुद्ध व्यापार 
समझते है; इन दोनों वी दुरजनता पर जोर देने 
की लिये इन्हें अब्ग बतछाया है । छलजीविका के 
भी पाप-जीविकरा कह सकते हैं. परन्तु स्पष्टता के 
लिये उम्र भी अलग बताया, इस प्रकार चाप-जीविक,। 
का अथ जरा संकुचित सा हो गया है | 


ऐसी कामेद्वीपक दवाइयों का व्यापार जिनसे 
लोग के चरित्र और स्वास्थ्य का नाश होता हो 
वैश्या की जी।विका (अगर बढ शौलवती न हो), 
आदे प.पर्जीवेकाई हूँ । बहुतसी जौविकाएँ 
साधारणत: बुरी नहीं होती पर बरे उद्देश से पाप- 
बिक बन जाती हैं । जैने किसी देश को| 
अफीमर्ची बनाने के |छये उस देश में अफीमका 
व्यापार करन, दूसरे देशों पर आक्रमण करने के 
लिये विषेली गैस आदि बनाना इत्यादि | 
अन्न-खर्त न ढदिसा हं।ती हैं. इसीडिये इसे 
प-जं॥बेंका कहा जाय या नहीं ! 
उत्तर-नई।, क्यों।कि अगर खेती न की जाय 
मनुष्य मांस-मश्ण करेगा, खती से एक बड़] 
पि झुकता ६ इसाजेये यह पण्यजीविका है ! 


मंगवर्ती ये. उपांग 


७७» तब कमर आल कल ली लक 
5 हे कं 





ही है ते खती काना! 





अन्न खाना अगर पाप नई 


|! “४ धंधा करना जिस; 
मे दूसरे को ठगा जाता है । 
जैसे किसी ने कद-हमोरें यहां से जे बार! 
शीदाय खरीदेगी उसे एम बड़ी इनाम दे।जायर्ग 

| एकसा टाइम देते है। खरादन पर बढ़े घड़ी 
इनाम देंदी। जिसके काटे एक है। जगड़ बने रहते 
हूँ, जे। चछती नहीं है, एक एक बैल मे खद- 
कर बश्व जिससे खेला करते ४ । एकसा हइल 
देने का अथ न चलना है, यह जनता नहीं 
समझती, इस अकार दाब्दी के छठ से धोखा देकर 
घंधा करना छटठर्जाक हे । सुचना जब ऐसे 
शब्दों मे या ऐसी भाषा म दी जती है जित 
साधारण छोग नहीं समझने तत्र उनकी इस ना- 
समझी स लाम उठाते के उद्देश ७ जो छल किया 
जाता है वहू छडल्‍जिक दे । सीथी भाषा में भी 
छल किया जाता है, जते किसी ने (बेज्ञापन 
निकाला-' खठमछ मारने छा अमे।घ उपाय बतान 
की कीमत सिर्फ जाठ ::«!। किसी ने आठ 
आना देकर उपाय पृष्ठ ते छिखा रिया खटनमल 
देखकर एक चिमटी से पकड़िये और एक उकईी 
के तखते पर रखकर छोटी सी इथीड़ी से कुबल 
दौजिये + उपाय तो सचमुच अमोब रहा, पर 
ग्राहक को न ते एसे अमोभष उपाय की जरूरत 
थी न बह हा था, पिज उनदातः भी 














हू ऐसा सम 
इस मम को समझता था और आइकों को धोखा 
देने के छिय उसने ऐस। ।बेज्ञापन निकाछा था । 
यह छलठजीबिक। दे । ज्योतिष आदि का ओट | 
ज। ठग्ते हूँ उनकी बह जी बे का भी 2२४ पर है। 

प्रश्न-ज द्‌ बंगेरह के खेल मनोरंजन के 


च 


लिए जरूरी होते है उनमें छछ न किया जाय 














60 है हर हे आक, और बे ढाल 
देने हैं य : +': 


द जाता है तो बढ़ खोर हे 


बट गया 





ककंः 


तो खेठ का मत्रा हैी। जाता रहे 
बः पक दिखाना हि के 








हैषछू॑ 
म्प्य्ा हा या > + पा ।5 फ् 
कम ०: हे । 
है | फ 5 धक मै. #! री न्‍ 


पह छल नहीं राहत, 


के छल कह देने पर 
बह कं; स्तर जड़ी यह फड 
पड़े आल मोषित रहती है 
कि इस खड़े में है।4 की सफाई आदि है ! तम्दारी 











कर ही ये वैसे हल य , थे तन देने मे कोई झेल 


नहीं काले 


एक आदमी र बनकर तुम्हें बाला 
58 है, पर एक 
हुकपिया ॥०+ «४४ बनकर तुम्हें भुठावा दे 
जाता है और फिर इनाम मांगता है तो यह ने 

रीदेन . हैं | एक आदमी साधु 
बेर्षी बनकर छोगे। को ठगे तो हम उसे छखजीबी 
या पार्प, कहेंगे पर बहुरूपिया बनकर भझा सके 
ते उस छलजीबी ने कइगे । उस भुछाते समय 


टाम ने उठाना चाय | 


ते एक बहुरूपिया साधुकेष बनाकर राशते 
बढ़ाँ से गजा निकला, सजाने उसे 
साधु समझ कर नम्स्कार किया, और कुछ भेंट 
देना चाह लेकिन साथुने 7४-4६, साधुओं 
को घन पैसे से कया #तखब, मुझे दो हाथ उप ? अर 
ही मा उन. 4२": सो ईश्वर की दया से सब 
जगड़ मिल जाता है में तेश घन 7 +४ कद शखेर ? 
राजा लाधथु की निश्युद्त। से बहत खुश हुआ 
और प्रणाम करके भीर साधु का 
चछ गया । 

4३7 कुछ दूर पहुँचा तब कह साथु 
अपना साधु बेष उतार कर राजा के पास गय 




















३६७ | चुन्‍्या मत 





कं 


हैं | राजान २7४ ;| इनाम तुम्हें अभी मिछ 
सकता है उससे अधिक तो में तम्होर सामने चढ़! 
आया था किर बढ़े सुमन लिया क्यों नहीं ! बहुरू- 
पिया ने कहा-मे अपनी कछा दिखाकर इमानदारी 
का रोटी चाहता हैं - भोखा देकर छलछर्तीवी नई। 
बनना चाहता । 
दि के खिलाड़ी के विषय में भी यही बे] 

कही भा सकती है | जाद का खिलाडी रुपये के 
दो रुपया बना दता है पर इसके लिये बढ़ किसी 
से रुपये नहीं। ठगता बह ता अपना इनाम य। 
टिकिट के बेस ही लेता है इसलिये नह। 
है | छछ करने की कछ। दिखाकर एक कक 

हसियत से जीवका करना छछजीविका नहीं| 
है किल्तु जीविका में छछ करना और छल से 
रुपये ठग लेन! हजर्ज बेटा है । नकरी साधु 
चजाज है व चोर भी है पर बरहुरूणएदा नता 
और 6 ने छछजीबी |. 





३- जुवा-- _नेमय का आधार न 
ते। कई सेना हो, ने कोई उपयोगी 





चाज, उिन्‍्तु किसी कृत्रिम या अक्ृत्रिम 
घटना के आधार पर देन-ठेन की शते करना 
जब है । देन-छेन न हो सिर्फ मने विनोद 
के लिये जीत-हार हो वहीं जूबा नहीं है । कौडी 
फुकना, पाता फकना, त्तास' के अनेक खल 
चूड़ी फेकना, धुडदीड़ की शतबन्दी, छाटरी भादि 
मृत्रा के खठ हैँ । जूबा थे न तो कोई उपये 
चीज येदा हीती है ने ब्यापार की तरह इधर 
से उपर जाकर छोगें की मिलने में सहूलियत 
होती है, व्यध ही सम्पत्ति ३5२ उपर दौडर्स, है, 
जुबा बड़ने कटे > | ही भर शक्ति बर्बाद 
हब! के, जले एक पद की मुफ्त- 


पर शक 2 हक आह 580 
॥० ३ ४ कही हे, ्श «रत ४० 














क८... बी#५ 
ष्ष्कू हटा | 3] ५. 
4.8 ९३ है 


(3 
न्ख ] १42 ,म्भाएुकपुा हम 
न] अं खय  हे ् 
है | रद 44 (३) ३ ४० ई 





जा खेडन वालों की दुदशा के उदाहरण 
बदत से मिंछते हैं । जूज़ा ने युधिष्ठिर की ददझा। 
की, नारीत का अपमान कराया, कखों में 
उन्माद भरा, अन्त में महाभारत में उनका भी 
नाग हुआ -यद सत्र प्रसिद्ध ही है । आज भी 
हर गांव और हर मुहछ्ठे में जुबाड़ियों की दुदेशा 
+ नमूने मित्ल हैं । उनका च्यावार #प्ठ हं। 
जाता हैं, वे था वा चीश और भूषण 
आ।दे भी जूबा पर चढ्ी देते है, बचारी पढने 
नहीं देना चाहती तो उसे ऋशरीटल 
इस प्रकार एक ताह का जंगलीपन और टाला- 
नियत उनपर झ दा जाती है । उनका कटम्बिक 


जाविन नरक बन जाता ढ़ | झूठ बोलने की आर 
है, 


घीरे धीरे चोरी करने की आदत पढ़ जा 
जीत में ऐला उन्‍्माद आ जाता हे कि वह अपने 
रजनमद नर को मुश्किल से सुरक्षित रख पाता 
हैं, नशत्रा्जी आदि का ब्यक्नन भी छग जाता हू । 
अगर जूजा खलन वाला व्यक्ति अच्छा से 
अच्छा संयमी भी हो तो भी समय की बरतादी, 
पैसे की द्वानियों, मफ्तखो। और काफ़ी समय 
तक चिन्ता आर व्याकुछता होती ही हैं । पर 
जुवाड़ियों में ऐसे सेममी कम ते हैं, अधि- 
कांश को ऐसी ह। दुदशा है जी 
ऊपर बताई जा चुश हैं | इसलिये जूबा खराब 
से खराब दुरजन है | घम तो इसे रोकता ही है 
साथ ही समाज ओर राज्य को भी इसकी रोक 


53५ मल 


करना चाहिए | जो राज्य घुड-दौड की शर्ते और 


लाठरी को अनुमति देते & थे जूवा का प्रचार 
करके जनता का नाश करते & 

प्रश्न-धघुइ-दोश् तो अच्छी बात है इससे 
सास्थ्य और सनिकता का विक्रास होता है, 
देखनेतराली का मने।वेनेंद होता है । इसके 


क्‍ उपांग 





ा लि 4 


जी खब होता ह उसके छिय दशकों 

से थिक्रिट के न लिये जौप ते क्या बगा है ! 
उसे ८  सज बाई नहीं हैं । दशक के 

लिये टिकिट छतओं ग्रे: को इनाम भी 


कक 2] 


दो, पर दशेब] में से जो छोर अमुक पोदडे को 








जीत मदाब लगाते है बढ़े जूब! 2, अह् जूब़ा 
ने खड़ना अाहिये | हा 
प्र न काा र् | ? दूसा काटे 
निफ एक एक डुयया जाता है औ। एक अदथी 
थे बन बनक सुर्खे| ही। जाता है । 
उस उसमे अउनवाद आर हारंनबल 


सब में मुफ्तवाश की बसे पेदा ढ्ोती है, सम, 
विन! परिश्रम के पेदा करना चाहते हैं, यह बृत्त 
किसी भी मनष्य के लिये कक 4) बात है | 
फिर इसले ने ते समाज के! कुछ सम्यति मिखती 
दै न व्यापार के सनान एक जगड से दूसरी जगड 
चीज जाती दे झिसते किसी चौज । पाने को 
होगे कं। सुबिधि। मिले । के।॥ उपयोगी चीज 
पैदा की जाय या लोगों के पास पहुँचा३ जाय 
_सी के बदऊ कसी का पैसा छने का अधिकार 





है, छाटवे में ये दोनों बाते नहीं हैं. $5ठिये बह 
दरजन दे ; जबा के 74 बिन्‍्ता ब्याकुटता 


॥ 


भी होती है इसलिव इसका समावेश जबा में 
ही काना चाहिये | 
प्रश्ष छाटए इाढकर अगर दिसी सेस्‍वा के। 
मदद दी जाय तो क्या बाई है ! 
उसर पद में दो ता के उपयापी हैं 
एफ तो थे जी छाटरी खोलते ४ और उमरद्य नफ! 
ले लत &, दुमेर थे जो छाटरी भे हाफ भा कर 
इक्रम घनकान है| जाना चादते है । अगा सी 
देने के छिं। छाटरी भाई 


के साथ उसका 








पालन किया जाता है... सी लाडरी के प्रकत्परक 
वुपयाएं लहीं रहते, और छाटरी भरने आला के 
मन में संस्याक्ों मदद देने की नर॑थता दे तो 
उनका उपयाब भी आप से अआधपक हर हा जात 
है। पर अच्ठा यही दे कि संत्या का मदद देने 
के ।ह4 भी इसका उपयोग ने किया जाय, अन्यथा 
इसकी औट ने जज के बहुत से क ये घर बना लेंगे। 
बरहत से लोग झुयये वैसे जिठाकर उसमें 
चूटी फेडरर फैसाने का पबा काते ६ यह पूरा 
जूबा ने है ही, साथ ही जनत को टगनः भ॑ हे । 
बाई कई खोग पानी के अक शिखी हुई क्रागज 
की! विल्दपोँ वाया ते ५ यह मां जबा और 
ठगाई ह इनक अब्वेब ले और खिलाड़ी दान जुबाडी 
हे । जुबे के सेकड़े! रूप ई उन सबका त्याग 
करना चाहिये । समाज को कुछ उचित सेवा 
देना और उसके बदल में जीबन निया के लिये 
कछ ठेना यद्दी उचित >' बे: ' है। जूबा अनेक 
अनरथे। की जड़ तथा मफ्तखारी हे । 

४ मद्ठा- म' भी एक अकार का जूता है पर 
से ब्यापार का कठ ऐसा रूप मिछ गया है या 
उसमे ब्यापार का ऐसा भिश्रण हो गया है कि 
उस जूबा से अलग करके कहना पड़ता दे । 
वास्‍्त्व मे जूज के साथ इसने बहत समानता दे । 

जिस पअकार जूआ में चन्‍त जग्ट। या अनि- 
खितता है करीब करीब उसी प्रकार स्ठे में भी 
है | जूब। में जिस प्रद्गार न तो के चीज पैदा 
की जाती है न उग्र: जनझ बनाई जाती है, इसी 
प्रकार सट्े भर्भा दे । सटदठे भ चीज जहां की 
तट परदे रती दे, इस प्रकार सद्ट और जूज में 
दोने। सननताए हैं। 

साथ ही एक तीसरी समानता यह हे कि 
जैसे जूता में एक पक्ष की द्वार पर दूछरे पक्ष 














दे उस पकार सह्दा में भी कुछ 
8२ पर कुठ लोगों की जीत निभर है। 
कप व्यक्ति सद्टे में छखों करोड़ों 
त। है तब दूसे! सकड़ों सदोरिय कंगारू हो 
जाते हैं । बहुतों ॥)। कंगाडियत पर क्रिसी एक 
सटोरिये का श्रीमान होना निफ है । इस प्रकार 
का मफ्तलोरी और आवक दहला जूबे में हो; 
व्यापार मे नहीं । 
ब्यापार में दोनों पक्षों का फायदा होता है। 
एक आदमी बढ़े राहर से कई चौज खरीदकर 
छोट शहर 4 कुछ नफ़ा लेकर बचता है तो उस 0 
फायदा तो है ६ ।;य .2 ग्राइक का भी फायदा 
दे क्योंकि बड़े शहर में जाने की उसकी परेशानी 
बच जाती है । 
रसी प्रकार एक आदमी बरसात के पहिऐे 
अनाज खरीदकर सुरक्षित रखता है. और बापात 
में या बरसात के बाद कुछ नफा छेकर बेचता है 
ते उसका छात्र दे और आहक का भी छाम है 
क्योंकि उसे समय पर जरूरत के अनुसार चीज 
विशजादी है अस्यथा कह बरसात में खड़े में 
अनाज छेने कहां जाता ! इस प्रकार व्यपूर 
दोनों कं साबंधा के लिये होता है, दुकानदार 
और ग्राइक दोनें। है अपनी अउती इश्ि से 
उसने धन उठाते हैं. पर सटे में दोनों ही एक 
'। चाहते हैं। मैने तुमते जार 
; ५ माद कहां हे या अभी इसे दनिया 
मेहैया नहीं मुझ नहीं मा! 7, माल की मुझे 
अरूरत नहीं है, दान मैने उतने हो दिय | फिलन 
से भाव अगर घटनाय ते उसका घाटा चुकाया 
जा सके । आगे यदि भात्र घट तो डिपाजिट का 
जपया देकर लिए पट छेत। हूं भाव अगर बंद 
की मुक्त में इजाएं छास्तों हेका मोटों दौ दाने 
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डगता हूँ महल बनवा लेता हूं थोडा लांच घूर 
के रूप में धम संस्थाओं को, मन्दिर मसानिदों के 
देकर पूजा और यश भी खरीद छेता हूं, सिः 
प॑टने के लिये दूसरा पक्ष रह जाता है । लाख 
कमाने भें मैंने दुनिया की क्‍या म॒£ह की और 
खोने में मैंने क्या पाप किया जिसका दंड यह्‌ 
मिला, इसका बाई उत्तर नहीं है | इसडिये सट्टा 
मुफ्तखारी ह जूबा हे, सम्य शब्दों भे उमे आर्थिक 
युद्ध कद्दा जा सकता है व्यापार नहीं । 

अश्र-जब सह्द कानून से जायत हो ओर 
दूसरे लोग इसके द्वारा श्रीमान्‌ बन ये हा तो 
अपने मे बोग्यता होते हुए भी उलका उपयोग 
क्या न किया जाय £ 

उत्तर-व्याधेचार से अगर कोई केहया 
धनवान हो। गई हो ते भी अन्य सुन्दार्यों के छिये 
वेहया-जंबन अनुकरणीय न होगा, क्‍्यों,3, इससे 
बहुत-सी ब्ियों को घणित, जीवन दिताना 
पढ़ता है और सैकड़ों घरों की तबाढी होती है, 
यहीं हाल सट्टे क। है। दूस्गी बात यह है कि 
स्ट में जीतने का दावा बहुत कम लोग कर सकते 


हैं, बड़े बड़े होशयाः सदेरिये भी अन्त में मिख्व- 


मंगे या दिवालिय होते देखे गये हैं | इसिये संद्ठ 
का इंत्युद्ध खेलना क्िसी को भी आमदायक 
नई है। मानलो कि सैकड़ों आदम्ियों की हत्या 
करके ठनकी हड्डियों से एक आदमी ने अपना 
महल बनत्रा लिया ते क्या यह दूमरों को अनु- 
करण॥य ह।गा ! मनुष्य अगर हैट- चून। का उत्पादन 
ने करके मलुष्प-इत्या को और उनकी हड्डियों से 
भकान बनाते तो एक न एक दिन उस ह्ड्ड्थो 
के महल्वाले की भी हड्डियं| किसी दुपरे के महल 
बनने में छग जैं।यगी सामूहिक रुय में उस समाज 
का नाश हगा । ऐसी जंगली जातियेँ हैं जिनमें 








मनुष्य हत्या काके उनकी 
करनेबाछे बड़े अदवी समझे जाते 

दवबियों। को देखरर दूसरे भी 
बनने की कोशिश करते 
बडतन भार नाते । 
भू उत सतात् का हाडा 
समाज की भी. पड़ी 





है. आदमी 
हैं, ॥स कोशिभा में 
बड़े अदभी अनंत 





॥ यह जाता है कि मन 
शहरों भे प्रास्तों मे 
ते; हैं जय ।$ ज&। 


प्रक्ष- देख 

है।ली है उन 
/ अ्चे थे औषकग 
सट्टा नह। द्वाता बढ़ी गरीब बहुत रहती है । 


जुसइ--+० 


श् | ८2 ॥॥। 


' 7 ने में बहुत से जानबर इकट्ठे 
होते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि कसाइ- 
खा!ने। स जानवरों को हख्ण ब?ती है, संदश थे 
धनब्रन बनने की बत भी एमी ही है । 
बात यह है कि जिन हाहरों का 
>उराष्टू? व्यापार से सम्बन्ध होता है या जो 
देश के द्वार बने होते ६ या जो उद्येय ७ बेज्ढ 
होते हैं उन में सम्पति अधिक होनी है और 
चारों ओर से आती हुई उसे सम्पत्ति के नरी में 
वहाँ सटट के भी केंद्र बन जते है ' धन सटे 
पैदा नहीं होता है पर उद्ये॥ आदि फ कारण 

घन एकत्रित हुआ वह सटूटा रूपी यज्ञकुड में 
स्‍्वाड ढ्ोने ठगत। हे । 

सटूटा से ज। किसी ताद का उल्यादन नहीं 
दे।ता, विभाजन नहीं होता, तब सम्पत्ति बढ़ेगी 
कैप ! राष्ट्र को या जनता का छाम होगे कस ! 
है), सो विटकर किसी एक का छाम हो सकता 
है, पर निन्‍्यानवे का यई घादा देश का दुभोग्य 
ही कहा जा सकता है | 
प्रश्ष- न अय 








कुक 
हू. कुचण पर धब्>  ] ४ सभा कक 
४ अं रू ँ ५ धर हु फ्राफ है 









आाहइता है पर मद ही से बढ़ इतना 
सकता कि बढ किपी उच्च 
अच्छी सी रकम दे सके इसलिये बढ सदूटा 
है, अनर हार जाता है तब को ४ बाल नही 
जीत जाता है ते रख्या की लिहात कर देता है 
क्या ऐसे सठारियें को आप उपपावी इछथे ! 
उसर 5। ह ॥ह भी कहुँगरा वें 
दान का यह रास्जा भी ठोक नहीं है. ओ 
सम्णत व! आशा भी अहुत कम है | 
पदिर्ण। बात ते यह हे कि सदृहा पनेपरा/न 
का निश्चित मांगे नहीं है, सौ में पं देन 477 है 
और पांच बनते हैं, हम पंचानवे मे से नही 
पाच में त ६ यह आशा ही भप्पाशा है | 
दसरी बात यह कि अगर कभी जीत भी 
गये ते तुरंत है यह आशा होती है कि आगे 
और जी-गे अभी इतने से क्‍या होता है 
तृथ्णा का अत झायद / / :'४ है और 
जब सत्र हब जाता है तक ऑल खलती 


















करते ढ़ यह | लूँ0!| ने&।| प् बढती 
देखती दे के बड़े बढ़े भले भागनस भी सदा के 













प्रतिष्ठ को छाप छगती दे । 
नै र्थ॑ बाल भद कि [झ ४ 
की कम । का दान की है । 


मुंह से विशोत करें ? वे चाहती तो ४ 

और सुख की बूद्धे, पर उनके दे 

१४ + पतन आदे कद उत्तेजन 
पाचबी बह 7 | 

प्रकार का लेनदेन है 

प्रतिष्ठा 7: 77 





हैक? । 
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बन है उनके लिये पृज। अ्रतिष्ठा आदि की कोमत 
घत से अधिक है इसालिय दान दकर थे जा कुछ 
पात ई बह उनको ओयक्षा घाट का व्यापार नहीं 
है | एस दलित मे दान देने से सदट का पाप 
ले नहीं समता | किसी ने धन पाकर जनीन 

जायदाद खरीदी (सी ने प्रतिष्ठा खरदी | यदि 
जमीन जायदाद खरीदने से सदृड का पाप धर 
नई। सकता तो प्रतिष्ठा खरीदने से भी घर नई 
सकता । 

प्रशक्ष-अग उसके मन में प्र।तष्ठा खरीदन 
का भाव न हो ते क्या बुरा३ है! कदाचितू बड़ 
गुप्त-दान करे, तत्न तो अतिष्ठा का दोष नहीं छगाया 
जा सकता ! 

उत्तर -6३ उक्त पांच में से चार दोष रहेंग 
इससे निदाषता नहीं आ जाती, बल्कि अधिक 
सम्माषना तो यह है कि वह इन पांच दोषों के 
साथ एक छड़ा दोष और छगाले, उसके मनभ 
बमंड आ जाय कि में प्रतिष्ठा नईं। चाइता । ऐसे 
गुप्त दानियों की कमी नहीं है जो कहते हैं 
इमने इतना गुप्त दान किया पर किसी को नहीं 
मादुए, मे फेसी २ ने मालम होने की बत अधिक 
से अधिक जगह माद्ूत कराते हैं । खैर, कुछ भी 
हैं। पर प्रातेष्ठा न खददने का माव द्वो तो भी 
सदठे की उत्तजन मे देना चाहिये । 

प्रश्ष-सद्‌रे को उत्तेजन न देना चाहिये पर 
किसी ने सदूट में रयवा पेदा कर लिया 
के नगेहे ॥४४| घम केक मे लगाना चाइता द्व्‌ 
ते अष्छा करता हे या बुरा ! 

उत्तर-मंद” या और किसी प्रापजैजिया 
मे पैसा +« १०० एक आदमी किल्ली करे का; 
+-दुष्पेसन म-पैत्ता ऊूच करत दे. इसग अच्छे 
कार्य में ढगात। है - विवेकपूर्वक दान करता है - ते 

















रन्थासू ते 
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मन. ऋण ऋ 


पाईले की अपेक्षा दूसरा अच्छा ही है। परल्तु 
इसके दान करने से भी पापजीविका का पाप 
नष्ट नहों होगा क्योंकि दुरर्जनन से सशज,को जो 
हानि उठाना पइती है उसका असर सारी सम्पात्ते 
दान करके भी नहीं जा सकता ! 

एक अदनी ने एक करोड झुयया सदंट 
से कमाया और मानो एक कराड ही उसने दान 
कर दिया तो नी समान वो इजन छाम की अपेक्षा 
हानि आवक है| छाम इतना कि. शायद एक 
विद्यापाठ तथा कुछ और सस्थाएं खडे हुं: के 
छोगे। को जीविका मिली समाज में कु& पंडिताइ 
बड़ी, परन्तु एक करोड के छाम से जो दूसर 
हजारे गृदस्थ उजड गये और उनके आश्रितों 
वृं॥ जा पक्क ढगा बह हानि व.म नहीं हे, साथ 
ही दूसर लाख। व्याक्तेयो भ जो मुफ्तखारी को 
आसना जगी मुफ्तखोर। के धंधे थी तरफ जे 
लाखों व्याफ़त झुक गये --8स स्थायी हानने का ता 
कुछ ठिक्काना ही नई शिक्षा संस्थाएं ज्ञान 
बढ़ायेरग। परु्तु उसके मृठ भें जिस किसी तरह से 
पैता पैदा करके जीवन को सफछ और यशस्तरी 
बनाने का जो बी ज पड़ गया है वड़ विद्या का सदुप- 
योग न हानि दगा । उनके आगे ईमान और अम- 
शीलता का आदरश न आ। सकेसे किन्तु छठ करके 
भी धनवान बनने का महत्ता ही आयेगी। इस 
प्रकार छाम कम ओर हानि अधिर रहेगी । हां, 
पाप जीविक्रा के बाद पापोपयोग करने की अपेक्षा 
पर्मोपयोग करना अच्छा &। है । 

प्रक्ष-र5 आदमी परत, बेफ़ नहीं छोड़ 
सकता ( जैसे एक आदनी सद॒ठा 
एक केया अपना घंत्रा नं छोड सक्कती ) पर 
उनके यह इच्छा अबस्य हे के | 
अधिक से अधिक भाग किती अच्छे कार्य में खच 


हा 
। 
रडूँ 
डे 






ते उस पैसे का कड़ी न कई 
गोग होगा और लिया जाय तो भन कौ 
तिष्ठा होगी इससे नीति गंण बनेगी क#दा।चेत 
4 अपने 72: के मारी में समता के सथ 
ग बंढेंग । तब क्या किया जाय ! 
उच्लर, « दान के देना जप, 
साथ ही इस तरह जी सम्पके बड़े उसका उपयोग 
दानी रे पक, ले छोटाने में कान। चा।ह५। 
घी प्रतिष्ठा न ढान पाय इसके लिये इन बात 
का खयाक रखता चाहिये । 








१-मोक) आने पर यह बताना के ईमान: 
दारी की कर्माह का एक वैसा :-- 35 के 
रुपये से भी अधिक कीमनी है । 

२-अवसर अनने पर यह अताने की काशिश 
करना कि 7: पिठा थे दम जितनी हानि 
कर चुके है उसकी पूर्ति चौगुना दान करने पर 
मे नई। द्ोगी । और अगर दान ने फिपा जाय 
नब तो उस द्वानि का विक क्या दे 

३- यह बताना कि दान देकर जितनी थश- 
प्रतिष्ठा ही उतने दान का बदला ते। मिल गया 
जितनी ग्रतिष्ठ। कम छोगे उतने अश मे सभ्या 
दान “उठाया इसलिय “4० का अधिक 
से अधिक प्रापश्ित्त करो प्रतिष्ठा खरीदकर प्राप- 
बित का पारमाण कमर न कर ) 

४-दानी शो थोडा बहुत आदर देना जरूरी 
है। तो देना चाहिये पर ऐसा यश न देन। चाहिये 
जिससे वह या जगत अलदय करे कि 4, २ 
के ब्थाग| को अपेक्ष|। 7५: जै पड: करके देने 
करनेवाल। अच्छा, एस दान को अपेक्षा संयम 

कया आदि को इज्जत कम न होना चाहिये । 
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जनहित था बर्म के छिप दान 
इन बलों का पफ्ाक्य था परिर्िवति के 
४ पकने का पाता है पर सापारण जन 
विषय मे पूरा न्याय कर सकती बै 
किसी दानी के इश्जल उसनी करना 
उसे उत्तना ही यहा छना चा॥ढईव | 
3 7 ये। पजित्रता और दाल के मुल्य 






# #*%, का! र 
भनुमार ठीक मादम ईै। । ?5 अर थे 
कं न्थ है!१५, है, ।॥ 46 लिए, मी ( | ५ | 
| (4,४44 4| 4 हल! * ही है # | बे (४4, 


पैद! करतताल] और अपने पराव के छिपाने + 
हिये दान के नान से इषघर उभर ७७ दुक$ 
िजकुछ प्रशसनीय नई & । 

बाप छिपाने के लिय नई जिल्यु किसी कोई 
को अध्छाई समझकर दाने दचबील! पाप नी $ुट 
प्रदाणीण और दयनीय है ।  - -!; क< 
कर पाप के प्रायश्षित्त के रूपतन दान देनेब,छ; 
प्रशंसनंप और आदरणीय दे । 

५.७ 36 भे ने पहकर दान करनेबालू। 


पृणे प्रशंसन|य जे ६ ०६१९-५० ६ । 

हम यह बात सद। ध्यान मे २ हिथ 
कि. जीबन में सफछता को कश्षो्ट पन नई।, 
विश्वकल्पाण दे । -- 5८ फेद्वार हम २ 


की 


छाखों फमान और इजार। 4 डाज। दान दिप 
ते ५:: . 3ि7' से छाखें, कमाने | जगतू का जा 
अकल्पण ६ुआ है चह करोड़ के दान से पूर। 
नहीं हे सकता । अपध्य करके अनुष्य जितन! 
बभार दे। सकता है उस से $ई गुणा पथ्य »: 
उतना स्ूत्प नहीं कर पराता। शुक्र ढे।यथे के 
कमाई का दोष दस रुपये के. द्वान 

नहीं घक सकता | इता 
ध्यान रखना चाहिये कि :« हर « कुछ पै 
कमाकर देन ने देनेवाल। था कम दान देनेबाल। 















म्याक्ति उस ब्याकति से श्रष्ठ है जो 7 :जीब 
से रुपया कमा कर दानवीर बना हुआ है। ऐसे 
दानबीर को हम दाकिशाओ या प्रभत्रदा्ट 
कद सकते हैं पर पृण्पात्मा अनुकरण/य आदरणीय 
नहीं कइ सऊते । 

मरइम लगाने के हिये जमे छुरी मारना 
ठाँक नहीं, उसी प्रकार दान देने के छिये याप- 
जीविका ठीक नहीं, हां, छुरी रग जाने पर उस 
की पट्टी करना चाहिये उच्ती प्रकार पापजीविका 
करने पर सम्पत्ति दान में लगा देना चाह़्ियि, फिर 
भी छुरी न मारने से जो आराम रहता है वह छुरी 
मारकर मरहम लगाने पर भी नहीं होता । इसी प्रकार 
४जीजिका ने करने से जो शापरक लवण - 
बह यापजीजेक करके दान देने पर भी नहीं 
है इसलिये 7 योग्य मे-जुबाः सह्ाा आदि-का 
व्याग ही अष्ठ ६ । 

०५-- भिक्षा-भिक्षा भी एक दुरज॑न है 
क्योंकि इस से मनुष्य दूसरों के जीवन का बोश्न 
बन जाते हैं उनके भीतर मुफ्तखोरी आ। जाती 
है दानता आ जाती है, इस प्रकार वे अपना 
कल्याण का नाश करते हैं और दसरों के कल्या- 
ण का भी नाश करते हैं । 

हर एक आदमी को चाहिये कि वह समाज 
की कुछ दे और उस के बदले में रीटी कपड़ा 
आदि ले, मुफ्त भें किसी से कुछ लेना मनुष्यता 











झीग ऐसे ढोते हैं जिनका भिक्षा 
नौए्ना दरजैन नहीं, त्याग है! एक वेमबशाली वेमव 
व्यारे कर जन्सदी मिक्षुक बन जाता है उसकी 
मिक्षा दरजन नहीं है । पर एक आलसी अकर्म- 
ज्य आदभी गरीबी से यत्रर;शर | धुक: वेष लेकर 


मिक्षा मांगने लगता ह ता उसका भिक्षा माँगना 
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दुरजन है । साधुता के नाम पर अगर कोई मिक्षा 
माँग रहा हो तो यद्द देखना चाहिये कि यह कौ- 
नसी जनसेवा कर रहा है। जनसेवा का कोई 
काय न कर रद्दा हो तो वद्द भिक्षा भाँगने का 
अधिकारी नहीं है । - 


को कमी किसीकी जनसेत्रा दिखाई नहीं देती 
तो यह देखना चाहिये कि इसने साधुता के लिये 
प्याग क्या कि है। मे. महावीर ने साधजी- 
बन के ग्ररम्भ के बारह वर्ष तक कोई जनपवा 
नहीं को, जनसेवा को साधना की पर बढ़ लोगों 
दिखाई नहीं दे सक्रती थी तत्र वे अपने 
त्याग के बल पर मिक्षा मैगन के अधिकारी थे । 


अगर किसी का ह्याग न दिखता हो तो 
उसमे जनसत। की साधना दिखना चाहिये | दिखना 
जरूर, न है ज़रूरी है होना, पर ढने की ओट में 
सभी मुफ्तखोर अपनी मुफ्तखोरी छिपा सकते हैं 
इसलिये दिखने पर कुछ जोर दिया गया है । हां, 
दिखने का यद्द प्रतकब नहीं है कि वार घर उसके 
विज्ञापन टेंगे हों| और उसकी सेवा" के गीत गाने 
की सकड़े! व्यक्ति अपनी शक्ति छगा रहे हों » 
द्खन का मतलब यह है कि उसकी साधना का 
या सेवा का कुछ क्रियात्मक रूप हो | 


इस प्रकार साधुजीवन की कुछ श्रेणियाँ 
बन जाती हैं... 


१-जनतसेवा त्याग और साधन। दिख रही है 

२-जनसेत्रा और साधना दिख रही है 

३-शयाग और साधनों दिख रही है 

४--साधन। दिख रही है । 

ईसी अकर जनमेव; आदि के होने के विषय 
में भी समझ छेगा चांहि। , इन सब को मिक्षा 
छेने का अधिकार हैं 








भगपने! 


क.. >कक॥ हक 
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पर जिनमें जनसेत्रा आदि दिख तो रही है 
पर वास्तव में वे हैं नहीं, उन्हें भिक्ष। मोमने का 
अधिकार नहीं है । जेंस एक आदमी से बड्बक 
उपवास करता है और भी अनेक तरद के कष्टों 
का अदशन करता है पर उसकी यह साधना 
जनसेवा के लिये नहीं है अपनी पृ प्रतिष्ठा के 
लिये है तो बह साधु नहीं है उसे भिक्षा मोगने 
का अधिकार नहीं हैं । उसका मभिक्षा मौंगना 
;रजन है । 

जिनने जीवन भर काफी सत्र | है पर 
अब वृद्वावस्था में शरीर और मल सेवा करने + 
लायक नहीं रहा है, सरकारी प्रबन्ध ऐसा नहीं है 
कि उन्हें खाने मिले, सन्‍्तान अथवा अन्धुवान्धव 
भी ऐसे नहीं हैं कि पालन पोषण करें तो उन्हें 
मिक्ष। मोगन का आभार हैं | कारशिश ते यही 
होना चाहिये कि वे जहां तक बन सके भिक्षा 
न मांगे पर मांगना पड़े तो वे क्षन्तब्य है । 

जो बात बृद्धों के विषय में कही गई है बढ़ी 
अनाथ बच्चें के विषय में भी कह्ढी जा सकती 
है पर उनके विषय में यह «याक रखना च॥ ये 
कि वे कह्ढों दुसरों के प्रतिनित्रि ते। नही ई । देखा 
गया है कि बहुत से छोग बच्चों से मिक्षा मेंगबाते 
हैं और मुफ्त में खाते हं। बहुत से अब्चे काम 
कर सकते हैं पर भिक्षा मोगते मोगते उनमें ऐसी 
मुफ्तजरी थ. जाती है. कि काम करने के नाम 
से डरते हैं ; ऐसे बच्चों को भिक्षा मांगने का 
अधिकार नहीं। है । जे। काम कर सकते हैं 
उन्हें काम करके ही जेविका करना चा़्िये। 

भ-देश में बकारी इतनी अधिक दो कि 

किसी आदमी कं कोशिश करने पर भी काम ने 
मिछता दो तो बढ क्‍या करे ! भिक्षा मांगे या 
मु्खों मर जाय ! ः 
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उप्रंग . 
्स कर्म। भिक्षा मांग की भेक्ष श् 


संब समय 3६१ नहीं है 
ऐसा काय कर सकता 

मिक्ष। मांग सकता है, पर उसके मांगने 
एसा होना चारिये के जिससे ब: ४... 
ने बन जाय ने समझा जाय । कु 






बह भिक्षा मांगने के पहिले कुछ काम मांशन 

के लिये जाय अगर को॥; काम न दे तो निक्ष 
मांग्ले, पर मिक्षा मिउने पर कुछ कान कर दे । 
कुछ काम न हो तो दरवाजे पर आड़ तो छगा 
दी सकता हे । अगर मानझा उसके घर कु 
काम न हू मे लगा की सवा कर सकाल। 
है । गांव और नयरों में साफ सफाई का काम ढ। 
इतना और ऐसा होता है कि का॥ भी आदमी 
कर सकता है । दर एक घर में कुछ ऐसे काम 
होते है जो ईमानदार आदमी से सरलता से कााय 
ज। सकते हैं । मतडब यह कि ५-० २५५. मनुष्य 
बेकार हे गया हो और भिक्षा मोगने के सिवाय 
और का£ ठीक उपाय उसके पास न हो ते कुछ 
समथ तक भिक्षा मांग सकता है पर उसे अकमण्य 
बाड़िये किसी न किसी तरह 




















और यहाँ तक करने की चेशट 
उसकी सेवा की बाजारू कौमत भिक्षा को चीर 
के बराबर हो जाय । फिर भा ऐसी भिक्षा व 
| बाहिये, कान दूढ़ने बे 
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लगते हैं उनका भिक्षा माँगना भी मुफ्तखोरी है 
दुरजन हैं । 

प्रश्न-त्र्ण ब्यवस्था के युग में आह्मण प्राय: 
भिक्षा मॉगकर अपना निवोद् करता था यह्द व्यवस्था 
समाज ने ही नियत कर दी थी, जब यह दुरजन 
है. तब समाज ने ऐसी व्यवस्था क्‍यों की ! 

उत्त-- वर्णव्यवस्था के युग में आह्षण और 
शूद्र के लिये जो भिक्षा मौंगने की व्यवस्था की 
गईं थी वह दुरजन रूप नहीं थी । बढ तो विनि- 
मय अथीत्‌ छेन देन का एक तरीका था । ब्राह्मण 
समाज की बोद्धिक-सेतरा बिना बेतन के करता था 
संमाज उसके बदले भे भिक्ष। देता था। यह 
विनिमय का एक ढंग हुआ दुरजन नहीं । इसी 
तरह बहुत से शूद्रों की सेवाओं के बदले में भी 
भिक्षा के तरीके से विनिमय किया जाता था । 

हां, वर्णव्यवस्था के नष्ट द्वो जाने पर और 
नोकरी आदि आजीविका के काये में छग जाने 
पर जो मिक्षा आदि छेते हैं वे अब्रब्य दुरजंन 
करते हैं । जो ब्राह्मण अध्यापक हैं वेतन लेते हैं 
या और कोई ऐसा धंधा करते हैं बिसमें उनको 
जीविका मिलती है फिर मी जक्षणत्व के नांते 
भिक्षाइत्ति भी करते हैं वे दरजन करते हैं। 
जब वर्णव्यक्सा नहीं रही तब उसके आश्रित 
भिक्षावृत्ति भी न रहना चाहिये । 

प्रश्च-आज ब्राह्मण को नौकरी छगी है इस- 
लिये भिक्षाइत्ति वह छोड़ रहा है कर नौकरी 
छूट जाय ते। क्या करे । भिक्षा मॉगने का पुस्तैनी 
घेषा छोड़ने म कभी न कमी संकट आ सकता 
है इसलिये क्यो न वह हर हाछत में मिक्षा मांगे! 
एक बार एक रियासत के दीवान द्वाथी पर चढ़े 
चढ़े जाते ये रास्ते में एक सेठ के यहां भार्टों को 
कपड़ा दिया जा रहा था, दावान की जाति भी 
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भाट थी, इसलिये दीबान .जी द्वाथी से उतेरे और 
मिक्षुकों में खड़े हो गये, सेठ द्वाथ जोड़ कर 


बोछा-अन्नदाता, आप यद्द कया करते हैं ! दौवान 
ने कद्ठा-मेरी जाति भाट है इसलिय में अपना इक्‌ 


मोगल हूं । दीवान के इस जाति प्रेम से सभी 
को प्रसन्नता हुई । क्या आप इसे दुरजन कहेंगे ! 

उत्तर-दावान में जातिग्रेम था और इतन। 
आधिक था के उसने नम्रता का उत्कटठ रूप 
धारण कर ढिया और प्रशंसा पाई, यह सब ठाक 
या पर इसको ठीक होने का कारण दीवान का 
जाति-प्रेम और विनय है दुरजन नहीं | वास्तव में 
अजन के लिये दीवान ने भिक्षा मांगी भी नहीं। 
थी इसलिये व5 अजनरूप ही नहीं थी फिर दुरजेन 
तो कया होती ? पर अगर उसने अजेन की इष्टि 
से एसा किया हो ते दुरजन ही कह्या जायगा 
क्योकि मिक्षा का उस काश अधिकार नई था | 
अगर वहां के छोगों ने इस तत्त की समझा द्वोता 
तो यह घटना कुछ और हूम्बी होती । दूसरे दिन 
छोग उसके यहां गये होते और उनने कद्द। होत|- 
सरकार, आप ने कल जातिप्रम और नम्रता का 
जे परिचय दिया है वह आप सर्राखे महापुरुषों 
के योग्य है पर इस कार्य में जो धरम का भंग हुआ, 
आज्ञा है उसकी आप रक्षा करंगे। 

दीवान कहता-घरममंग हुआ हो तो में 
अवश्य प्रायश्चित्त करूंगा कृपाकर आप बतलवे । 

लोग कद्दते-मनुष्य को किसी एक ही वर्ण 
की आजीविका करना चादिये अगर कोर आंदमी 
वेतन लेकर कोई जीविका करता है और जीविका 
सम्बन्धी अपने जातीय अधिकार के अनुसार मिक्ष। 
आदे में।मत: है तब दो में स उस किसी एक जीविका 
क त्याग करना पड़ता है. । इसलिये कल आपने 
मिक्षा मांगी उसके लिये आपको दीकवानीमिरी 
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“दपिनि बेड; 7 कषेना बिलतु,् 
ठीक है गैने 4ल मिक्षा मार थी इसलिये कछ की 


नं 
आमदनी छोड़ देता ह् 


कप ०-ल- 


लग कड़ते--ब्राक्षणे। और शझुद्रो। जा जा भिक्षा 
आदि दी जाती & बढ़ किसी एक दिन की सेत्रा 
का बदला नहा दोता वह प्रायः साल भर की 
पर! का बरुछा होता ६, अब आप जसा उचित 
समझें कर ' 


दीवान कहता-ठीक हैं, भें अपनी साल भर 
4 अमदर्न: भेट करता हूँ, अन्यथा मुश्न 4९गन 
का दोष छगेंग। | 


घटना अर इस तरह हो ते। दर्जन + 
द।ष 3; अखहरण ढे। सकता ८, संूथ ८6 77ति- 
प्रेम और नम्नता आदि का परिचय हिछ सकता $इ 

रह गई दूसरी आजतक छूटन पर “हिला 
था पक करने की बाते, सो इसने पढ़िली बत 


की ही 


ते यह हैं फि यदि मनृष्य पहिली ४४५५: 
ट॒कर यु उबानु- २ दूसरी आजीविका! कर रहा 
है तो इसका मतलब यह हू कि वर्ण व्यवस्था का 
बन्धन इट गया है, ऐसी हालत मे फिर भिक्षा- 
थ्रित जीविक। करने दी जरूरत नहीं है, अगर 
हमें और तमाज वो, देानों को उस काय थी 
जेवर ३ ता मालम होती है तो जिस॑दिन से हम 
बह काय करे उधीदिन मे हम भिक्ष| के अधि- 
का हो फिर न हमें मिक्षा छेने में 
संक)च होगा न समाज व॥ भिक्षा देने में । 
अस्त में भिक्षा न मिल सकने की अडचन 
बहीं। उपस्थित होती हैं. जहां समाज की के।$ सेवा 
ते की नहीं जाती किन्तु जाति की दुद्ाई देकर 


४० 


भगवती के उपांग 
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मफ्त में भिक्षा मांगी जाती दे । ऐसी जगद्व गथा 
के अनुसार भिश्षा मिलती रहती हू! 

९ भिक्षा न व 5: जहां प्रथा बन्द हु 
उस ,भेक्ष। नर] नलत, । इस अकार मुफ्व को 
मिक्ष। अन्दर ढं। जाय ते इक्ष भें बुरा 
मनंतन को नरूरत नहीं; & यह अच्छ। ह्वं। मानना 
चाहिव | सेवा करने पर तो कभी भी मिक्षा का 
आरम्म हो। मकता & । भेक्षा मांगने से ई 
पुश्तैनी प्रा चढ़ी ढ॥ जाता, बढ <ीता दे तब 
गम बेढ सेवा भी दे। जाय जिसके बदले मे 
मिक्ष, नोसी गद है । वह सेवा न करना पुर्तिनी 
घंघ ट।३ देना द न को भिक्षा छोड़ देना। 
व करने लो। पुरंतनी घंचा शुरू द्योगया और 
लिक्ष। का भे। अधिकार हो गया । 

3) मुख्य बात यह ह | मनुष्य को 
भफ्तेखेर कमी ने बनना चाहिये, भिक्ष। मॉगन। 
हो तो विनिमय के आप,र ५९ मॉगना चाहिये 
जन्यथा दुरजन हूं।ध । 

६-टट्ठा दुर॒जंन अधिक ब्याज है, ब्य|जकी 
दुरजनता का करण पयाप्त ढे, इस पूरी तरद 
शाकना कठन है साथ ही असुक अरा ४ इसे 
आवश्यक या ख्ञन्तव्य मानना पडता है , निरंति- 
वाद की नीति से काम डिंया जाय तभी ब्याज 
क ऊपर अड्ुश 'कखा जा सकता है।खर, अकुश 
रक्‍्खा जाय या न रुख। जाय पर इसमें जो भूछ 
सिद्धान्त क। भंग हुआ है उसपर विचार कर 
लेना चाहिये जिससे ब्याज की दुरजनता मादूम 
ही । 

सभाज रचना के मुल में यह बात पड़ी हुई है 
कि एक दूसरे की सेवा करके परस्पर में अधिक 
से अधिक सुविधा दी जाय | एक आदमी हर 
बात में न ते होश्यार हो सकता है न वढ सारे 


। 
| 
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काम कर ही सकता है कि दूसरे से काम न 
लिया जाय इसलिये लोगों न अपनी अपनी 
योग्यता के अनसार एक एक काम करके भी 
अपमी सत्र जरूरतों की पूरा करने का तरीका 
निकाण 

पर न ते सबकी सेवाओं का मुल्य एक 
सरीखा था और न सब एक सर्शख परिश्रम 
इसलिये उनकी सेवाओं में क्रमीबेशी होना 
स्व.नाविक था, इसलिये उसका बदछामी कम 
ज्यादा मिलना उचित था | जिसकी जितनी सेव 


उसके उतना बदछा | पर एक ही समय म॑ सारा 
बदछा डिया नहीं जाता वह तो जरूरत के 


है 


अनुसार ही डिया जाता 5 । पर जब ज़रूरत है| 
तब कौन याद रक्ख, कोई क्‍या बताकर सिद्ध 
करें कि हमने इतनी सेत्रा की है इसलिये इतना 
बदला मिलना चाहिये, इस के छिय्रे घन की 
कल्पना हुई, सेवा के बदले में धान्‍्य या सोना 
चांदी दिया जाने लगा और सोने चांदीके बदुछ 
में सेवा या कामकी चीज मिलन लगी।।। पनसम्पत्ति 
आर कुछ नहीं वह्ठ एक प्रकार को हुडी है जा 
अपने पारिश्रमेक्त के बदले भें समाज स बा लेने 
के लिये दी गह है । उस हंंडी का उसी रूप मे 
उपयोग होना चाहिये । 


छ ७ है? 


सेवा के बदल में सेवा लेना यह वि।नेमय का 
मूल सिद्धान्त है | ब्याज में इस मूछ सिद्धान्त का 
पाठन नहीं दोता । हमारे पास अगर से हपये हैं 
तो इसका मतलब यह हैं कि तुम्हारी उतनी सेवा 
समाज पर ऋण है, वह सो रुपया देकर तुम 
बह सेवा छेझे या हुए मी रुपया रगये के बदले 
४ जी ब्याज छत दा वह ते मफ्त में छेते हू | 
सर तरहें रुपया रखने की जो भनुमति दी 
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मेहनत से जितन। 


स'याम्रत 
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उसका कारण य हद कि तम मौके पर अपनी 
पररानी सेवा का बदला लेसआ, न के इसलिया[क 
तम सेवा ठेने का अधिकार ता ज्यां का त्यां सुर 
क्षित रक्खो और बीच में मुफ्त में सेवा छत रहो ! 
यही कारण है कि ब्याज एक तरह का दुरजन है। 
फिर भी साधारण ब्याज को हम दुरजन 

नहीं कह स+ते। जब तक पूंजी में पैदा करने की 
शक्ति है तब तऊ ब्याज की प्रथा को नहीं रोका 
ज!। सकता, अधिक ब्याज ही येका जा सकता है । 
एक गरीब दुकानदार जितनी योग्यता और 
रुपया पेंदा करता है उससे 
3 गणा रुपया, एवं पंजीवति दुकानदार, परि- 
चय और योग्यता कृठ कत होने पर भी पैदा के 
सकता हे । इस प्रकार जब तक 
पतित्व है और पंजा मे घनकी पँदा करने वी 
सामथ्ये है तब्र तक ब्याज भी रहेगा, उस्ते मिटाने 
के छिय निःतितदी अब-नीत का अग्रेग होना 


७. 


चाहिब बजलम प्रजाविद का सुजाबश ने रह || 


समान मे एज (5 


. सरकार | तरक ले हर एक को पूंजी निछ सके। 


पर जब तक ऐसा निरतित्रादी ममाज नहीं हे तब 
तक अधिक ब्याज को अवश्य राकना चाढिये | 
अधिक ब्याज के रोकने के छिये कुछ तो सर- 
कार का, कुठ व्यक्ति का सुधार और संग्रम 
से काम लेना जरूरी हैं | इसके लिये कम से कम 
इन दो बातों की विशेष आवश्यकता है । 

: (-“आधेक ब्याज गैर कानूनी समझा जाय 
जैसे सरदारी बेक लोगों को जितने ब्याज पर 
रुपया देते हैं उससे अधिक ब्याज कोई न छे 


है! 


२- ऋण चुकाना अनिवाये समझ। जाय । 
ऋणी ऋण चुकाने के लिये जीवन भर उत्तरदायी 
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२:, और उसके याद उसके खनका जो उच्य- 
घिकारी बन उत्त लिझ सूचना कर दी जाय | 
पोगी ब्याज 
इसालिय कोर यह 
हान। चाडिये किन तो काननी आई में साह- 
4 !री डब जाय, न अपनी इच्छा वी दु्बाइ दकर 
कोई मनमाना ब्याज ७ सके । हां, साइकार। 
की अधिकांश कात्र सरकारी बक्तों के हाथ में 
ही, यह अच्छा है । 


साहकारी जितन 


4७. 


उत्तना ह आधक हांगा | 


खर, सामाजेक व्यवस्य 
ब्याज न लेना चाहिये । 
२० १ & | 


सी भी हा आधेक 
आपके ब्याज लगा 


दुरजन का त्याग काके मनृस्थ का तंदजन 
ही करना चाहिये । किसी तरद धन कमानेसे 
जीवन वी सफरन्‍ता नहीं होती, घने इस तरह 
कमाना चाहिये जिससे हमारा भी छाभ है। औए 
दुचियाद। भी झाम हों । मुठ्ठीनर आंठ॥ ता मनुष्य 
जिन्द्‌। | 8 और इसके छिए दुरजन 
4) जखात नहीं है, तब कया मनुष्ण दुरजन कर | 
दुरणन थे हम दुनरों को पीसत ढे आए दस 
हमे पौसते है| दूसरे पचास आदमियों को पीसने से 
हुं उतना सुख नहीं मिछ्सकता जितना दुःख 
अपने को थोड़े रूपमें पिसवा डालनेसे | इसलिए हम 
दूधरों की रक्षा करें, दूसरे हमारी रक्षा कई, सब 
घन मे रहे ऐसी ही नीति होना चाहिये | दुरजन 
से आर्थिक जगत में जो हाय हाय मचती हैं 
' उससे दनियामें वैभव के बढ़नेपर भी कंगालियत 


और अशान्ति दिखाई देती हैं। अगर दुरजन 
न हो तो इतने वैमब में जगत इतना अच्छा हा 


कि कंगाडी दिखाए भी न दे | 


भगतती के उपांग 
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३ निरतिग्रह 
घन सम्पाति का अविक संग्रढद न करना 
निःतिग्रह है। अतिग्रह मी एक उपपाप है क्यों के 
इसमे दनियामें गरीत्री फैडती हैं और बन के पड़े 
बहत से पाप आर अनथ हुआ करते हैं । 


प्रश्न - किसी आदमी ने कानून और समाजके 
नियभों के भीतर रहकर धन कमाया ही और वह 
क्रिमी के ने इना चाहे न खूब करना चाह वह 
उसे अयने पास हा रखना चाह ते। इसमे क्‍या 
दोप है >.स आप अतिग्नह को उपपाप कहते हैं । 
उत्तर » मनृष्य जन्मसे नंगा आता है भ 
खुली जाता है । जीवन-निर्वाह्न के लिये दुनिया 
की दं।लत का दिस्सा उसे मिछता है । कंस 
के। अधिक दिस्सा छेने झा इक न हे; जे 
छेता है वह एक तरह ते चोरी करता 6 । अगर 
फ्रसी के पास अधिक्र हित दिखाई देता है 
और उनका वह माझियि कहड ता है. ते 
उसके दो कारण होना च हिये । 'एक ते यह 
कि समाज सेवा ने. लिये वह चीज आवश्यक हो, 
जैंध एक विद्वान $ पास हजार रूपव की पुस्तक 
हैं इतनी पुस्तया या इतने मृल्य को अन्य ची 
बहुतों के पांच ने होगी फिर भी यह सम्रई आत- 
संग्रह नहीं हैं क्योकि वह् घने कहछाने क लेये 
हैं| दस कारण यह हो सकता है कि मेरी सेव 
अधिक कीमती हो और उसका बदला आया हा 
इसलियि धन रुक रहा हो । कुछ समय तक 
यह रुकावठ क्षम्य हो सकती हैं । इन दा कारणा 
के सिवाय अगर मनुष्य घन संग्रह करता है तो 
अन्याय करता है | तुनने अगर सेवा अधिक की 
ते इसके बदले में अधिक सेवा छेलो पर 
इसरें दी खराक दबाकर बैठ जाने का तुम्हें कोई 


अधिकार नहीं है | एक कुटुम्ब म बहुत स भार 
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रद्दते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कांय 
करते हूँ योग्यता और सेवा के अनुसार उनका 
सन्मान भी होता है और उसी के अनुसार उनकी 
प्रतिसिवा भी होती है, इतना होने पर भी कुटुम्ब 
के प्रत्यक आदमी को कुटुम्ब की आर्थिक परिे- 
स्थिति के अनरूप भरपेट भोजन वच्नादि 
मिलते ह । जैसा यह कुठुम्ब के छिये ह 
उसी प्रकार समाज के लिये भी है । जा छोग 
अतिसंग्रह करते हैं वे सम 
का नाश करते हैँ, वे समा 
कंगाल बनाते हैं । 
प्रश्न--ख/|ब सामग्री या उपयोग की सामग्री का 
संग्रह करना बुरा है. पर सोना चांदी नोट आदि 
के संग्रह करने में क्या बुराई है ! 
उत्तर-साम्ग्री के जो साधन हैं उनका संग्रह 
करना या सामग्री का संग्रह करना एंक ही बात 
है । क्योंकि रुपया नोट आदि का संग्रह करने 
से वे दुसरे। को नहीं। मिल पाते इसलिये बेकारी 
ओर गरीबी बढ़ती है। इससे समाज का विकास 
भी रुकत। है । हमारे पास जो रुपया हैँ वह अगर 
हम किसी काम में लगा दें जिससे भजडरों को 
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मजदरी मिले तो उन मजदरों की मिहनत से समाज 
में कोई ० कोई चीज तैयार होंगी ही। शिक्षऋ। 
की मिहनत से ज्ञान कां प्रसार होगा, कर्लाविदों 
की मिहनत से कला का विक्राप्त होग। या कल! 
से लोग छाम उठबजेगे इ्त्पांदि कोई'न को३ काम 
हेगा ही । संग्रह करने से वह धन तिजोडी 
पड़ा पड़ा सड़ेगा, बेकारी के कारण दूर्भर भरें! 
मरंगे, विनिमय कम है।ने से एक दसे( का उपकार 
कम होगा साधन सामग्री भी कम तयार -गी इसाड्ये 
अतिग्रह्द न करना चाहिये । 


अन्य सद॒त्य 


 सत्यामृत 





के इस मूल तत्त 





कक 





प्रश्न-अतिग्रह की मयादा कया £ यों तो 

सौपचास रुपया अतिग्रह कहे जा सकते हैं यों 
खें। रुपये भी अतिग्रह नहीं कहे जा सकते 

तब अतिग्रह किसे कहा जायः क्‍या सबके लिये 
अतिग्रह एक सराखा होगा? 

उत्तर - नीचे छिखी संपत्तिक्ो 
अतिग्रह न कहलायगा | 

| १] जीवन के लिय जो चीजें कम से कम 
जरुरी हैं उन्हें अतिग्रह नहीं कहते जैसे भरपेट 
य्रेटी पानी, रहन के लिये साधारण घर, पहिरने 
के लिये साधारण कपड़े, आदि । 

<] जीवन निवोहइ की सामग्री 


उआ-कज-मल 


रखना 


निवाड पाने के 
लिये जो जरूरी स'म।न हो उसका रखना भी 
अतिग्रह नहीं है । जते- खेती के औजार तथा 
मजदूरी के आजार आदि । 

[३] देश की साम्पत्तिक हाथ्त जी हो 
और आमदनी का जा औत हो उतने हिस्स 
तक सम्प'त्ते रखना अतिग्रह नहीं है । 

! ४] अगः कई. विशेष सेवा करत ही आर 
उमर सेवा के छिय विशेष साधनों की जरूरत 
हे। ते उनका रखता भी अतिग्रह न कह ठायग। । 
जैसे एक डाक्टर को या एक वज्ञानिक को 
ह जे रुपयेके आजार रखन प३४ एक साहित्यिक 
के या इतिहास शावक्न को एक पुस्तकालय 
रखना पड़े आदि | साधकता की दश्से ही इसे 
अतिग्रह्ठ न कहेंगे । अगर वह संग्रह की या 
अपना बच्प्पन साबित करने की इष्टिसि रखेगा 
तो अतिग्रह हाल्‍ायगा | 

[७५] एक आदमी इसलिय घनमंग्रह कर 
रहा है कि भविष्य में बह समाज की ऐसी सेवा 
करना चाहता हैँ जिसके बदले में समाज उसे 
जीवन निवाह के लिये कुछ न देना चाहेगा और 





४ ॥# 
| छ हू. कां४+ छः ञ् 
ग्गवती के उथा 
ई # | ! । 
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शायद कुछ समय तक सेवा भी पसन्द न करेगा, 
अपन अज्ञान के कारण उसका विरोध भी करंगा 
जैसा म, सुकरात आदि का किया गया था तो वह 
उस समय के लिये कुछ संग्रह करना चाहे तो 
वह अतिग्रह न कद छायगा । 

' (३ ) अपनी परिध्थितिके अनुरूप सनन्‍्तान 
के पालन पोषण के लिये घन रखना भी अतिग्रह 
नहीं है । हां, सन्‍्तान जिन्दगी भर चेन से खाती 
रहे और उसे कुछ न फरना पड़े इस आशय से 
सेग्रह करना या उतनी सम्पत्ति संग्रह करना 
अतिग्रह है । 

, अतिग्रद्द कीं इन मयीदाओं को समझ कर 
अतिग्रह का त्यांग करके मनुष्य को निरतिमग्रद्द 
का पालन करना चाहिये | 
.. प्रश्न-अगर अतिग्रद्द न हों तो संसार का 
विक्रास रुक जाय, दुनिया में न ते कोई गरीब 
रहे न अमीर । गरीबों का न रहना तो ठीक है पर 
अमीरों के न रहने से बड़ी द्वानि द्वोगी | अभी तो 
जरूरत पर अमीरों से दान में हजारों छाखों मिल 
जाते हैं पर जब अमीर न रहेंगे तब कौन देगा ! 
फिर कहां से ये शिक्षण-संस्थाएं चलेंगी १ कहां 
से धरशालाएँ बनेंगी ! कहां से मफ्ती औषधाल्य 
ख़ुलेंग ? कुछ भी तो न हो सकेण। वषों के फानी 
का अगर जलाशयों में अतिसंग्रह न हो पाय, सब 
जगद्द फैल जाय तो त्रर्सात के बाद छोगों को पानी 
मिलना असम्मव दो जाय, इसलिये जल के समान 
घन का अतिसंग्रह् भी जरूरी माद्म द्वोता है । 

 उत्तर-प्रृध्वी पर जो जल्मशय दिखाई देते 
हैं, वे श्सीलिये बन सके हैं कि वर्षा का पानी 
छोटे छोटे इजारों लाखों ओ्रेत के रूपमें घरातल के 
नीचे बह रदा दे इनन्‍्दी छोटे छोटे के पुण्य 


से हमारे कुएं और तालाब आबाद हैं; अगर ये 
श्रोत न होते, उनका पानी भी किसी एक जगद् 
संग्रह त हो. गया होता तो आज जहुचरों के 
सिवाय दूसेर प्राणी दिखाई भी न देते । कुएं 
तालाब वगैरह अतिसंग्रद्द के परिणाम नहीं किन्तु 
अतिसंग्रड के अभाव के परिणाम हैं । कुएं ताढाब 
सरीखे सारववजनिक संग्रह अतिग्रह के अमाव में 
ख्माज में बनाये जा सकेंगे, बनाये जाते हैं । 

छाखों और करोड़ो का ख्च करनेवाली 
सरकार केसे बन जाती है १ एक एक किसान 
की मुद्ठी के दाने छेकर दी तो इतनी बड़ी सरकार 
बनती है । सरकार को जाने दीजिये, एसे ऐसे 
मन्दिर आंदि धमत्थान हैं. जहां यात्री लोग पेसा 
पैसा चढ़ाते हैं और इसी के बढ पर उनके पास 
छाखों की सम्पत्ति है, आज अमीर लाखों देते हैं 
पर इस इकतरफी अभीरी की बदौलत करोड़ों 
गरीब ऐसे मी बन जाते ईं जो एक एक पैसा 
नहीं दे पाते, वे अगर दे पाते तो छाखों से ज्यादा 
दे डाढते । और छाखें। के छाख पेसो का जो 
मल्य हे. वह एक के छाख रुपयों का नहीं है, 
क्योंकि एक अमीर के पास रुपये छाख हो सकते 
हैं पर दिल तो एक दा द्वों सकता है, इसलिये 
लाख रुपयों के साथ एक ही दिल आयेगा से भी 
सम्मवतः अद्ंकार और महतच्ताकांक्षा यशाहिप्सा 
आदि से सना हुआ, जब कि छाख पेसों के साथ 
लाख दिल आयेंगे, और आयेंगे भक्ति श्रद्धा से 
सने हुए | लाख दिलों की कीमत छाख रुपयों से 
कई गुणी द्वे । इसलिये यह सोचना कि 
अतिम्रद्द के अमाव में सावेजनिक सेवा के लिए 
घन न मिलेगा, भूल दै । 

दूसरी बात यह दे कि सार्वजनिक सेवा 
सरकार का काम है । अतिम्रद्द के अभाव में न 





किसी देश में विदेशी. सरकार रद सकती. दै “न 
जाँवादियोंकी सरकार रह सकतीं है जिससे सरकार 
के सवा और जनता के साय जुदे जुदें हो । ःमब 
परकारें सच्ची सरवारं हो जायगी तब सावजॉर्निक 
वा के लिए धन की कमी न रहेगी, शिक्षण- 


संस्थाएँ बनवाना, यात्रियों के ठंइरने का अवन्ध 
करना, बीनारों का इलाज करना सरकार का 
काम हो जायगा |. ४ ' 

तीसती बात यद्द हैं कि जन-सेत्रा के बहुत 
से का। ते इसलिएं खड़े दो गयें हैं कि अंतिग्रह 
के कारण घन का बटवारा ठीक ठौके ठकि नहीं 
हो पांता । नहीं ते समी छोग अपनी चिकित्सा 
शिक्षण आदि का प्रबन्त कर सकेंगे । मिखरी 
न॑ रंगे कि किसी अबीर को मंडी मुहो अन 
बाटने की तवाठीफ उठाना पढ़े । दानेयों का 
मिलना समाज की शोभा नहीं है, माँख लेने 
वालों का ने मिलना संमाजें की शोभा है। 
दान तो. एक आवड्धम है जो अतिग्रह के पाप 
के प्रायश्वित के रूपमें करना ज़रूरी बन गया 
है ।दान की रकमें। की अधिकांश सामग्री ते बीच 
के दलों के हाथ ही पड़ती ६ । जा | नद्ारथी 
को. मिलती है उससे ज्यादा दाना का अहकार 
बढ़ता है और मिलारियों में दौनता बढ़ती हैं। 
निरतिम्रह के पुण्य के आंगे दान का पुण्य पढाइ 
के आगे राई बराबर ही है । निरतिग्रह से एक 
ते दान रुकेगा नहीं, अगर रुक भी जाय तो 
उस से समाज का विकास न रुकेगा । 

अतिम्रइ व्यक्तिगत भी होता है. और 
सामाजिक भी होता हैं | सामाजिक के भी नाना 
रूप हैं, जातीय, अजातीय, वर्गीय, प्रान्तीय 
राष्टीयं आदि | इस अतिग्रह से मानव समाज 
नरंके बने जाता दै | राष्टीय अतिम्नद साम्रज्यवाद 





को: जन्म देता है एक. देश को दूसरे दशका 
गुलाम बनाता. है, एक: वरफ शतानियत और 
दूसरी तरफ हेआनियत पैदा करता. है, जिन 
मनुष्यों से व्यक्तिगत कोई वैर नहीं ढोता, जिन मं 
कोई बुराई नहीं होती उनसे भी वर कराता हें, 
बडे. बड़े युद्धा को 'जन्म देता हैं। गुलाम देश तो 
पिसेते, ही. ढै पर .उनको गुदाम; बनाने वाले 

तेग्रद्दी देश भी परस्पर छड़कर अपना. नाश 
कस्ते हैं. । इस तरह कई तरफ से मनुष्य जातिका 
और मनष्यत। का सेहार होता 6. । अतिप्नः 
त्याग से जो संसार सख्वगे बन सकता , ६: आग्रह 
से व३ नरक बन जाता हैं । हर ए% आदम|, 
हर एक कैम और हर एक मुल्क अगर आततेग्रह 
का त्याग करके कुछ सन्तोर्ष। बने, खुद खाये और 
दूसरों को भी खाने दे ते। सर्मी मनुष्य मजे में रह 
सकते हैं और निराकुछ्ता तथा प्रेम के कारण 
कई गुणा आनन्द उठासकते हं, इस हाल्त मे 
अगर थोडा भी छिस्सा मिले ते भी मनुष्य बहुत 
सुखी हो सकेगा । और सच पूछा जाय ते अति- 
ग्रह से कुछ अधिक हिस्सा मिलता है पर उसके 
पीछे जो संघर्ष आदि हो जाता है उस संघषे 
मे वद अधिक हिस्सा ब्यांज दरब्याज साहत 
नष्ट होजाता है । 
. हर एक बुराई के मूल भ मोह और अभिमान होता 
६ | अतिसंग्रइ के मुल में भी येही हैं। पर के८ 
निरथंक हैं ये ! इसका मनुष्य विचार नहीं करता 
है । अपने कुटुम्बियों आदि का पालन पोषण 
करना .एक बात है पर उन्हें अयेग्य ओर आहत 
बनाने के लिये उनका नेतिक पतन करने के 
लिये अतिसंग्रद करना अनुचित है । 

' दूसरा कारण है अमिवान | पर अमिमान ते क्या 
हम बच्प्पन पाते हैं ? घृणा और वैर के सिवाय हमें 


भगवती के उफग 





कि लक 


कया मिलता है? इस प्रकार मोह और :अमिमान 
निःसार हैं | 

ह गया यह कि हम अतिसंग्रह् करके आराम कर 
सो पहिली बात तो यह है कि आराम करने के 
लिये हमे खच ही करना पड़गा, सम्रह करने स 
काम न चलेगा, पर दूसरी बात यह है 'के 
. मिहनत करने पर भी जरूरीं आराम तो मिल ही 
सकता है दिनभर मज़दूरी करनेवाल मज़दूर रात 
भर जो आंराम कर सकता हैं' वैसा आराम 
आरामतलबों को कहें मिंठता है, उनकी तो बीमारी 
सार आराम खां जाती है। प्रकृति की रचना 
ही ऐसी है कि इस शरीर को व्यवस्थित और 
रोग रखने के छियें कुछ न कुछ श्रम लेना 
जरूरी है । इसीलिये “अतिसंग्रहियों को. नाना 
तरह के व्यायाम करना पडँते हैं इस छय भा 
पेसा खचच करना पड़ता हैं। इसका अपक्षा यह कहीं 
अच्छा है कि ऐसी मजद्री की जाय जिससे कुछ 
कमाई हो” + और “जब “ कर्माई कराने 
बाली मजदरी हमें ओर हमारी सन्‍्तान का जरूर 
है तब अतिसंग्रह किसलिये १ इस प्रकार ।वेंचार 
करने से: पतां लगेंगा कि झूठें अंमिंमान के सिवाय 
अतिसंग्रह का और कोई कारण नहीं| हैं | पर यह 
 अमिमान भी निःसार हैं।...| 

अतिसंग्रह यद्रपि उपपाप है पर यह अनेक 
पापों का बीज है इसलिये अतितग्रह का त्याग 
करना चाहिये और अतिसंग्रह को गौरव की दृष्टि 
से न देखना चाहिये । 


निरतिभोग 
अतिमोग का त्याग करना निरति भोग ढे । 
दर्मोग में तो हम जिस चीज़ का उपयोग करते 


हैं बह चीज ही अनुचित होती है पर अतिभोग 


छू जाय, किसी के यहां 


में वंदर चीज अनचित नहीं” छोती . सिफू उसकी 
त्रा का विकार नशरहने से वह अनुचेत हा 
जाती है । उदाह्ाण के डिये. दाम्पत्य जीवन ल्‍मे 
खराबी नहीं है. पर अगर इसमें रतिक्रम क। इतना 
उपग्रोग किया जाय कि स्वास्थ्य खपब ६ जाय 
ते यह अतिमोग है । इसी तरह खान पान को 
बात है | ऐसी विलासिता जिससे मनुष्य अपने 
आवश्यक क्व्य पर न कर सके, स्राद-लोछपता 
६ ऋणग्रस्त हो जाय आदि अतिभोग हैं | नाच- 
गान में ज्यादा संभय लगाना, नाटक, सिनेमा 
अधिक देखन। भी अतिमोग है | . 
किंसकों अतिभोग कहा जाय किसको न 
कहा जाय ध्स्का बिंचार .विना अपेक्षा के नहीं 
है। सकता । एक के लिये जो अतिमोग है दूसर 
लिये वही निररतिभोग भी हो सकता हैं। इसं- 
लिये इस विषय में कुछ सचनाएँ हीं दी जा सकती 
हैं जिनके अनुस.र अपनी अपनी योग्यता और 
परिस्थिति के अंनसार अतिभोंग और निरतिमोगे 
का विचार किया जा संके । 
: “१ -जो भाग शरीर-स्थितिं 





लेयें अनिवाय 


न हो फिर भी. विषय-लोलपता के कारण ऋण 
'हेकर भी उसका उंपयोंग किया जाय तो यह 


अतिभोग है । 2 9. 
.. , ऋण ढ़ेकर विक्राह आदिम अविक़ ख़च: करन। 
आदि भी इम सुचना के अनुसार अतिमोग हैं । 
२. इतनी अधिक च्रीज्ञों का; छपप्रोग्र 
करना कि उसी में बहुतसा समय शक्ति और घन 
अतिथि बन कर जाये 
तो अतिथि-सत्कार फे साधन जुदते जुदते कह 
परेशान हे| जाय, इत्यादि अतिमोग हैं । 
प्रश्ष-- क्या अतिमोग के लाग के लिये हर 
एक मनुष्य यह प्रतिज्ञा लेंढे कि मैं सिर्फ अमुक 





अपुक चीजें ही खाऊंगा या सर्फ अमुक चीजों 
का ही उफ्योग करूंगा, अथवा यह अ्रतिज्ञा लेले 
कि अमुक अमुक चीजें न खाऊंग। ! इस अकार 
की ग्रतिज्ञाएँ लेने से इतना छाम अकय होगा ।कि 
उसका ध्यान बहुत चीजों में न जायगा किसी 
के उसके लिये क्रीष आयोजन भी न करना पडेगा। 


उत्तर --इस प्रकार की प्रतिज्ञाएँ व्यथ हैं । 
थाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों का करना चाहिये जो 
दुओेंग हैं, या अस्वास्थ्यकर हैं या अत्यन्त अरु- 
चिकर हैं । बाकी दूसरी चीजों के खाने न खाने 
की प्रतिज्ञा करने से बहुत आरम्भ बढ़ता है, छोगों 
की परेशानी बढ़ती है | जो चीज तुम नहीं खाते 
वही घर में है इसलिये दूसरी चीज को ढूँढने, 
ढाने, बनाने में बहुत कष्ट होता है और हानि 
होती है । (सल्यि सब से अच्छी बात यह है कि 
मोके पर जो मिल जाय वहीं के लछीजाय दुर्भोग, 
भलास्यकर, अरुचिकर कौ बात दूसरी है । 

३--इतना भोग किया जाय कि जीवन निववाह्द 
के बदले में उचित सेवा भी नदी जा सके। 
जैसे बहुत से लोग रागरंग भें समय बिताते रहते 
है बेठे बैठे पुरुखों को कमाई खाते हैं. या दूसरों 
के भगेसे गुजर करते हैं | 

४-ऐसा भोग करना कि अस्वामाविक रूपमें 


सत्य खुराब ह। जाय | साधारणतः मनुष्य कमी 
* कमी अस्वश्य होजाबा करता दे वद्द बात दूसरी 
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है पर अमुक चीज अतिर्परिण/! में खाने से मनुष्य 
निश्चित बीमार पड़ते हैं पर ब्य्तन होने से नहीं 


4६५. 


छोड़ सकते । ऐसी चीजों का त्याग करना चाहिये |. 

इन सूचनाओं से अतिमोग समझा जासकेगो। 
और उप्तके त्थाग से निरतिभोगका पालन द्वो जायगा । 

निरतिभोग अपनी ऐह्क मलाई के लिये भी . 
आवश्यक है साथ ही इसते दूसरों की भी रक्षा 
होती है । निरतिभोग से जो चीज बचेगी वह 
दूध्तरों के काम में आयी । समाज में ऐसे बहुत 
से प्राणी हैं जो अपना हिसस्‍्मा नहीं पा पात निर- 
तिमोग स हम उनके लिये कुछ हिस्सा छोडते हैं 
इसलिये निरतिमोग का उपसंयम कहा हे । 

संयम का तो मनुष्य को पालन करना ही 
चाहिये पर इन उपसेयर्मों पर भी उपेक्षा न 
करना चाहिये । इनके बिना. सपररकल्याण 
काफी अधुरा रहेगा । कभी कभी सामाजिक इृष्ि 
से कोई कोई उपसेयब संयम के समान जरूरी 
हो जाता हैं संयम के समान उसका मद्त्तः बढ़ 
जाता है, सेयम के भंग से उसका मंग अधिक 
दुष्फेल पैदा करता ढ्ै। उँँगलियों के कट जाने 
पर जैसे द्वाथ पैर का उपयाग बहुत .कम. रह 
जाता दे उसी प्रकार उपसेयम के नष्ट होने पर : 
संयम का उपयोग भी कम हो जाता हैं, इतडिये 
उपसंयम प्राप्त करने के लिए भी अधिक से 
अधिक काशिश करना चाहिये | 


/ ५ 34008 श्न्य्ट्कुन्च्रहारवथ कदम. चकम्ट का लिवर पा 


भशवती के उपांग 
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आयार कॉड ( पॉचकों अध्याय ) 


[ विशेष साधना--तप ] 


भगवती अहिंसा का स्वरूप, उसको साधना 
उसके अग और उपांगों का वणन कर देने. पर 
आचार के विषय में काफी ज्ञान हो जाता है | 
फिर भी एक बात ऐसी है जिसकी जरूरत हर 
तरह की उन्नति में पड़ती है, वह है तप | 


स्वपरकल्थांण के लिये जो विशेष साधना को 


जाती हैं वह तप हैं। तप के द्वारा पात का 
असर दर किया जाता हैं ओर पुण्व पैदा किया 


४७ ७०. 


जाता है । तप भगवंती की विशेष साधना है। 


यों तो दसरों का अकल्याण करने के छेये 
या दसरो के अऋुल्याण को पवाह न करक अपना 
धागे सिद्ध करने के लिये भी तप किया जाता 
है और वह अमुक्त अश में सफल भी होता हैं 
. परन्तु यह कुतप है कयें।क इसम भगवती अहिंसा 
' का आशवांद नहीं है | 

एक चोर को चोरी करने में क्रितना तव 
करनों पंडता है । वह जगता है. सम्मछ संम्भल 
कर पैर उठाता है सतकता और श्रम दोरना से 
काम लेता है | तपस्वी की बंहुत सी बाते चार मे 
पाई जातीं हैं फिर भी वह तपत्वी नई है क्योंकि 
उसके काय में भगवती अहिंसा का आशविद 
नहीं है, वह विश्वकल्याण के अनुरूप नहीं दे । 


जो विशेष साधना विश्वकल्याण के अनुकूछ न 
हो वह बाहर से तप सरीखी मरे ही माद्धम हो 
पर बह कुतप ह्वै। 

तप पांच तरह के हैं १-ज्ञानचयों २-प्रय- 
श्वित्त ३-विनय 9-परिचयी ५--परिषद्द । 

धर्म के दो अंग हैं, दृष्टि और आचार | सरक 
गब्दों में कद्या जाय तो, समझना और पान 
करना । इन दोनों अंगों में तप को आवश्यकता 
है । इन पांच प्रकार के तपों की दोनों अगे में 
उपयोगिता हैं ) 

तप के विषय में उपयोगिता या साथेकता 
का अवश्य खयार रखना चाहिये | परिषद के 
नाम पर व्यथे हीं अंपने गालो पर तमाचा मारने 
छगना और सोचना कि हम बडे तपसवी हैं 
मर्खता है । 

' यह हो सकता है कि किसी कारण वश 

किसी का तप सफल न हो पवि या उस कभी सफ- 


लता वह न देख सके पर सफलता के मांगे में 


तप अवश्य होना चाहिये । कुछ अन्य कारण से 


सफलता न हों तो बात दूसरी दै। जैसे म. 


ईसा के तप का फछ उनके जीवन मे दिखाई 


८५७ | किक 








रथ आककन-जापंअकेकिरेगगए3+० 
कचानमरयथाककबाककॉेकक+. निकलकर: ७७७ छ 
ले नाक्ातकूत पाला अब ते बम कु 


| दिया फिर भी बढ तप था क्योंकि वह 
'फूलता के मांग में था । 
१ -ज्ञानचयां 
पत्य प्राप्ति के लिये यह परम उपयागी है । 
चयी में मन को वश म रखने की, उसे एक 
८ छगाने की बहुत जरूरत हात। है । मन 
परिश्रम मी कापी करता पता हैं। ज्ञान- 
) से दुसतें को भी ज्ञान पहुंचाया जाता है 
अपना विकास होता हैं, इस तरह ज्ञॉन- 
 छपर-झल्याण के डिये उपयोग हैं । 


ज्ञानचर्या जहां खपर कल्याणकारी है बहीं बह 
कही जासकती ह । आग विश्वहितक्री उपेक्षा 
$:खार्य के लिये दे ते। तप न 6 अगर दसरो 
अंकल्याण के लिये ढेँ तन्न तो कुतप हैं, 
ह्ढ्। 
: ज्ञात स सुख भी है और द्रुख मी है । “जब 
नुष्य ने ज्ञानवृक्ष का फल साया तब से वह 
दे गया, इश्वरीय राज्य से बह अलग हो 
$ इसग्रक्मर का वर्णन जो यहूदी इसाई आद्ि 
मन्‍्धों में मिछता है. उसका मतछब यही हैं 


ि 


खित क्वान शत मनुष्य पचा नहीं सकता 
५ उसके दुःख ही बढ़ते हैं. । इसलिये ज्ञान 
पचाना चाहिये, उसे असंमय का कारण न 
नो चाहिये | 













3. ज्ञान चया के आठ भेद हैं। १ छुनना [श्रणण| 
ना, (पचछा) ३ पढ़ना (पठन) 9 विस्तारणा 
चूरिणं। ( चिन्तन ) ५ आलनिरीक्षण, 
॥, ८ ठंपदेश | 


ना---साधारणतः ज्ञानप्राप्ति का 
बंदी है. । मनुष्य समाज से बहुत कुछ 


सत्वामृत 
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सीखता है । दूसरा से साखन का मुख्य 
द्वार है भाषा, और भाषा का उपयोग ग्रायः सुनने 
बोलने से होता है । इर्सलिय धनना पड्छि शन- 
चयी है । ब्याख्यान सुनना, शात्र सुनना आदि 
भी तप हैं, इस से मनुष्य काफी ज्ञान बढ। 
सकता है । 

प्राय: हर एक आदमी को यह तप करना 
चाहिये । जा पढ़ लिख नहीं सकते उनके डिये 
ते। यह उपयोगी है ही, साथ ही और तब क 
लिये गे उपयोगी है । 

हो, समंय बिताने के लिये किसी भी तरह 
की गपशप सुनना तप नहीं है । यह ते एक 
तह का काम है जे। उचित हे ते अच्छा हृ 

नुचित हो तो पाप है ढेष अहंकार व्श दूसरे 

की निन्द! सुनना आदि पाप ही दे । 

९-पछता --जानने की इच्छा से +सी से 
पुछना भी ज्ञानचयां नाम का तप हैं इससे 
ज्ञान बढ़ता है । इस तप के लिये निःपक्षता और 
जिज्ञासा जरूरी है । परीक्षा ढने के लिये पूछना 
पृच्छा (पछना ) नामक तप नहीं है , वादबिवाद 
करने के लिये पछना भी पृच्छा नाम का तप 
नहाँं हे | 

प्रश्न - अध्यापक विद्यार्थी को भरश्नपत्र देता 
हैं जाँचता है इससे विद्याथी को छाभ होता है । 
अध्यापक को इसमें काफी श्रम करना पढ़ता है 
क्या अध्यापक की इस मिहनत कों तप न कहा 


54 
2222 


' जाय ! 


उत्तर-अवश्य कद्दा जाय, पर यह पृच्छा 
नाम का ठप नहीं है क़िन्तु पूछना भी पढ़ाने का 
एक अग है इसलिये इसे विस्तारण नाम का तप 


' कहा अपना । 


जाना तप नहीं है । 
. के समान पुण्य भा हा सकत। 


: हैं उससे भी बहुत कुछ 


ज्ग्ह 







नमक -कनपन-रकमलनकनझज-बकननान लिन पाता 
के कक 'जक+>>> कल कल 


सुनना बहुत साधारण है, पर पृठन का 
ब्रहुत महत्व है। जिसे पूछना' नहीं भाया 
समझ छो अभी उसे ज्ञान मिला नहीं है । पूछने 


: से पता छगता है कि इसने किसी चीज को 


समझा है या समझने की अच्छी कोशिश कर रहा है । 
. ३-पदना-ज्ञान ग्राप्ति के छिय पढ़ना अथीत्‌ 

अक्ष' या वर्ण मत्ति के द्वारा दसेर' के विचार 

जानना और उनसे 'छाम उठाना पठन तप हैं 


श्रवण तप के सवान यह मी. तप हैं प९ सिफ 
दिल बहलाने के लिये कथा साहित्य लेकर हट 


यह काम हैं जोकि छुनेन 
और पाप भी । 
"यों कथा साहित्य का पढ़ना कुछ बुध नह| 
सीखा जा धकता हैं, 
जीवन के अन्य कतव्यों का पूण करन के बाद 
कथा-साहित्य पटना भी समय का स4[पयोग है 


“ओर उससे कुछ सीखा जाय सीखन के उद्दर्ध से 
पढ़ा जाय तो यह तप सौ हैं: 


.<बिस्तारण --ज्ञान का विस्तार १रना 


, कर फैल ना आदि विस्तारण तप हैं| मद्त्माअ| 
“के उपदेशों का संग्रह करना आदि भी विस्तारण 


तप है | 


सर्फ आजीविका: के लिये. काम किये 
जाये तो तप नहीं हैं पर लोकहित का मुल्यत 


किक. | पके. 


से कियि जायें तो तप हैं ।. मद 


हां, विस्तारण निरथेक हो, नाम के लिये | .. 


पिष्ट-पेंषण आदि करके कागज काला किया गया 
हो तो मंह विस्तारण तप नहीं है । 
७५--विचारणा-- चिन्तन करना, पाये हुए 


, ज्ञान का अनुभव और तक के द्वारा पराक्षण करना 
आदि भी तप 


। इसके द्वारा ज्ञान अन्तमुख 


विपश साधना-तप 


का आछआछआछ नमन“ नए: :ट  :::::टिपटटएएयएए: कक न. कोन. लरनननमन-मन जन कनमननाना-निमकनमम ढक +अमनकाननान ता... विपणन ऑकलकन 





होता है । चिन्तन के द्वारा ज्ञान अपनी चीम बन 
जाता है । चिन्तन ब्रिना मनुष्य एक तरह 
वी पुस्तक बन कर रह जाता हैं । द 

६--आत्मनिरीक्षण पथ हुए ज्ञान- के 
आचार पर अपने क॑। देखना, निष्पक्षता से अपने 
गुण दोषों क| विचार करना आलनिरीक्षण है। 
भगवती अधिता की साधना क छिये आत्मनिर 
क्षण न ।+ या जाय तंत्र तक आंत्मकल्थाण +% 
दृष्टि से ज्ञान निरथक ही है 

७- निर्माण - आलनिरीक्षण के बाद जो 
जगहित मे छिये ग्रंथरचना आदि की जाती है 
बह निर्माण तप हैं । यचपि ग्रंथनिर्मांण भात्म 
निराक्षण के पड्छि भी होता हू पर वास्तव में वह 
निर्माण नहीं है. । बढ़ तो इधर उधर का संग्रह 
७ वह उमकी चीज नहीं हैं जिससे वह निर्माण 
कह। जा सके | हां, वह निरथक नहीं है समाज 


०५२ 


- के बिये उसका भी उपयोग €ढा सकता है. पर 


| | 0. 


उत्ते निमीण न॑ कहेंगे, क्स्तारण कहेंगे । 
से भी लेखक होते है तो ब६ बडे पोथे लिख 
जति हैं, दूसेरें के विचार या दूसरी पुष्तकां का 
सर संग्रह करते हैं वे अगर यह काय जनहित 
की मख्यता से करें तो उनका यह काम विस्तारण 
तप होगा । जनह्वित की मुख्यता न हों! ते सिफे 

बेस्तारण होंगा तप न होगा । वास्‍्ताषक निर्माण 


(तर्मनिरीक्षण के बाद 8| होता है .। 


८--उपदेश-अपने अनुभव और आत्मझुद्धि 
आधार पर जगत को सन्माभ पर चलाने के 


, हिये प्रेरणा करना उपदेश है । यह लिख कर या 
. बोलकर .दिया जाता है। मुख्यता बोलने की है । 


उपदेश और व्याख्यान में अन्तर है । व्याख्यान 
में तो इधर उधर क्री बाता का डक व्याख्या 


३८७ |] 


सत्याम्ृत 
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ठींका आदि की जाती है । व्यास्यान एक तरह 
का विस्तारण ही है । पर उपदेश का मूल्य 
अधिक है | उपदेश आत्मनिरीक्षण के बाद की 
चीज है | उपदेश में बस्तव्रिक दिशा दिखा कर 
जीवन की दिशा बदलन की कोशिश कीं जाती 
है | यह काये उसी के छायक है जो उस दिशा 
में खुद चछा हो । व्यवहार में व्याख्यान और 
उपदेश में भद नहीं माना जाता, पर ये दोनों 
बातें जुदी जदी हैं और इनके मुल्य में भी अन्तर 
है । लोकद्वित के लिये उपदेश देना महांम तप 
है | नाम के लिये घंदे के लिये व्याख्यान देना 
तप नहीं है । ही, वह एक घंधा हो रकत। ढें 
और यहद्द घंधा तब तक निन्दनीय नहीं है जब 
तक कोई मनुष्य सत्य की अवढेलना न करे | 

इस आठ प्रकार की ज्ञानचयों से भगवान 
सत्य और भगवती अहिंसा की उपासना और 
साधना होती हे । ह्ञानचयों, से कालमोह खत्व- 
मोह आदि मोह मर जाते हैं, आत्मनिरीक्षण से 
अपने असंयम का पता लगता है इसलिये 
असंयम को दूर करने को चष्ट होती ढे, विस्तारण 
मिमोण . उपदेश आदि से दूसरों की उन्नति भी 
की जाती है | इसलिये ज्ञानचया स्रपरकल्याणकारी 
&€। सब तप का मूल होने से यह पढ्ढिला 
तप है । 

प्रायश्चित्त के दुसरे शब्द में हम भूल सुधार 
कह सकते हैं | अप्रनी भठ सधार छना और 
उम्त भ्नल से जो बुरा३ पैदा हुई हो उसको यथा- 
शक््य दूर करना प्रायश्चित्त है । इस तपस्या से 
मनुष्य निर्वेः होता हैं झुद्ध ढोता है । इसके चार 


भेद हैं--आछोचन, छक्षुमायाचन, प्रातेदान ” 


और परिज्ञापन । 
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आलोचन-स्पष्ट शब्दों में अपनी भूल स्वीकार 
कर लेना | इस से अमनी लघुता तो प्रगठ . होती 


है पर अपने और दूसरों के मन का मैठ निकल 
जाता है । इससे दोनों को शान्ति मिल्ती है | 


वह भर दूसरी बार नहीं होती । ल्घुता प्रगढ 
होने स डरना न चाहिये लघु होने से डरना 
चाहिये । ल्घु हो गये तब छघुता प्रगट होन. में 
संक्रोच क्या: फिर हम आलेचना करें या न करे 
दूर हमारी भलको जान ही लेते हैं । और 
अत्रसर पड़ने पर कह ही देते हैं | अगर वे कह 
न सकें फिर भी उस भूलके कारण मन ही मन 
घृणा करते हैं, हँसते हैं, निन्‍दा करते हैं | 
आलोचना करने से घ्रणा निन्‍दां और हँसी को 
बडुत कम जगह रह जाती हैँ । बहुत से लोग 
अपराध करते हैं आर उसे समझ जाते हैं. 

मन ही मन फ्छतात हैं पर आठोचना नहीं करते 
तो इस से बड़े बड़े अनर्थ हा जाते हैं । जिसका 
अपग॒ध हुआ है वह तो मन ही मन पछताने को 
बात को जानता नहीं है आलोचना के अमाव में 
वह तो उन्हें अपराधी समझता ही रहता हैं. और 
सम्झत। है उन्हें घमेडी, छापवोाह और हिंसक । 
इस प्रकार वैर बढ़ता ही ज'ता है । आलेचन। में 
जितनी देर होती & बैर की. अप्लनि हृदय में उतनी 
अधिक बढ़ती जाती है तथा स्थायी होती जाती 


है | इसलिये आडोचना हशांत्र स्पष्ट और निच्छल 


हृदय से करना चाहिये । 


क्षमायाचन--यह आलेचन स भी आवक . 
शाकतिशाली प्रायश्रित्त है । साधारण सी भूलेके 
सुधार में आडोचन काम कर जाता है, पर जब 
भूल कुछ विशेष मात्रा होती हैं तब्र तक इसके 
दिये क्षमायाचन करना - माफी मागना )-आव- 


[३८८ 
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 श्यक है । 

बहुत से छोग वष में एक दिन साल भर के 
अपराधों की माफी मांग लेते हैं, कीटपतंगो के 
, नाम ले लेकर उनंस भी माफी मांग लेते हैं. ओर 
. इसी में समझ लेते हैं कि जिसका अपराध किया 
है उनसे भी माफी मांग छी गई । परन्तु यह्द 
आत्मवंचना हैं| जमीन के जिस भाग में तेल 
और कीट जमी हुंई है उस जगह एकबार एछल- 
झाड़ू फेर देने से सफाई नहीं होती, उसी प्रकार 
जिस जगह द्वेष और अपराध जमा हुआ दे उस 
जगद्द सामूहिक प्राथना के साधारण रब्दोसे 
. सफाई नहीं हो सकती । उसके छिये विशेष रूप 
से क्षमायाचना करने की आवश्यकता है । इमोरे 
हृदय में बेर की वासना लंबे समय तक न रहे 
इसलिये वर्ष में एक दिन मिढकर क्षमायाचना 
करना अच्छा दे परन्तु अगर मनका भेल न गया 
हो, दमने अपने अपराधों पर निःपक्ष विचार न 
किया हो, हम डस अपराध की आलेचना करने +गे 
बैयार न द्वों तो क्षमायाचना महंत्व-हनि द्वो 
जायगी, सम्मवतः निष्फल जायगी । 

सांवर्त्सरिक क्षमापना का सम्मेलन उन छोगों 
के लिये विशेष उपयोगी है जो बद सोचते हैं कि 
हम अमुक व्यक्ति से कसे मिलें, किस बद्दाने से 
उसके घर जायें और वहां जाकर किस 
बहाने से उनसे बात करें | वे क्षमापणा-सम्मे- 
लन, के निमित्त से यदद कार्य कर सकते हैं । 
 परन्‍्त आखिर सम्मेलन निमित्त मात्र है, असली 
. >चीज ते अपनी निर्वेर वृत्ति ओर आलझुदिे की सदू 
भावना दे । वह हो ते। निसितत सफल हो सकता है। 

अगर हममें झूठा अद्डंकार न हे तो क्षमापणा 
मे चाल चलने की कार आवश्यकता नर रहती | 
, “दम असूब्नजित से उसके घर चले. जाये, अपनी 


विशेष साधना-तप 


. मन में 








भू स्वीकार करलें माफी मांग लें । हम देखेंगे कि 
इससे हमारा गौरव बढ़ गया है, उसके हृदय का 
बैर निकल गया है, प्रेम बढ़ भया है और भागे 
होनेवाले अनेक अनर्थ रुक गये हें । .._ 
किसी भी यृह्वत्थ को एक व्ष से अधिक 
वैर रखना ही न चाहिये और जो साधु है उसके 
हनेगिन दिन से अधिक बेर की वासना 
न रहना चाहिये । किसकी बैर वासना कितनी 
लंबी है इसीसे उसके संयम: की परीक्षा करने का 
भी बहुत अच्छा तरीका है । 
जीवन मे जो बड़े बड़े अनय होते हैं उनमें 
से आधे अनर्थों का कारण अद्दकार दे । छोगों 
को भ्रम हो जाता दे कि अइईंकार से मोरव 
मिलता है पर वास्तव में अइईकार से निन्‍दा और 
घृणा ह्वी मिलती है । अहंकार अमर छूट जाय 
ते हम व्यय का बैर लेकर जीवन को दुःखी 
न करें, न दूसरों के दुःख के कारण बने । क्षेमा- 


. याचना उस समय बहुत सरल हो जाय 


कभी कभी सामूद्दिक अपराध द्वोंते हैं. ओर 
उनकी आलोचना आर क्षमायाचना भी सामृहद्दिक 
दृष्टि सु होना चाहिये । एक दी देश में दो 
जातियां बसती हैं, उनमें एक जाति के कुछ मनष्य 
दूसरी जाति के मनुष्यों का अपमान करते हैं या 
सताते हैं, ऐसे समय में जातीयवा का मांद छोड 
कर अगर कुछ जिम्मेदार व्याक्ति आलोचना और 
क्षमायाचना करें तो दो जातियों के वैर की इति- 
श्री हो! जाय । पर यहां भी जातीयता के नाभ 
पर अहंकार आड़े आ जाता हैं. ओर बड़े से बढ़े 


अनथे को पैदा करता दे या जीवित रखता हैं । 


अगर जगद्दू २ ऐसे दल या.संघ बन जायें जो 


और कुछ, न.करें प॒. निःपक्षता से , भपनी जाति 


जय +पकिय ततथच७- 


" शे८९० ।. 


उन 


के छोगों के द्वारा किये गये अपराधी 'की आडा- 


चना और क्षमायाचना करते जाये दो सामूहिक 


बेर नामशेष हो जाये "। यह काय भी 'एक बड़ी 
भरी तपस्या है 
, /छेमाज़ में सामूहिक मेत्री है । प्ेत्नी से बेढकर और 
'बुरदान कया! हो सकता है।। 

38)०. प्रातिदान--भायाखलत्त का मुख्य उंद्दृइ्य 





खेच्छा से समीकरण हैं । हम जो दूँतर का नुक- 


सान पहुँचा. देंतें हैं. उसते जो |विषभता बैंदा हांते 
हैं उसको सम बनाने का प्रयत्न ब्राग श्वत॑ द्वार| 


किया जाता. है. | साधारण अवसर, पर आलो- 


व्वना से दी-अह: समत्ममैदा; हो, जाती है अथात्‌ 


'तिपुर्ति को ,ज्ञाती है, कुछ :विशेष हुआ: ती क्षमा. 
चने] करली पर:इससे भी: विशेष ही तो. पति- को 


दान. करता चाहिये .। ; किल्ली .. आदमी, का. अगर 
दमने अन्याय से घन-हरण कर लिया है तो कवल 


माफ मांगने से काम-ल, चलेगा । माफी मोंगने 


के साथ उसका घन वापिस करना चाहिये, प्रति 


दान करना चाहिये । अगर हमने ।कीछा का व्यथ 


निन्‍दी की है तो क्षमा मौगने के साथ उस निंदा 
की मिध्यांपन अधिक से अधिक स्थाने में घोषित 


करना चाहिये । अगर हमने मन्दिर या मसजिद . 


का अंपर्मान किया है, कुछ ताड़ फोड़ [किया हैं 
तो क्षमायाचना के द्वाथ इमें तोड़ फोड़ का जोड़- 
पुनर्निर्माण करना चाहिये,मक्ति प्रगट करना चाहिये 
प्रतिदान धनसें प्रशेश्ना से, सेवा से, और भत्री से 
' हो सकता है | जो उचित हो उसी से प्रतिंदान 
' करना चाहिये । 

. परिज्ञापन-अपराध जब बंहुत मार्निक होता 
है या सामूहिक होता हैं तब उसके प्रंतीकर को 
प्रभांवक तैथा संस्मरणीय बनाने की आवर्यकेता 
होती है: उसके लिये उपवास आंदि किये जाते हैं | 





और उसका फल भी मानव « 
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इससे ग्रायश्वित की सूचना बहुत फेल्ती है लोगों 
का थ्यांन जाता है; और उनको आत्म-निरक्षण 
बदता है | «. | ड 
“ परन्तु यह सदा ध्यान में. रखना चाहिये कि 
इस प्रकार के उपवास बगरंह देष॑ से न' किये 
जाये | तुम अम्ुक काम करो नहा ते में उप 
बास करके मर जांऊँगा!” इस अकार का जोर 
जबरदस्ती भा उसम न होना चाहिये । उपवात्त 
वगेरह सीमित होना चाहिये । डेसका छागा पर 
यह प्रभाव पड़े कि “अमुक आदमी जनता क 
अमुक दोषों से चिंतित है, वह जनता के कल्याण के 
ये सवंस्व लगाने को तयार है । इस प्रकार 
जनता ऑर््मनिंरीक्षण करे |... ,. 
व्यक्तिगत अपराधों का प्रायश्वित्त भी, कभी 


[80] 


कभी परिज्ञापन के रूप मे होता है। जिससे जिस 


| 


मनुष्य का क्षपराघ किया गया हैं उसे माद्धम 
हो के इत् मनुष्य का सचवुच मे अपनी भूलका 
बहत खेद हैं इसलिये पर्णरूप में क्षमा करना 


(५ 


चाहिये और ग्रेम बढ़ाना चाहहिर्य | 


, छडा३ झगड़ा होने पर क्रोध, से भूख रहना 
आदि परिज्ञापन तो है. परन्तु परिज्ञापन-तप नद्ढ। 
है | यह अत्यन्त अनबैकर है । इससे द्वेष बढ़ता 
हें [यह न होना चाहिये ।. ,. &»!:& 


प्रायश्वित्त और दंड-जों- काय प्रायश्वित्त 
के लिये कहे गये हैं -वे दंड के लिये” भी- कह 
जा सकते हैं | पर दंड और ग्रायाश्वत्त म अन्तर 
है | दंडः अनिच्छा से भोगां जाता है जब 
कि प्रायथश्वित्त बच्छा से किया जाता है । 
हम प्रायश्रित्त दूसरें से मोगते हैं पर उस शासक 
समझ करे नहीं, चिंकिप्सक समझ कर | दर्ड का 
मुख्य व्येय बदला चुकानां 6 प्रयाश्वत्त का 


हक 


क्‌ | 
(९ 


। 
| 


400श आशा अल 


गे 


मख्य ध्येय आत्मणुद्धि है । 

7 यदि दंड पानिवाला अपने अपराध को समझे, 
उसके विषय में उसे खेद, हो, जिसका अपराध 
किया है उसके दुःख में सह्मनुभाति तथा प्रेम हो 


ऊपर अत्याचार ने समझता हो तो दंड भी ग्राय- 


श्वित बन जाता है | वास्तव में. वद्द तपस्‍वी हो 
जाता हु | / हा "के किक 


जिस प्रकार दंड- प्रायश्विच बन जाता है 
उसी प्रचार प्रायश्वित- भी दंड बन: जाता है । 


. यदि प्रायश्वित करने... में. विवशता का . अनुभव 

हत हो, प्रायश्चित्त-दाता पर देष हो या* उसे 
- पक्षपाती समझता हो, जो अपराध किया उससे 
छुंणां न हों, जिसका अपराध किया उंसके विषय ; 


मे सहानभंति न हों तो प्राय[श्रत्त भी दंड 
इस प्रकार दंड को ग्रायश्वित्र और प्रायाश्वर् 


"को दंड बना लेना मनष्य के हाथ भे है। प्राय- 


ख्विंच तंप है, दंड पशुत्व हैं । 


प्रश्न-दंड दाता को पक्षपाता समझनेबाले 
अपने अपराध को अपराध न माननवाले, सत्याग्रदी 


! आप कया वाह॒ग ६ ..' 


उत्तर--सद्याग्रही के सामने दंड ओर पग्राय- 


+श्वित्त का प्रश्न ही खंडा नहीं होता । वह तो 
अत्याचार के सामने लछड़नेवाल सैनिक है'। उस... 


“को शैस्र प्रेम है सहिष्णुता हैं यहं बात दूसरी है, 


४ पर है वह सौनिक | दंड और प्रॉयाश्वित्त मे दोनों 


5 ५ हक) गैता' 00% ् है 
पक्षों का दर्जा समान नहीं होती । प्रायश्वित्त में 


' चिकित्स्य चिकित्सक नाव है, दंड में शास्प शासक _ 
माव है जब कि सत्याग्रह में दो सैनिकों सरीखा _ 


प्रतिदन्दिता का भाव हैं | इसालेये वहां न दंड 


है न प्रायश्विच है, वहां यद्भ है। 


“विशेष साधना-तप 
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५०2 पराधी ४ ५ 
अंगर विजयी पक्ष अं 
न्यायाधीश-पर द्वेंष न हों, दंड भोगने को अपने 


[ ३९० 


ला 





” “युद्ध को भी हम दो मागों में विभक्त कर 
सकते है, दंड और अत्यांचार । दि 
यदि बिजित पक्ष अपराधी है तो दंड़ हैं 
धी'हैतो अल्याचार है । 
शमकी रावण पर विजय दंड है| रावण की सर 
पर बिजय अंत्याचार है | 


सत्याग्रढ्ढी को , जो दंड के न[मपर सताया 





. जाता है वह दंड नहीं, अत्याचार है |. हाँ, यहां 


इतना खयाल रखना चाहिये के सत्याग्रह को 
सताना अत्याचार है.। दराग्रढ्ी को नहीं । ज़िस 
का आग्रह न्याय की विजय के लिये है, ( न्याय 
का अथ कान नहीं है) वह सत्याग्रही हैं. जिस 
का आग्रह अहंकार-बश या छोभ-वश दें वह्द 
दरोग्रह € | 


सल्याग्रही न ते दंड भोगता है न प्रायुश्चित्त 
करता है. वह ते। अत्याचार को सदृकर उसे पर 
जित कस्ता है |... 

प्रश्न-सत्याग्रह् क्या तप नई| है 

उत्तर-वह -तप है पर ग्रायश्वित नाम का 
तप नहीं है. बह सहिष्णुता नाम का तप है और 
त्याग नाम का तप भी है । इस अकार दुह्रे तपों 
स सत्याग्रही महातपस्वी है । 

यश्वित्त आत्मेन्नति और निर्षरता की कुंजी है । 


हा 


अपनी निरमिमानता ओर दूसरे के 





न 
कर 
जि 


' ब्यू'क़ेत्व का उचित मूल्य स्त्रीकार करने के 


लिय जो व्यवहार आर विचार किया जाता 
विनय हैं । मनुष्य अभिमान-प्रधान आणी 

गरीब से गरीब से लगाकर सम्राट तक और 
मनुष्युताकार जन्तु से लंगांकर तयिकर पैंगंबर 
न बुद्ध अवतार आदि महात्माओं तक यह 


औं ७ (१ 


किसी न कसा रूपम पाया जाता ह | यह बात 
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दूसरा है कि सालवेक रूप प्राप्त होने पर 
आभैमान को आत्ममोरव कहते हैं । इस शब्द- 
भेद का कारण उसका फलाफल भी दे ।अभिमान 


के द्वारा दूसरे के उचित मूल्य का अपलाप 


किया जाग है आत्मगाव के द्वारा 





अपने उचित पूल्य का दावा किया जाता दे। 
आत्म-गोरव जब और भी उच्च श्रणी का होता 


हैं तब उसमें अपने व्यक्तित के मल्य का प्रश्न 
गेण हों जाता है, मुख्य बात यद्द हो जाती दे. 


कि अमुक ग्रुण का अपमान न होनें पांव | 


. जैसे एक तरफ जन-सेवाके नाम पर सवंस्व अपण 


करने वाला एक व्यक्ति द्वे दूसरी तरफ योग्यता 
भादि भें कम, किन्‍्त अमक वेष के कारण पजने 
वाल व्यक्ति है ऐसी अवस्था में जन-सेवक के 


द्वारा वेषधारी की जो उपेक्षा होती है उसमें जन- 


सेंबक का अभिमान नहीं, जातगौरव कारण है | 
द्वां, मानव हंदय की वासनाओं के विषय में कुछ 
नहीं कद्दा जा सऋता | हो सकता है कि जहां 
आत्मगौरव की परिस्थिति हो वहाँ मच्ुष्य अहंकार 


को पैदा कर ले ऐसी जगद ते वद्द अभिमानी ही 


' क्द्दा जायग | परन्तु इससे अभिमान और आत्म- 


गौरव का भेद दुप्त नहों होता | 

अभप्िमान चांदे अहंकार अथीत्‌ मद के रूप 
में हो अथवा आत्मगौरव के छूप्र में, दोनों के 
लिये विनय-तंप की आवश्यकता है। अढ्ंकार 


 जाग्रत न हो जाय और आत्मगारव को धक्का न 


लगे इसकी कुंजी विनय के द्वाथ में दै। कौनभा 
आदमी कैसा है उसके साथ हमारी किस प्रकार 
निभेगी इसकी कसी विनय है । विनय से हम 
जमत को मित्र बना सकते ६ और अविनय से 
इत्र बना सकते हें | 


सत्यामृत 





४ 


परन्तु विनय और चापदसी में अन्तर है । 
विनय तप है । चापलर्स। पाप । जहां व्यवहार के 
अनुसार हृदय भी होता है वहाँ विनय है | विनय 


मेप्रेम होता है-मक्ति होती है, वात्संल्यं होता 


है, छलकपट ओर ठगने की वरचि नहीं होती । 
चापलूसी में मायाचार हैं; ठगने की वात्ति है, 
उसमे व्यवहार और रबचार एक दूसरे से मेल 


नहीं खातं। . ... 


दूसरों से अगर तुम कुछ लेना चाइते दो 
तो तुम्हें विनय तप करना ढी.चाहिये | विनय के 
बिन कदाचित्‌ तुम दुनिया से. कुछ छीन तो 
सकते हो पर पा नहीं; सकते । उसमे: जो . कुछ 
तुम्हें मिलेगा वेद कम से कम होगा और छीना 





 झपटी के "कारण हटा होगा + अगरु तुम में 


विनय न हो तो तुम अपने अग्रज से कुछ पा 
नहीं सकोंगे । अप्रज अपने उत्तराधिकारी को जो 


: सर्वस्व॒ दे जाता द्वै उसका प्रेरक उत्तराधिकारी का 


विनय हैं | विनयसे एक श्रकार का तादात्म्य पैदा 
होता दे उससे अग्रज यह समझता है कि उक्तर- 
धिकारी को जो कुछ मैने दिया हैँ वह अपने को 
ही दिया है । अगर विनय न हो तो यद्द भाव 
पैदा नहीं हो सकता । 

पिता या गुरु अपने पुत्र या शिष्य को हर- 
तरद्द समुन्नत बनते हैं क्‍योंकि वे समझते हैं कि 
पुत्र या रेष्य की जितनी उन्नति द्वोगी 
हमारा स्थान उतना ही ऊंचा होगा। पूृत्र या 
शिष्य के द्वारा विनय के रूप में जब यह विचार 
पुष्ठ होता हू तब स्वेस्वापण के डिये गुरु या 
पिता का हृदय छाछायित होता है । अगर उन्हें 
यह मादूम द्वो कि हमारी शक्ति लेकर यह 
दमारा प्रतिदन्दी देगा या नाम डुबाने बाला होगा 
तब वे कदापि उत्तराधिकारी न देंगें। मनुष्य का 
विकास रुक जायगा । 


विशेष साधना-तप 





मनष्य मनष्य की तरफ आकर्षित हो, वह 

तादात््म अनभव करें--प्रेम पैदा करे--श्तक 
लिये विनय तप आवश्यक है । 

प्रश्ष-शिष्टाचार के नांत हमें विनय करना 

) पडता है | राजाओं के सामने या अफसर के 

सामने सिर झुकाना ही पड़ता है---सभी ऐसा करते 

हैं फिर विनय पर इतना जोर क्यों दिया जाता 


झा े 


है ? उस तप तक क्यों कहा जाता है? 


उत्तर--जहां विवश होकर सिर झुकाना 
पडता है वहां विनय नहीं है । विनय में प्रेम 
होता है और भय नहीं होता या ग्रेमजन्य साचिक 
भय होता है, राजाओं या शासका के सामने 
झुकने भे प्रम नहीं हाता भय होता & और वह 
भय राजस या तामस होता है प्रेमजन्य नहीं होता। 
.. अभय के भेद--श॒णानुराग अम, भक्ति आद 
से जो मय होता द्वै वह सात्विक भय हैं, पाप 
और पापियों क सेसग से आर घज्ञाणत वस्तुआ से 
दुर रहने में. जो भय है वह भी सात्विक भय 
है । पण्य से प्रेम और 'पाप से द्णा ये एक हो 
मनोवत्ति के रूप हैं और दोना हा कल्याणकार। 
हैं इसलिये दोनों को सालिक भय कहना चाहिय। 
ईश्वर का मय, गुरु का भय, साधु का भव, उपकारी 
का भय ये सब सालिक भय हैं | परन्तु इसम 
जिन वस्तुओं से भय है उनके प्रति अनुराग हैं 
इसलिये इन्हें छेषमय-सात्वक-भय कहना 
चाहिये । व्यमिचार का भय, चर का भव, 
दर्जन का भय आदि भय सालिक है. पर इसम 
जिन से भय हे उनसे अनुराग नहां दाता इस 
लिये इन्हें विश्लेषमय-साचक-मेय कहना 
चाहिये । 


जो मय निर्बेलता या खायथ-श्रश की समा- 


बना से होता है वह राजस भय है। राजाओं 


से, अधिकारियों से, श्रीमानों से प्रायः इसी तरह 
का भय होता है । इसे विनय-तप नहीं कद सकते। 
प्रश्न--समाज सेवकों को अपने स्ाथ के 
लिये नहीं किन्त समाज के लाये के लिये अधि 
कारियों से या श्रीमानें। से डरना पडता है इस 


भय को आप साह्िक भय तो कह नहा सकते 


क्योंकि इसमें गुणानुराग या पाप-विरक्ति नहीं। 
इसलिये यह राजस-भय ही कहलाया। परहूतु 
समाज सेवक के लिये तो यह भय और इस भय 
से वैदा होने वाला शिष्टचार एक तपस्या दो ह्ढै। 
पर आपकी दृष्टि में तो राजस-भय होने से इसे 
तपस्या नहीं कह सकगे। 

उत्तर--समाज-सेवकों का यह महान तप 
हैं पर उसका नाम विनय तप नद्ढ। दे । वह तप 
त्याग, वह तप सहष्णुता । वे समाज के कल्याण 
के लिये खेच्छा से अवनय सदन करते 6 यह 
उनका सहिष्णुता तप है और अपने समान का 
त्याग करते हैं यह उनका लाग तप 6 | इस 
प्रकार उस अवसर पर विनय तप न होने पर »। 
पे त्याग और सहिष्णुता के द्वारा मद्दान तपस्वों 6 । 

अज्ञानता अन्ध-विश्वास आदि से जो भय 
पैदा होता है वद तामस-भय 6 । भूत पिशाच। 
का मय इसी तरदद का भय दे । ओर भी अ्रमाण- 
हीन कल्पनाओं के द्वारा जो हम भय के ख़ाधन 

बना ठेते दे वें सब तामस भय हैं, । आत्मशक्ति 

का ज्ञान न होने से अपने से निश्र्का का भी 
मय तामस भय दे. । ईस भय से ग्रारत हो कर 
जो विनय अगट फ़िया जाता है वह भी विनय 
तप नहीं हैं । 

कमी कभी एक ही व्यक्ति के विषय में दो 
या तीनो मय एकत्रित दो जाते हैं | उसके गुणा- 
नुराम उपकार आदि के कारण साखिक भय 
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होता है, उसके हाथ में हमारा स्वाय रद्वता है 
इसलिये राजस-भय होता है, अन्ध श्रद्धा के कारण 
उसके त्रिषय में अप्रामाणिक चमत्कारा की कल्पना 
कर लेते हैं उससे तामत भय पैदा होता & | इस 
प्रकार के पात्र पुराणों में बहुत मिल्ते हैं । 
इन्द्रादि के विषय मे किमी किसी को तीनों मय 
होते थे। उसके व्याक्ति के विषय मे जितने अश 
में सात्विक भय है उतने ही अश में विनय तप 
है। शिश्टचार के नाते जहां झुकना पड़ता है, जहाँ 
गुणानुराग कृतज्ञता विश्व-बन्घुल्र नहीं है, वहां विनय 
तप नहीं है | विनय कहां पर तप है कहां पर 
नहीं हे, इसकी ठीक रांक परीक्षा तो उसके मावों 
से हो सकती हैं पर व्यवहार से भी भावों का 
पता लगता है | 

विनय नब तरह के व्यक्तियों का किया जाता 
हैं। १ निस्तारक २ तिया-गुरु ३ गुरुजन ४ 
उपकारी ५ जन सेब्रक, ६ अतिथि ७ बन्घुजन 
आश्रित ९ बहुनभ ! 

उसके प्रकार साल हैं-१ आसन २ अजलि 
३ अमुमोदन ४ प्रःकरण ५ प्रशंसा ६ वैदयाबृत्य 
७ सम्पर्क भक्ति । पाहल इन शब्द। का अथं कर 
"देना ठक होगे । 

निस्तारक-जो आपने जीवन का पथ निर्देश 
करंता हो उद्धारक हो, जिसके ऊपर अपना 
असाधारण विश्वास हों, जिसकी बात मानने में 
हम अपना कल्याण समझते हैं वह निस्तारक है । 
'महावीर, बुद्ध, ईसा, मुंहम्भद आदि मह्मत्मागण 
तो विशाल जनसमुदाय के निस्तारक रहे हैं. । 
आज भी सेकड़ों निश्तारक मोजूद ६ | 

: प्रश्न-भिस्तारक क्या कोई आवश्यक व्य| 

है ! क्या ऐसे छोग गुरुडमके आधार नहीं हूं ! 





सत्यामृत 
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क्या इन छोगो के कारण मनुष्य में बोद्धिक दासता 
नहीं आती ! 
उत्तर-प्राणी अपूर्ण है । वह पारस्परिक 
सहयोग से ही पृणता के मागे में आगे बढ़ा हुआ 
दिखाई देता है । जिसकी हममे कमी है उसके 
डिये हमें दूसगें का सहारा लेना पड़ता है | 
बीमारी में हम अपने मत को गौण करके वेद्य के 
मत को मुख्यता देते हैं | यह अनिवाय है । 
छोटा वैद्य बढ़े वैद्य के मत को मुख्यता देता है 
यह उचित है | न्याय के लिये हमें एक न्याया- 
धीश का मुँह ताकना पडता है | इस प्रकार 
हरएक व्याक्ति किसी न किसी कार्य में परमुखा- 
पेक्षी है। जीवन के पथ-निवाचन में या कतैव्य- 
निणय में प्रत्येक व्यकि पर्याप्त मात्रा में चतुर नहीं। 
होता । ऐसे व्याक्ति किसी योग्य व्याक्ति को 
निस्तारक चुन छेते हैं यह बुरी बात नहीं है । 
इससे उस व्यक्ति का भला तो होता ही है साथ 
ही किप्ली कार्य को करने के लिये एक संगठित 
शक्ति भी मिल जाती है । 
हो, यह पंरमुखापक्षिता इतनी मात्रा में न 
बढ़ जाय कि हम एक के बाद एक अनर्थों का 


'पोषण करते चले जायें, जो बात अनेक तरह 


कल्याणकारी सिद्ध हो चुकी हो, निस्तारक क॑ 
अन्ध-आज्ञा में फसे रहकर उसका विरोध करते 
चले जाये | इसब्यि निस्तारक के चुनाव में साव- 


धानो रखना चाहिये। अमुक वेष के -कारण 


किसी की निस्‍्तारक न मान लेना चाहिये। 


उप्तका लाग, उम्रका ।नःस्वाथता, उसका अनुभव, 
बुद्धमत्ता, |वचारकता आंद का कछ्चायण हांना 


च/॥हिये जिसपर कसकर हम उसे निस्तारक मानें। 
जहा तक हम म॑ बुद्धि है विच.रकत[ है वहां तक 


हम उस काम ठ, जब हमारा बॉद्धिक  गशाक्त 


विशेष साधना-तप 
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हे 





काम न दे तब हम उसका सहारा ले । इसमें 
गुरुडम नहीं है | गुरुडम है वहाँ, जहाँ मनुष्य 
वेष, पद आदि की दुह्ाई देकर भक्तों पर अवनी 
धोंस जमाना 'कहे । 

२ विद्या गुरु-- जिसने अपने के विद्या 
कला आदि सिखाई हो । 

रे गुरुजन--माता पिता आदि | 


४ उपकारी- जिसने अपना उपकार 
किया हो.ै। 
ज्‌ जन-सेवक- समाज की सेवा करने 


वाल | इसमे जन-समाज के नेता आदि सभी आ 
जाते हैं । 
६ अतिथि-पाहना, जा अपने घर आया हो | 
७ बंधुअन-- मित्र और रिश्तेदार आदि | 
८ आश्रित-पुत्र, नौकर आदि | 
५ बहुजन-कोई भी मनुष्य जिससे अपना 
के।३ विशेष सम्बन्ध नहीं है |. 


९ आसन-( के ) उत्थान-आन पर या 
दृष्टिगत होने पर आसन छोडऋर खड़े हो जाना। 
निस्तारक या गुरु आदि के अपने पास आने पर 
अपना आसन छोड़कर खड्दा हो जाना चाहिये, 
आग वह दोनो को कुछ देर ठद्वर कर काम 
करना हो तो अच्छा आसन गुरु आदि को छोड़- 
कर शेष आसन पर बैठना चाहिये । (ख ) 
आसचारतक्तता-पृज्य क आंसन पर न बेठना | 
जैसे न्यायालय में न्यायार्धाश ही बैठता है दूसरा 
नहीं, न्यायाधीश न हो। तो उसका आसन खाली 
रहता है, इसी प्रकार कक्षा भें अध्यापक या 
पाठक का आसन ' खाली रहता है उसी प्रकार 


पूज्य व्यक्ति का नियत आसन खाली रखना, ' 


है 


उसकआा जअज्च॒ुपस्थात मं भा उसक आसन का 
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उपयाग न करना आसन विनय है |[ग] 
श्रष्ठासन-पृज्य व्याफ़े अगर दृष्टि-पथ में हो या 
दाष्टपथ मे आने को सम्मावना हो तो उपर्युक्त 
आसनों में से श्रह्ठ आसन उसके लिए छोडकर 
किसी अन्य आसन पर बैठना | (घ) 
कृन्द्रीवरण-जहां कहीं बैठने का अवसर आवे 
वहा इस प्रकार बैठना कि पज्य व्याक्ते केन्द्र में 
मद्धूम पड़ । छोग देखते ही समझ जायें कि इन 
मयह व्याक्ते श्रष्ठ हे । (& ) अवमु रखू्य- बठते 
समय एज्य व्याक्त की तरफ पीठ न करना आदि | 
( च ) योग्यासन- जिसके योग्य जो आसन हो 
उसका वही आप्तन देना | इस ग्रकार आसन 
विनय के अनेक ख्ूप हैं । 

३२ अज्ञार-हाथ जोड़ना, पैर छना, साष्टांग 
नमस्कार करना, सिर झुकाना, सछाव करना, 
मुसकराना, टाप उठाना, प्रणाम, नमस्कार जयसत्य 
जयराम जयक्ृष्ण जयजिनेन्द्र आदि शब्द बोलना 
इनकी उत्तर मं उपयुक्त शब्द छोलना, हाथ उठाकर 
आशीवाद देना, सिर झुकाना आदि सब अज्नलि 
विनय है । क्‍ 

३ अनुमोदन-जढां सत्यासत्य के निर्णय का 
गम्भीर असज्जञ नहीं है वहां किसी को कोई बात 
सुनकर “हां, ठीक है” आदि कहकर उसव! 
बांत का अनुमांदन करनः अनुमोदन--विनय है । 
जिज्ञासा स पूछना बहुत अच्छा है पर अनावश्यक 
विशेध न होना चाहिये | अमिमानवश किसी 
को अच्छी बात का भी विरोध कर बैठना अविनय 
है | पर सुधार की इष्टि से अपना दे देखाने 
पर भी दोष का अदोष ऐिद्ध करने की चेष्टा[ 
करना भी आधवेनय है । किसी किसी की आदत 
बात बात म॑ विरोध करने की होती हे यह भी 
अंविनेय है | जब सत्य की रक्षा के डिये ठोक- . 
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है ५. 633), 


. कन्याण के डिये विरोध करना अनिवाय हो जाय 
: वहां विरोध अवश्य करना चाहिये पर जहां तक 
बन सके विरोध से बचना चाहिये । 

- 9 पुरःकरण-चलने न, बैठने में भोजन के 
समय नाम लेने में था किसी ऐसे का में जे सन्‍्माना- 
स्पद हैं किसी व्यक्ति को आंगे करना उत्तका पुरः- 
करण विनय हू । जह्वां जिस व्याफ़ि की जैसी 
मुख्यता दे वहां उसको वैसा ही पुरःकरण करना 
उचित है । साथ दढ्वी अन्य दृश्टियों से भी उसके 
व्यक्तित का विचार रखना जरूरी है | इस पुरः- 
करण का भी मानव-हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
है | यों तो हर एक श्रकार के विनय का मानब- 
हृदय पर प्रभाव पडता ह पर पुरःकरण का खास 
स्थान दे । बहुत व छोग प्रप बनाकर फोटो 
उतरबाते हैं । इस अवसर पर व्यागी महात्माओं 
के मन भी ढोल जाते हैँ । अयोग्य व्याक्ति चश्नलुता 
और अविनय के कारण जब उन्हें हटाकर 
अपना पुरःकरण कर छेता हैँ तब उन महात्माओं 
का भुख हँसता रह कर भी मन खिन्न हो जाता 
दे । इसलिये ऐसे प्रपों में वे शामिल नहीं होते, 
इसे उनका आभेमान मीं नहीं कह सकते यह 
आत्मगौरव का भान है | पुर:करण में अनुचित 
लाभ उठाकर हम योग्य व्यक्तियों की कृपा से 
वश्चित रहने का मांगे सरल बनाते हैं । इसका 
कुछ न कुछ फल हमें मोमना ही पडता है । हमारा 
नाम पहिढे छपे अच्छी जगह छपे, हमारी चींज 
अच्छी जगद्द रक्‍्खीं जाय इन सब मनोदृत्तियों में 
पुरःकरण नामक विनय का अंग होता है| इस 
विषय में अपने ओचित्यानीचिल का विचार करना 
ही आक्यक है । इस विवेक के साथ जितन| 


| का. 


पुरःकरण आवश्यक हो करना चाहिये । पर यह 


ड़ 


[. 
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हमारी है या ये हम हैं इस दृष्टि श्ले जो पुरःकरण 
होंगा उसमें अविनय होगा । ु 

इस प्रकार के पक्षपाती पुरःकरण से विशेष 
छाम नहीं होता पर हानि अधिक होती दे । अनु- 
चित या पक्षपातपृर्ण पुरःकरण से अपने को आदर 
के बदले घृणा, हँसी और ईष्या ही अधिक मिलती हे । 

५ प्रशंसा-किसी स्वाथवर नहीं किन्तु गुणा- 
नुरागसे प्रशंसा करना भी एक प्रकारका विनय है। 

६ बेयावृत्य-अनेक तरह से परिचया करके 
भी विनय ग्रगठ होता हैं। पगचपी करना, आसन 
बिछादेना, आवश्यक वस्तु प्रस्तुत करना, और भी 
अनेक तरह से आराम पहुँचाने के का करना 
विनय है | £ 

प्रश्न-परिचयां को तो आपने स्वतंत्र तप 
कहा है फिर उसका विनय तप में शामिल क्‍यों 
किया जाता है 

उत्तर- परिचयों के द्वारा हम दूसरों को 
आराम पहुँचाते हैं और विनय के द्वारा नम्नता 
प्रगट करते हैँ | जहां आराम पहुँचाने की मुख्यता 
दे वहां परिचयों खतन्त्र तप है जहां नम्नता प्रगट 
करने की मुख्यता है कहां विनय में शामिल्‍्र है | 
है । जहां दोनों ही समान है वह दोनों द्वी तप हैं | 

ऐसे बहुत से अवसर आंते हैं कि जहा 
सेवा गोण और विनय मुख्य हो जाता है। एक 
पुत्र अपन ग्राता पिता की प्रतिदिन रात्रि के। 
पगचंपौ करता है, एक मिनिट को ही क्‍यों न 
किया जाय पर श्रतिदिन करता: है, . पैरों के लिये 
उत्तको आवश्कयता का अनुभव हो या न हो तो 
यह विनय तप कहृछायगा । बहुत से स्थानों पर 
विनय मुख्य नई। होता वैयाबृत्त्य मुख्य होता है 
की बाप बेंठे की बीमारी में डसकी पगचंपी 


_ैिदीयाएरएकर्ेकल्ल्‍ाम की काना, 


करता है. तो यहां वैयावृत््य ही. मझ्य है।इस 
प्रकार बेयावत्त्य स्वतंत्र तप भी है और विनयका 
अंग भी.। आदर ओर भक्ति के प्रदर्शन के लिये 
जो सेवा को जाती है वढ़ विनय है ।. 
संपके-भक्ति-मनुष्य जब अधिक विनय 
करना चाहता है तब उसके सम्पर्क में जाये हुये 
पदा्थी का भी वह विनय करने लगता है | उसका 


जूता उसका कपड़ा उसका कोई शख्रादि उपकरण - 
या उसका चित्र आदि का सन्‍्मान करने लगता 


है | सम्पक में आये हुये पदार्थे। में या. चित्रादि 
में उस व्याक्ति की स्थापना का भाव होता विनय 
का. अधिक मात्रा में प्रगट होना है । 

इस प्रकार सात प्रकार का विनय नव 
प्रकार के व्याक्तियों को किये जाने पर विनय तप 
के, त्रसठं ७)८९-६३ भद हो जाते हैं | 


प्रश्ने-क्या नौकर चाकर आदि का भी 
। का उसके भी हाथ जोड़े 
जाये १ नौकर की, संन्तान की और , शिष्य की 


विनय करना चाहिये 
भी क्‍्यां सम्पक-भाक्ति करना चाहियि ? 


उत्तत-अवश्य, परन्तु उसके रूपमें अन्तर होगा। 
निस्तारक के विषय में आसन-विनय का जो रूप 


है वही आश्रित के. विषय में नहीं हो सकता।. हे हल हे 
गुणादि आप्ति, व्याक्रेल-निमोण और उससे होने 


उसके विषय में तो किसी आसन की तरफ 
इशारा कर देना. ही काफी; होगा | हम खयय पहिले 
हाथ न जोडे परन्तु जब वह हाथ जोंड तब हाथ 


जाड कर या [सर दिल्लाकर, . हम उसका विनय . 


विशेष साधना-तय 


का 


करना चाहिये 4 इसी ग्रकास योग्यतानुसार उसके . 


चित्रादि का भी विनय किया जा सकता है |. 
थाक्ति का 


व्याक्तेत्र आदि की द्वाष्टे से हर तरह के 


- की असमर्थता, शेग 


हर तरह विनय क्रिया जा सकता है । इस अकार , 


विनय के त्रेसठ भेद ठीक हैं । 


[ ३९६ 





जहां विनय तप हैं वढां शिष्टाचार आ दी 
जाता है । शिष्टाचार विवय तप से मित्र नहीं दे 
बल्कि वह विनय का शरीर है । 

बहुत से छोग अपने अविनय या अहंकार 
का छिपाने के लिये. कहने लगते हैं कि 
दम किसी तरह का मायाचार नई करते, जेसा 
मन में द्वोता है वसा ब्यवद्वार करते हैं, चापद्मी 
पसन्द नहीं करते, आदि । 

चापदसी बुरी है, मायाचार बुरा दें, जैसा मनमें 
हो वेत्ा व्यवहार करना चाहिये पर साथ द्वी यह्द भी 
उचित है कि मन में शिष्टाचार के अनरूप भाव 
आना .चाहिये ।-मनको वश में करना चाहिये । 
यही तो विनय तप, है । 


अगर थोडी देर को यह भी मान .ढहियां 
जाय कि मन वश में नही दे ते। भी उसे इतने 
वश में अपश्य रकखो कि उसकी उच्छेखल वत्ति4 
पबद्वार पर असर न,डाल सके या कम से क 


“अप्तर डा सकें. धोखा देने के छिये नहीं, 


लेकिन दूसरे के व्याफित्व का सन्‍मान करने के छिये 
शिक्डाचार का पालन अक्श्य करना चाहिये । यह 
विनय तप का एक अंगया साधन दे | 

प्रेम, सहयोग, संगठन, -विश्वःस, अनसूयतल, 


वाले अनेक छाम इन सब की दृष्टि से विनय तप 


एक आवश्यक, महान और फलद तप है । 


४ परिचयां 
दसरोीं को आराम पहचाने के छिये जो सवा 
| जाती हैं उस पारचया कटद्ते है | वाह्यावल्‍था " 
थकावट, ..काय-का अधिक 
भार, बुढ़पा आदि कारणों से मनुष्य को, परिचयां 
कराने की जरूएत होती 6 । एक दूसेर की परि- 


3 


9 $ 
है का 


है इसलिये समर्थ दोन 
. करना उसका कर्तव्य है । इसी श्रकार रोगी आदि 






चर्या से मनष्य का सानाजिंक जीबन टिका हुआ 
है और इससे मनष्य का विक्रास भी हुआ हैँ । 
मनुष्य की बाल्यावस्था मातापिता आदि से पौरे- 
चर्या पाकर ही कटती हैं और वद्द जवान हता 
पर मारतापिता की परिचय 


की परिचियों करना भी. जरूे हैं| गुरुजनों की 
परिचर्या उसकी जरूरत की नजर से तो करना 
ही चाहिये पर विनय॑ की दृष्टि स भी करना आऑहिय 





मनुष्य को अपनाने के लिये, उस पर प्रेम 


विजय पाने के छिक्रें, पर्चियाँ एक बढ़ा से बह 
पन है | 


परिचर्या पैसे आदि स्वार्थ 





ये भी क॑ 


जाती हैं पर वढ़ तप नहीं हैं, वद एक तरह का. 


: * लेन देन है धंधा है । वह भी. कुछ बुरा. नं दे, 
।. स्नान के लिये जरूरी भी दे पर तब नढीं है । 
* तप तो अपनी इच्छा-से और लन देन का विचार 


॥।|॒ । 
। 
ड़ 


न कद्दलायगा | 


डर 


. किये बिना सिर्फ कर्तव्य समझ कर किया जाता है। 


परिचयों में गहरा स्वार्ष भी दो संकता 
मोह भी द्वो सकता हैं, ऐसी ह।लते में भी बंद तप 
दुनिया भी उसे तप नहीं सम- 
झती | कंदांचित बह ईंस” बातको कद न सके 
पर मन में समझती हैं, इसे प्रकार व्यवद्वार भी 
कश्ती दे | 


का परिणाम नहीं किन्तु संयम का परिणाम है | 


निश्वोथ परिचयों से मनष्य के बड़े बढ़े 


: स्वारथवश पंरिचेयों तप नहीं हैं. किन्तु कृत-! 
ज्ञञाबश परिचयों करना तप है, कृतज्ञता विवशता, . 


हक. ३ + 


० बी 


ख्त्यामृत 


शिष्य की आवश्यकता मनुष्य को मित्र की आव- 
व्यकता जिन कारणों से ढोती है उनमें परिचयों 
मुख्य है । परिचर्या के काम में अनुत्तोण ह्वोने पर 
दसरों की कृपा से वश्चित रह जाना पड़ता है 
और परिचा के कांये भें उत्तोण होने 


बड़ी से बडी कृपाएँ सुलभ हो जाती ढ । 


हां, परिचया एक बात है और परिचर्या का * 
शिष्टाचार दूसरी बात है। शिक्टाचार तप नहीं हे । 


"हां, श्सक्का भा मल्य हें, पर मूल्य ६, अमुल्य नह 


६। परिचर्या तप अमल्थ है । परिचियों के 
शिष्ट, चार का फल हिसाब ते मिलेगा पर पारचया 


तप का फल बेहिलाब होगा). 


इसी प्रकार भ4 से, संकोच से, रवाथ से, 
जे। परिच"ज को. जाय उसका मूल्य भी बहुत 
पोड। है । इससे कौटुम्ब्किता पैदा नहीं द्वीती 
हिसाब से योड। सा मल्य मिछ जाता दे । 

.. पत्चिया का इतना, गइरा और, व्यापक स्थान 
है कि धवा शब्द से सावा(णत:. १।९चया ही 
समझी जाती है | सेवा के यों अनेक रूप & पर 
परिच्रया क| मुसख्यता होने से इस ढी लोग सेवा 
कहने लमे हैं । परिचथा का मल या खुँख के 


साथ संब से निकट का सम्बन्ध है | 


' 


"५ पृरपह 
. छपरकल्याण के लिये अथात विश्व-कल्याण 
लिये भूखप्यास आंदे अ्रांकतिक आर ताड़न 
दि प्राणिकृत कष्टों का सद्दने करनी पंरिप्रह् . 
| भूख ( अनशन या अल्पाहार ), प्यास 
रंसत्याग, अल्पवस्र, इंद्रियों के सुन्दरं विषय का 
त्याग, इष्टवियोग, भनिष्टसहवास, अपमान, परि- 


“ परवाये पूरे हो सकते हैं, परिचयां स ही हम किसी साइन (मार्पाट ), अतिश्रम, बेन्धन (कैद ) 
के ब्रेनपात्र ओर उत्तााधिकारी तक बन सकते हैं। दें सकडों परिषह तप हैं | कुछ तो अपनी 
'+आऑजाप की सन्‍्तान की आक्यकता, गुरु को !' इच्छा से किये जाते हैं उन्हें त्याग कहते हैं, कु 


के 
क्र $ नि है ७४ + 77 ५ >> 
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दूसरों के द्वारा छायेजाते हैं उन्हें उपसर या डपद्रव 
कह्दते हैं । दोनों के कष्ठ शान्ति के साथ सहन 
करना परिषद्द तब है । 


अपने जीवन को अधिक स्वाबडम्बी और स्वतंत्र 
बनाने के लिये, दूसरों को कम से कम कष्ट आर 
अधिक से अधिक सुख देने के लिये, संयम के 
प्र पर दृढ़ रहने के लिये पीरिंपह तप कंरना जेंरूरी 
है । अगर कोई जरा सी भूख नदीं सहसकता या्‌ 
रूख सूखा जैसा मिले उस में सतुष्ट नहीं रह 
स+ता, निन्‍दा अपमान से घत्ररा जाता है या 


क्षुन्ध दो जाता है, वह ठीक तरह से जगत की. 
सेवा नहीं कर सकता, कदचित्‌ वद्द महान कहला 


सकता हैं पर महान नहीं बंन सकता । 


यह बात पाहे 5. की जाचुकी है कि इन 


. तपह्वाओं क उपवागिता का खयाल अवश्य रखना 


चादिये । एक आदमी इसलिये तप करता है कि 
. वह तप्वी कल, इसलिये उपवाभ करता है कि 
छाग उसके दहन के लिये आते ता ये.सबत्र॒ तय 
ने दंगे । उपबास व्यथैलंघन होंगे |... 


तपत्या कोजाय लाकेन उसके द्वारा दससे की. 


“परशान। बढ़ाया जाय ओर जो३- विशेष लाभ भी 
न हो, जितका सुल्य उस परेशानी से अधि द्वो, 


[ ३२९८ 
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ते वह तप भी तप न कदछायगा | 

त से लोग अमक रसका त्याग करदेते हैं 
और उस्त के बदले में दसरी कीमती चंजिं 
चाइते हैं उनका वह्द काम तप नहीं है, जो थी 
छोड़कर बादाम का तेल चाइते हैं वे घीके त्यागी 
नहीं कद्दे जा सकते | तप के लिये अगर कोई 
चींजू छोडता ६ ते उसके बदले में कोई कीमती 
चांज न मांगे | उसके बदले में या तो कुछ न 
छना चाहिये या कुछ और सस्दी चीज छेना जाहिये | 


तप का फल पारलौकिक द्वी नही है 
उप्तका फल आयः यहीं दिखा? देता है । तप के 
द्वार। प्रांतिकूल जगत अनुकूल हे जाता है, 'विपदार 
टऋंशकर चर चर हो जाती हैं, संसार में और 
अपने जीवन में सुख बढ़जाते & ओर दुःखों की 
अप्तद्यता जाती रह्ष्ती है । | 
तप के द्वारा देवता अ्रसन्न हेकर धन बैमक आदि 


: दे देते ईं-ये सब कोरी कल्पनाएँ हैं. या आलड्ठ।- 


९(क कथन ह | हैं, यह कह सकते हैं कि तप 
के दरा सत्वेश्वर प्रसन्न होते हैं, अद्धिता, मगवती 
प्रसन द्वोती हैं, सरस्वती देचौ, शाक्ति देवी या खत- 
न्त्रता देवी प्रसन्न होती दे | अतः दर एक मनष्यके। 
आवश्यक्रतानुसार तप करना चाहिये. 


के 


कुक छः 


वात... ॥. आदर 9 ५ न्न्प्ला 2... ] 
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सह्यामृत... 
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_. आचार कांड [ छट्ठा अध्याय ] 


न्‍ 
हज 
३! (] त है हे 
|] 
तौा 


भगवान 
के डिये 'जित विचार-शद्धि आचार-शुद्धिं और 


कतंब्य-कर्म की जरूरत दे उपका काफी क्विचन 


किया जा चुका दें । उससे कल्याण के मांगे का 


पता छग ध्कता है पर एंकर मनुष्य जो घीर धीर 


अपने जीवन का विकास करना चाहता है अपने 


जीवन को स्रपरकल्याणकारों बनाना. चाहता है - 


. बह किस क्रमे से कल्याण पश्न भें आगे बढ़े और 


बिछके अध्यायों' में .बत.ये हुए आचार और 


बिचार के तत्तों की जीवम में उतारे इसके लिये 


. यहाँ कुछ श्रेणियों का “निर्देश कसना है। एक 


 तखद श्े,न्‍न्‍्हें हम साधक ओगियोँ कह सकते. हैं |. 





संसार के अधिकांश प्राणी कल्पाण-पथ पर. 
नहीं चल रहे हैं। उनमें कुछ प्राणी तो ऐसे हैं 
जो कुछ समझते ही नहीं, वे ऐसे गड्ढे में पड़े हुए 
हैं कि कल्याण का पथ देखना चाढ तो भी देख 
नहीं सकते । इन्हें हम गतेस्थ कहेंगे 


क्योंकि वे गत अथीत्‌ गड्ढे में पे हुए हैं। विधा" 


बुद्धि विगिक इन में नहीं हैं । 


| 


दूसे! प्राणी हैं जिनमें विद्या बुढ्ठि तो है 
पर विवेक नहीं हैं । ये छोग ऐसी जगह खड़े 


हैं जहां से रास्ता देखना चाह्न तो देख सकते हैं 


सत्य ओर मगबती अबद्विसा के पाने. 


पर देखते नहीं हैं. । काल-मोद स्वल-मोह आदि 
के कारण य सचार से दूर भागतें हें । विदा 
बुद्धि हैं पर उपक्रा उपयोग कल्याण-पथ की 
खोज में नहीं करना चाइत, अपने तुच्ठ स्वाथ 


ओर अईंछार में फँसकर पंडित और विद्वान 


कइछाकर भी सनन्‍्माग नहीं था संकेत | ये लोग 
गड़ढ में तो नहीं हैं किन्तु ज॑ंमीनपर खड़े हुए हैं। 
मांग देखने की योग्यता है पर देखते नहीं है उस 
पर विश्वास नहीं करते हैं | इन्हें हम भोम या 
भूमिस्थ कहेंगे, क्‍योंकि ये जमीनपर हैं । 
ये दो तरह के प्राणी कल्याण-पथ की किसी 
भी श्रेणी में नहीं हैं इसके आगे बढने पर मनुष्य 
कल्याण-पथ का पथिक बनता ढै। ज्यों ज्यों 
बद्द ऊपर चढ़ता जाता है त्यों त्यों उसका विकास 
होता जाता है उसका जीवन स्वपर कल्याणकारी 
विश्वद्नुखबधक बनता जाता है। कल्याण पथ 
की बारह श्राणियाँ हैं । 
बारह श्रेणियाँ 
१ सदृदृष्टि २ सामाजिक ३ आअभ्यासी . 
9 तर्ती, ५ सुर्शाल, ६ सदूमोगी, ७ सद।जीबक, 


८ नि्र ९ दिव्याहरी १० साथु ११ तपस्वी 


१२ योगी | 
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विशेष साधना-तव 


१ सदृदृ्ट 
जिस मनुष्य ने स्रपर कल्याण रूप धमम के 
मांग को समझ लिया है, भगवान सत्य और भग- 
व॒ती अहिसा में जिसे श्रद्धा है जो सब धर्मों में विवेक- 
पूर्ण समभाव और सब मनुष्यों की एक जाति के 
सिद्धान्त को मानता है, जो देशकाछ की परि- 
स्थिति के अनुसार पख्वितन या सुधार का समर्थक 
है पर जातिसमभाव और सुधार को क्रियात्मक 
रूप देने में असमर्थता अनुभव करता है, उसकी 
इच्छा यद्दी दै कि में समय बनूँ, इसलिये मौका 
आने पर इन बातों को कियात्मक रूप भी देता 
है, जो लोग इसे .क्रियात्मक रूप देते हैं. उनकी 
प्रशंसा करता है उन्हें भाग्यशाली समझता है, 
वह मनुष्य सद॒दुष्टि है, कल्याणपथ की अ्रथम 

श्रेणी का है | 
तीन. आवश्यक 


यद्यपि बढ संयमी ओर त्रती नहीं हो पाया 
है घंभजातिमंममाव- ओर: समाजसुधार को भी 
परी तरंद्द नहीं। अपना पाया है. सिर्फ इन बातों में 
विश्वास कर पाया दे पर उसका यह विश्वास 
दिखाबटी नहीं हे सच्चा है, इसके लिये ये तीन 
जरूरी काम अवश्य करता है । वे तीन जरूरी 
काम अर्थात्‌ आवश्यक हैं १ माक्ति २ स्वाध्याय 
३ अपण-। किसी भी भलाई के मार्ग में अगर 
कोई मनुष्य शामिल होता है और उसके लिये वह 
विशेष कुछ नहीं कर पाता तो भी कम से कम 
बसके लिये ये तीन काये तो आवश्यक ही हैं । 

१ भक्ति-मन से वचन ओर शारीरिक 
क्रिया से कल्याण के पथ में, पथ--प्रद्शकों में 
अटट विश्वास प्रगट करना, उनके युण गाना, 
उस पक पंर चढठने की और आंगे बड़ने की 


अनजान. अनिनननननन जन. कना। ऑरन--. “>लकेसल्‍«-रल3थ4२७आ 


भावना व्यक्त करना, जितने अंश में नहीं चल 
पा रहे हैं उत्भे भर में खद प्रगट करना भक्ति दे । 

भाक्ति एकान्त में भी हो सकती दे और 
जिस किसी समय में भी हो सकती है । ऐिर भी 
इस अनियमितता से श्रमाद आजाता है इसलिये 
नियमित समय पर ,मिल्जुलकर भक्ति को जाय 
यही उचित है । हूं), कहीं कोई साथी न मिले तो 
न सही तब नियत समय .पर अकेल भा की जाय 
तो कोई द्वानि नदी है | साधारणतः सुबढ शाम दो 
बार भक्ति करना उचित दे । इसके सिवाय जब 
इच्छा है जब दिक ठखड पड़े, किसी कारण से 
चित्त में क्षोम हो. और उसे शानन्‍्त करना हो 
तभी भाक्ति करना चाहिये । भाक्ति में तकनि होने 
पर मनुष्य संसार से ऊपर उठ जाता है, दुनिया के 
दुःख भूल जाता है, उसका वैरभाव शान्‍्त हो जाता है, 
दुनिया के दुखी जीवों पर प्रेम उमड़ने लगता है 
गुणियों में आदर स्राव आजाता है, एक तरह .से 
वह भगवान के दबीर में पहुँच जाता है, इसलिये 
भाक्ते पमें का मूल ओर आवश्यक कतेन्य हैं ।.. 

तीन वन्‍्दन 

जब मन ने सच्ची भाक्ति आजाती हे तब वह 
ठाक रास्ते से प्रगट होती ही हे, फिर भी भाफि 
को सच्ची ओर पूरी बनाने के लिये तीन प्रकार 
के क्‍दन करना चाहिये --१ सत्यकन्दन २ 
सत्यसेबकबन्दन ३ संत्यत्माज वन्दन | वास्तव भ 
ये तीनों बन्‍्दन सत्यवन्दन ढ्वी 6 फिर भी इसे 
व्यवहार में लाने के लिये इन भेदों की जरूरत है। 

सत्यवन्दन -- भगवान सत्य भगवती आइ्ष्सा 
के रूप में इश्वर का वन्‍्दन अथवा मगवान सत्य 
भगवती अद्विसा का ईश्वर के रूप में वन्दन | इस 
बन्‍्दन में ईश्वर गाड खुदा अलद्द अहरुमज्द 
शिवश्ञाफ़ि विष्णु ब्रह्म आदि राब्दों का प्रयोग 
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किया जा सकता है और बन्दना की जा सकती 
है; सरस्वती, शंक्ति, प्रेम, स्वतन्त्रता, मानवता, भादि 





अपना हे वन कम नननमाक 3५+++मनना-+ न क ननामा. वन 


अनेक नामी से भी गुण दवों वा बन्दन किया. 


जा सकता 8; विवेक, समंभाव, इमान, शीछ, तप 
त्याग, सेवाश्रग आदि धर्मों को. पाने की. सावना 
व्यक्त करके या उन्हें प्रणाम करके भी भाफ़ी , की 
जा सकती है । यह सब संत्यवन्दन है | 
सत्यसेवकवन्दन-- रामंकृष्ण महावीर बुद्ध 
इसा मुहम्मद आंदि जिन॑ जिन महात्माओं ने 
मनुष्य मात्र को एक सूत्र में बँधने की, अन्याय 
अत्यावारों को दूर करने की और मनुष्य को सुर्खी 
सदाचारी बनान की कोशिश को और इस कार्य मे 
अपना जीवन लगाया; जो महात्मा ऐसी कोरिश 
कर रहें हैँ और इस कार्य में जीवन लगा रहे 
जो महात्मा भविष्य में ऐसी कोशिश केंगे 
और जाौवन' लंगायगे उनको प्रणाम करना उनका 
गुणगान करना, उनके मागः पर चलने की इच्छा 
प्रगटभ करना, सत्यसेवक कक्‍न्‍नद॑नं है। भले ही 
समभाव के साथ किसी एक का ही नाम डिया 
जाय या बहुतों का.नाप लिया जाय य। किसी का 
नाम ने लकर सर्भ सल्यसेवकों को प्रणाम किया जाय 
उनका गुणकांतेन आदि किया जाय, यह अथवा 
सब सत्यसेबकवन्दन है | 
सत्यसमाज वन्दन--जो लोग जगत्कल्याण 
के माग पर चलते हैं, न्‍्यायी, समभावी, सदाचारी 
सेवक और लागी बनते हैं वे किसी भी देश 
कहो, किसी भी कीम के हों, किसी भा धर्म संस्था 
के सदस्य हैं। उन सबको प्रमाण करना, उनके 
कार्यों की तारीफ करना; उनका अनुकरण करने 
की उनको अपनाने की, अपने को उनमें 
मिलाने की, उनके साथ सामाजिक सम्बन्ध या 
विशेष मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने की भावना प्रगट 


सत्यामत 











करना, उनके दुःख'म विशेष दुख प्रगठ करना 
आदि सत्यप्तमाज चन्दन है । 
इस प्रकार तीन .प्रकार का कन्‍दन सद्दध्टि 
का पहिला आवश्यक कतेक्य है। | 
२ स्वाध्याय-कतेव्य अकतंब्य का विचार 
करने के लिये; जीवन शुद्धि कीं व्यबहरिक कठि- 
नाइयों की समझने और उन पर विजय पाने का 
उपाय जानने के छिये आत्मनिरीक्षण: के'' लिये क्‍ 
स्वाध्याय. करना: चाहिये । पढ़ना पूछना चर्चा 
करना लिखना भादि स्वाध्याय "के बहुत तराके 
हैं, ज्ञानचर्या तप॑ के प्रकरण में इनका उछेख हुआ 
है । किसी भी तरीके से खांध्याय किया जा 
सकता हूं | यहां जा मुख्य बात कहना हैं वह 
यह के साध्याय मे तीन तरह की कथाओं का 
उपयोग करना चाहिये १ सत्यकथा' २ सत्यसेवक 
कथा रे सत्यसमाज कथा ॥: वास्तव मे ये तानोी 


सत्यकथा हैं, व्यवहार के लिये ये भेंद किये गये हैं । 


सत्यक्रथा-सत्य. अहिंसा सेवा तप त्याग 


'शील - आदि विश्वकल्याण़ की. नीति जानने' के 
लिये. सत्यामृतः गीता: कुरान बाइबिल पिटक सूत्र 


आंदि के चुने हुए अश तथा नीति का  डपरेश 


देने वाले अन्य ग्रन्थों का खाध्याय करना. सत्य- 


कथा है । या 
. . सत्वसेवक कथा-सल्यतेवक वन्दन/के श्रकरण 
मे बताये गये महात्माओं के जीवन चरित्र या 
संस्रण पढ़ना उनके पद चिन्हों पर चलने की 
रीति समज्ञना उनके सदगुणों- को अपने जीवन में 
उतारने के डिये विचार कंरेना आदि सत्यसेवक 
कथा है । वे महात्मा तीर्थंकर पैगम्बर अवतार 
आदि किसी पद से विभूषित हें या न हों वे 
पहिंले हे। चुके ह आज जीवित हो. भविष्य में 


विशेष, साधना तप 
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हानवाढ हा, उनके जावन चार्तन्र का अध्ययन 
करना चाहय | 


प्रश्न--मत और वतमाम के सत्यसेबकी: की 
जीवन-कथा की. जा सकती है -पर जो अभी हुए 


ही नहीं उनकी जीवन>कथा कैसे कीं जा. सकती है / 
» उक्तर-सत्यसेवक कथा किसी सेवक की कथा 


नहीं द्वै किन्तु सत्य के एक अश के व्यावहारिक 


रूप की कथा है | समाज की अवध्था और गति 
के अनुसार सत्य के .कैंस व्यावहारिक रूप की 
आवश्यकत। है * यह हम. समझ सकते हैं । जैसी 
आवश्यकता होती है उसी के. अनुसार महात्मा 
गठ होते “हैं । हम उनके सामान्य. रूप- को 
पहिंले से ही समझ सकते हैं. और उप्ती रूंपमें उनकी 
कथा कह संकत हैं । उनकी जन्मतिथि उत्पत्ति- 
स्थान कुल कुटुम्ब आदि को जानना जरूरी नहीं है। 
भविष्य के तीथकर पैगम्बर अवतार आादे 
सत्यक्षवक्कों की बन्दना करने का मतलब यह हैं कि 
मनष्य में प्राचीनता का मांह न रहें, वद सुधारक 
बना रहे उसकी मनावृत्ति आनेवाले महात्माओं के 
आदर करने शी हे। । हां, ।जेनके जीवन में संयम 
नहीं दे व्याग नहीं है विश्वतत्रा की पयाप्त भावना 
नहीं है स्वाथ लिप्ता है, वे यदि अवतार तीथकर 
पृगम्बर आदि कहझामे का दंभ करें तो स्वागत 
न करना चाहिये बल्कि आवश्यकतानुसार विशेष 
भी करना चाहिये । पर प्राचीनता का मोह, खत्व- 
भोह- भादि के कारण सच्चे सवर्को ओर जगसेवा 
के लिये परिवतेन करनेवालों का विरोध न होने 
लगे- इसके लिये भविष्य के सत्यसवकों की सामान्य 
कथा करना उपयोगी है । 
... सत्यसमाज कथाः-मनुष्य मात्र भे॑ एक 
जातीयता की भावना केसे पैदा हो, इसके लिये 


केसा संगठन करना चाहिये, केसी सेवा करना 
चाहिये कैसा प्रचार करना चाहिये, उनको विशेष 
सहायता केसे मिले, कोन कौन छोग इस मांग पर 
चल रहे हैं. सुब्यवस्था और मनष्य के ।विकास के 
साथ अधिक से अधिक खतन्‍त्रता केसे मिले, या 
इस प्रकार के लोगों का विशाल संगठन केसे ही 
और कैसा हो, श्व्यादि. कथा सद्यममाज, कथा है । 


३ अपण-सद्दष्टि को गआंतेदिन कुछ अपण 
( दान ) अवश्यकरना चाहिये | यां तो अपण का 
क्षेत्र विशाल- है. पर यहँ।. अपंण के उस विशाल 
रूप से मतलब्र नहीं है | उसका उल्लेख. आगे 
अभ्यास-धमा भे दान. के नाम से किया जायगा । 
यहां तो सदददृष्टि के लिये आवश्यक दान (अर्पण) 
का ही उलछेख है.। वन्दन और स्वाध्याय की तरह 
अपेण भी तीन तरह का हं--१-सलापण 
२-सत्यसेवकरार्पण, ३-सत्यसमाजापण । वन्दन 
और और स्वाध्याय की तरह ये तीनों प्रकार के 
अर्पण मी सल्यापंण हैं, व्यवहार के सुभीते के लिये 
तीन भेदों में उल्लेख किया गया है।.. 


याप॑ण--सच्चा सत्यापण तो त्याग दे पर 


वह तो बहत ऊँची चीज हैं वह सददष्टे के लिये 


आवश्यक कतव्य नहीं कहां जा सकता क्याक 


वह साधक श्रेणियों में पढिछी श्रेणी में है । 

उसका स॒त्वापंण तो एसी ही साधारंण श्रणी 
का हैं कि वह घमतमभाव आदि के प्रचार के 
लिये घर्माश्य आदे बनवादे, सत्य ग्रचार के लिये 
वहां भेट चढ्दे या ज्ञानशप्ति आदि के [लिये कुछ 
व्यवस्था करदे | कह ४ 


.... सत्यसेवकापंण--सममाव सदाचार विव्रक 
आद के प्रसारकक जन सबका का सवा 'म जन- 


बा के लिये नम्रता से भेंट रखना सत्यत्षेवऋर्पण 








है । इसकाम के लिये प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 
या समय समय पर कुछ न कुछ दान निकाछते 
रहना चाहिये और कम से कम वर्ष में एक बार 
या .जितने ब[र बन सके इतने बार वह र॒क्ृम उन 
सच जनसेत्रकों की सेवामें अपंण कर अपने को 
धनन्‍्य' समझना चाहिये। नम्नता के ब्रिना सत्य- 
सेत्रकपण नहीं हो सकता | 

सत्यसमाजापंण--सत्यसमाज कदन के प्रक- 
रण में कंल्यांण पथ के पथिक्रों का जो उल्लेख 
हुआ दे उनकी भलाई के लिये सुख शान्ति के 
लिये आदर सत्कार के लिये अपना घन खबन्र 
करना सत्यसमाजापण है । आवश्यकतानुसार उन्हें 
भोजन कराना ठदरने के ढिये जगढ़ देना पूँजी 
आदि की मदद करना इस प्रकार बहुत से काम 
सत्यततमाजापंण में किये जा सकते हैं । 

इस प्रकार वन्दन सवाध्याय और दान करने 
से स्रदृदशि की सददशिता सच्चीं साबित होती है 
उससे दससे की बल मिलता हैँ दूसरों से उस 
बल मिलता हे इस प्रकार पह्िली श्रेणी में होने 
पर भी वह कल्याण मार्ग के पथिंकों में गिन 
लिया जाता है । द 

सामाजिक 

सद्दृष्टि हों जाने पर जो मनुष्य सत्रअम- 
समभाव स्वजातिसमभाव और समाज सुधारक 
बन जाता है अपने जीवन में निर्भयता से ऐसी 
सामाजिकता भर लेता है, वह सामाजिक हे । 


सर्वेधध्ममाव का विवेचन लक्षणदृश्ि 
अध्याय में विध्तार से दिया गया हैं यहां तो सिफ 
ऐसी सूचनाएँ कर दी जाती है जिससे स्वेषन- 
सममाव का न्यावद्वारिक रूप समझ में आ जाय 
और उसका पालन क्रिया ज। सके | 





. १---साधारणतः घममों को अपने समय और 
अपने देश की ऐसी क्रान्ति समझना जिसने लोगों 
की नेतिक उन्नति की और मानवह्वित की दृष्टि 
से सामाजिक क्रान्ति की |. हिन्दू धमे इसलाम, 
जैनधर्म बौद्धधर्म इसाई घम आदि ऐसे ही ध्मदे । 

२-जो सम्प्रदाय किसी मुख्य घम के भीतर 
या कबीर पंथ आदि की तरह बिलकुल खतंत्र 
हो, किन्तु जो सिर्फ किसी दाशनिक प्रश्न की 
मुख्यता को लेकर खड़े हुए हो अपने समय की 
सामाजिक समस्याओं को झड्झ्ाने का कार्यक्षेत्र 
जिनका मुख्य रूपमें न रहा हो, उनपर सकधरम 
समभाव की शते छाग न करना उन पर सिर्फ 
दाशानिक या वेज्ञनिक दृष्टिकोण . से 
विचार करना । मतलब यह कि अन्य सम्प्रदाय 
आदि के नाम से भूलने को जरूरत नहीं है, 
विवेक से काम लेना चाढ़िये। 

३-- हमारे धर्म से मिन्न जितने धर्म हैं वे 
मिध्या हैं! इस प्रकार विचार दिल में भी न छाना। 

४-किसी धम पर विचार करते समथ उसके 
बारे में पढिले से सहानभति रखना और पक्षपात 
न आने देना । 

७--किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्त ठीक 
मादम हा तो भी जहां तक बंने शिष्टाचार का 





पालन करना | 


-प्राथना पूजा नमाज आदि ऐस्री धम 


क्रियाओं में जिनमें पश्ुवध आदि काये नहीं द्वोता 


शामिल दोने की कोशिश करना । 

७-किसी भी धरम के अनुसार प्राथनां कर 
लेने पर समझ लेना कि मेरे धम के अनसार 
प्राथना हो गई । संगठन आदि का कोई विशेष 


उपयोग हे। ते। उसके बाद अपनी आर्थना मी का 


जा सकती है ; 0 कई रत जी 
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८- मंदिर मसजिद गिरजाधर आदि सभी 


घमस्थानों को आदर की दृष्टि से देखना | 
९- धम के मुल् ग्रन्थों का आदर रखना 
और विवेक के साथ जितनी अच्छाई उनमें से ली 


सके 

१०- सब धर्मों के एस महात्माओं का, 
जिनने मानव-हित के लिये जीवन अपेण किया 
है आदर रखना, उनका विचार करते समय 
पक्षपात से क्राम न लेना | 

सब जाति समभात्र का भी विवेचन लक्षण 
दृष्टि अध्याय में किया गया है, यहां कुछ 
व्यवहारोपयोगी आवश्यक सूचना? दीजाती हैं । 

9- मनुष्यमात्रकों फिर वह किसी भी रंग का 
हो किसी देश का हो किसी भी नस्छ का हेो।- 
एक जाति समझना । 

२-- पित परम्परा से या संगति आदि के 

(रण किसी क्षेत्र के या किसी वर्ग के मनधष्या 
में को अच्छी या बुरी ।बंशेषता पाह जाती हो 
| भी यह विश्वास रखना [के उनकी अच्छी 
वेशषता दूसरी जगढ् भी छाई जा सकती है और 
बुरी विशेषता शिक्षण संगतितत बदछी ज। 
सकती है । 

३-- व्यक्ति के दोषों को जातीय दोष का 
रूप न देना और विश्वास रखना कि सब जातियों 
में अपेक्षाकृत अच्छे या ब॒रे छोग रहते हैं । 

- विवाह सम्बन्धमें दाम्पत्यके योग्ज गुण 
मिल जाये ते| फिर जातिपाँतिका विचार न करना। 

७- स्वच्छ और गद्ध तथा अनकल भोजन 
की व्यवस्था होनेपर किसीमी जा।तेके मनुष्य के 
साथ खाने में जातिमेद की दृष्टि से एतराज न 


करना | 


कल्याणपथ 


[ ४०० 
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६ - किसी को जाति के कारण अछुत 
न समझन। | 

७-- जातिके कारण किसी की किसी धामिक 
क्रिया से न रोकना | 

८-- कुठम व्यभिचार आदि का दृषण होने 
से किसी की नीच न समझना, न उसके धामिक 
या सामाजिक अधिकार छीनना । 

- जी या पुरुष के विशेषाधिकारों को 
दूर करने की कोशिश करना | (हां, झुविधाके 
अनुसार कायक्षेत्र में विभाग करन या शिष्टाचार 
के कुछ नियम रखने में को३ हानि नहीं है। 
गुणका सन्‍्मान करना उचित है) | 

१०- अपनी भाष। और वेष का अहइकार 


या मोह न रखना | 


प्रक्ष--साम्द्र यिक ओर जातीय द्वर तरह 


के वर्ग अगर मिटा दिये जाओगे तो जीवन में संघष 


नष्ट हो जायगा | संघष-हीन जीवन निरुत्साह हो 
जायग। जिसे जड़ भी कद्द सकेंगे | 
उत्तर--आनन्द के लिये भी सेब्रष आव- 
इयक हें पर उसके लिये सम्प्रदायिक ओर जातीय 
बरी बनाने की आवश्यकता नहं। & | पति पत्नी 
ते| एक संप्रदाय एक जाति एक कुटुम्ब के होते 
हैँ यहाँ तक कि उनका व्यक्तित्व भी एक हो जाता 


है फिर भी वे चोपड और ताश खेडकर संघष 


करते ढँ एक दूसरे को जीतने को भी कोशिश करत 
हैं । जो संघष, प्रेम विनोद उछास आदि के लिए 
उपयोगी है वह ते हर हालत में किया जा सकता 
है। स्कूठ के बच्चे जब खेल के लिये दो दल 
बनाते हैं ते क्‍या वहाँ दो जातियां या दो सम्ब- 
दाय बनते 6 ? जाति आर सम्प्रदाय का छाप 
लगाकर ऐसे आनन्दी संघर्षों को विष कदावि 


9०७ |] 


सत्यागृत 





न बनाना चाहिय । जो दल बनाओ वे संधष के 
समय तक के लिय ही 8 अथवा ऐसे हो जिनमें 
इच्छा करने से कोश भी इस दर से उस दलूते 
सरब्तसे जातक 
अ्षप्र-जत्र हम परदेश में का३ अपनी जातिका 
अपने प्रान्त का आदमी मिलजाता है तब हमने 
बेहद खुशी द्वाती है अयाचित सेवा भी मिछजाती 
हैं जातिमममात्र होने पर इमारी यह प्रसन्नता 
नष्ट हो जायगी | 
उत्तर -अपने ग्रेव और विश्वश्रेम के बीच 
में मनुष्य कम ज्यादा प्रेम के कई घो बनांख्ता है | 
कुटुम्बियों का, परिचितें। का, मुहल्े बलों का 
गांववालों का प्रान्त वाले का देश का आदि इस 
प्रकार के बरें बन,ने में कोर आपत्ति नहीं है 
या वे क्षन्तव्य हैं पर जब वह जाति के नाम का 
घेग बनाता है आर उसके आगे मित्रवग, परिचित 
वर्ग आदि दूर का बनजाता है तत्र वह मित्रता 
संगम उपकार आदि की अबद्लना करता है। 
जाति की एक एसी कल्पना है जिसका सम्बन्ध 
जन्म से मान लिया गया है और जिसका मलाई 
बुराई गुण दोष से कार सम्बन्ध नहीं है। ऐसे 
बबुनियाद और दूसरों के साथ परायापन बनांन 
बाछे परे को कदाप स्वीकार न करना चाहिये । 
जी उपकारी ६ सदगणी है ।मंत्र है परिचित है 
उम्र प्रम के घेरे की एक रेखा बनाओ, कल्पित 
ति को नहीं | 
देश ओर ग्रान्त के नाम के घेरे मी मयादित 
रहना चाहिये | वे इतने ज्ारदार न हैं। कि हम 
दूसरे प्रान्त ण दशर्म जाकर भी वड़ो के निवासियों 
में भिछ न सक्र ण दसे ग्रान्त के छोगे के 
अपने देश में आनितर उन्हें अपना न सकें | इन 


हक 
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बातों का विचार करते इय मित्रत्रग को बढ़ाने को 
कोशिश करना चाहिये | जातिमेद मिट्जाने पर 
मित्र] बढ़ जायगा परिचय का क्षित्र'मी बढ़ 
जायगा, विजातीय हं।ने से मित्रता या परिचय 
फीका न होगा । इसलिये परंदश में भी हमें मित्र 
ओर परिचित अधिक्क मात्रा में मिलेगे | 
समाज सुवारक-वनने के लिए 
>खित सूचनाएं उपयोगी हैं | 
१-सुव्यतरस्था ओर नतित्रता में अगर बच] न 


हि 


पड़ती हो तो व्यक्ति के आबिकारों में बाधा न डालना । 


है. 


निश्न- 


२--जछैगिक अद्देकार (पुरुषल का धममंड) दूर 
करना और जरूरी समभात्र का पिद्भा-त स्वीकार 
करना । 


का 


३ - को$ रिज पराने समय मे चला आरहा 
है इसांब्ये वइ अच्छा है, यह श्रत निकाल देना। 
देश का को देखते हुए उसके कबल्याणकर 
अकल्याणकर होने का विचार करना | 

४-- जे, नया है वह अच्छा हैं यह भ्रम 
भी निकाल देना उसका विचार भी कल्याणऋर 
अकल्याणकर होने की दृष्टि से करना | 

७५-रिवाजों का इतिहास दूँढना और वे 
जिस परिस्थिति में बने थे वह परिस्थिति आज है 
या नहीं इस बात का ।वेच[र करना | 

६--रीति रिाजों के नामपर जो जितना 
अधिक ख़च करना चाह करे, पुर जितना खचे 
साधारण से साधारण परिस्थिति का आदमी न 
जुटा सके उसे अनिवाय न बनाना | 
रित्राजों के पाछन भ गरीबी के 
कारण कम खच करने वाले की व्यक्त या अब्यक्त 
रूप में निन्‍्दा न करना । 


3-र। 


८-परिष्थिति के कारण कोई हानिकर 
रिज जरूरी हो। उठा हो तो परिस्थिति का बद- 
लनेक्री'चेष्ठा. करना | जैसे कहीं गुंडापन की 
अधिकता के कारण ब्रियों को परदा करना 
जरूरी हा उठा हो तो वहाँ गुंडापन दूर करने का 
जारदार अन्दोलन करना आर पर्दे को दर 
हटाना | 

९-रात रखिाजा! पर या वष भूषा पर घम 
की छाप न लगाना । 

१०-अपना रहन सहन खान पान स्वच्छता 
आशि के नियम ऐसे बनाना जिसंस दूसरों को साथ 
करन में कठिनाईं न द्वो आर सत्य अहिंसा का 
भग न हा | 

३--अभ्यार्सी 

भगवती अहिंसा की साधना करने के लिये 
अपने जीवन में संयमवूत्ति जगाने क लिये दस 
धर्मों का अभ्यास करना जरूरी है। पढ़िली 
ओर दूसरी श्रेणी में मी साधारण अभ्यास किया 
जाता है पर इस श्रणी में इनका विशेष अभ्यास 
करना चाहिये। यें। तो विशेष अभ्यास का 
प्रारम्भ ही यहां कद्ठा जासकता है अभ्यास बढाने 
का काम तो आगे आगे योगी बनन तक बना 
ही रहता है | 

अभ्यासधम 
अभ्यास धर्म दस हैं। १-दान २-पेवा 

३-विनय, 9--सरलता, ७५--कोमलता, ६--क्षमा, 
७-- श्रम, ८-दम, ९ -शम, 

१ दान-जगत्कल्याण की दृष्टि से अपनी 
सम्पत्ति किसी को देना दान है | 

सम्पत्ति अगर ॒जगत्कल्याण की इृष्टि से न 
दी जाय सिर्फ खाये का ही विचार किया जाय 


कल्याणपथ 


१०-न्याय ।.. 
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५ हे... आहार रु रमन हे अओननलनना, 





ते यइ दान न कह ायगा, विनिमय कद्छायमा | 

दान आर त्यांगू-दान ओर त्याग कमी 
कभी एक ही अथ में कहे जाते हैं पर दोनों मे 
अन्तर है । त्याग में पाप से निवृत्ति है दान में 
पाप के अमर को कम करने का भाव है । ध्यागी 
दूरजन न करेगा दानी दुरजन करता रह सकेगा 
पर दुग्जन आदि से दूसेरे ोग जो कंगाल हुए हैं 
उनके असु पंड़िंगा। दान में आत्मशुद्धि की मुख्यता 
नहीं है त्याग में है, इसलिये दान से ह्ाग ऊँचे 
दर्ज का है । पर जो छोग त्यामी नहीं बन सकते 
उन्द्द दानी अवश्य बनना चाहिये | सब से अच्छी 
अवस्था यह है कि त्याग दानमुलक हो । उत्तरा- 
घिक्ारी का सम्पत्ति सोंपकर त्याग करने की 
उतनी उपयोगिता नहीं जितनी विश्वक्षित में सम्पत्ति 
टगाकर त्याग करने की हैं । दान करने 


४ । 


के चार प्रयोजन हैं | 


१-दुरजन आदि के पाप का थोडा सा 
च््ध्‌ 


प्रायश्वित्त हो जाता हैं | 
२-भोग से बची हुई सम्पत्ति जो न जाने 
किस तरह बन्द हो जायगी उसका सदपयोग 


१२ 


हता ह | 


३-जनसेवा के जो कार्य विनिमय के आधार 
पर नहीं किय जा सकते वे कार्य होने ठगते हैं | 
जैसे दर एक रोगी मूल्य देकर या परा मल्य देकर 
चिकेत्सा नहां करा सकता तो दान के द्वारा 
उसका चिाकत्सा सुल्म हो जाती है, इसी प्रकार 
शिक्षण, उपदेश के साधन समाचार पत्र आदि देना 
व्याल्यानादि के लिए आयोजन करना, पीड़ितों 
का अन्न वस्त्र आदे देना, यात्रियाँ को टहरने आदि 
स्थान देना, आदि बहुत से काम दान की 
सडायता से किये जा सकते हैं | 


0०५9 ] 
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2-साधुता की अवलम्बन दिया जाता है. । 
साथु दूनियः को अधिक से अधिक सेवा देता है 
और कम से कम अथवा पेट भरने छायक ही 
लता है | पर देता ते वह दुनिया भर को हैं पर 
ले क्रितस ? जिससे उसने मिक्षा ली उसको उसने 
सेव एस। नियम भी नहीं चल सकता तब 
केमीका दान देकर ही उम्रकी पाधुता का 
अवछमग्बन देना पड़ेगा | 

घुता को अवलम्बन देना साथु के ऊपर 

उपकार नहीं किन्तु समाज के ऊपर उपकार है 
अथवा समाज के एक रुदस्य की हेतियत से 
समाज के करतंव्य का पालन है । 

प्रश्न-दान से यश भी मिलता है फिर बश 
दान का प्रये।जन क्‍यों नहीं । 

उत्तर-यश दान से मिलता ते है पर वह 
प्रयेजन नहीं हैं क्‍यों कि यश के छिये दान नहीं 
करना चाह्षियि | जों यश क लिये दान कर्ता है 
वह विनिमय-व्यायार-बंघा करता है, धन से यश 
खरीदता है। सच्चा यश इस तरद्द मोल नहीं 
मिलता | पैसक देकर हम वेश्या से हाव भाव पा 
सकते हैं प्रेम नहीं, इसी ग्रकार पैसे से कोरी 
बाहवाही पा सकते हैं यश नहीं | यश मिलता है 
जगकल्याण के डिये पैसा खच करने पे। यश के 
लिये दान करने वाले को जग्त्कल्याण की परवाह 
नड्ढीं होती, कल्याण हो या अकल्याण उसे बाह- 
बाह्दी से मतलब है । जो उसके गाँत गायेगा जहाँ 
देने से उसके गीत गाये जायेंगे वहीं बह दान 
देगा। इस प्रकार बुरे वारयी का भी उत्तजन मिजेगा 
और अच्छे कार्य, में भी स्वार्थी चापद्धस 
काय३ तो घुस जाँदगे । इस प्रकार उसकी यश- 
लाल्सा जनसेवा या जग्त्कल्याण के कार्यक्षेत्र को 





भी बबाद कर देगी | इसांलेये यश की मुख्यता 
कभी दान न करना चाहिये | जनकल्याण के डिये 
करना चाहिये। जब जनकवल्याण रूपी अनाज 
पकता हे तब उत्तके साथ यश रूपी भूसा भी मेल 
हैं; जाता है | 

अनाज को खती की तरह दान मे भी बहुत 


] 


हाशयारी से काम करना पढ़ता है । कहीं। भी घन 
फेक देना खेती नहीं| हैं इसी प्रकार किसी को भी 
पैप्ता दे देना दान नहीं है । कथ चीज बो३ जाय 
कब बाई जाय कैसी जमीन भें ब!३ जाय इस प्रकार 
अनेक जिचार खेती के काम में करना पहते हैं उसी 
प्रकार दान में करना चाहिये | दान में इन आंठ 
बातें। का विचार जरूरी हे -क-पात्र, ख-उपयोग, ग-- 
विधि, घ--अवसर, छ--व३तु, च--दाता, छ--ध्येय, 
ज--प्रेरणा | इनको विशेषता से द,न म विशेषता 
पैदा होती है । 


'॑आााणार्ती 
लच्न् 


| आ 


क-पात्र-दान किसी भी प्रकार का दिया 
पर यह देखना जरूर है कि जैसा दान 
दिया जा रहा दे पात्र वैसा ही है या नहीं । 
अपात्र या क॒पात्र को देने स दान व्यथ जाता है 
या बुराइयोँ पैदा करता है, समाज में आल्सी 
दुगावारी और दंभियों की संख्या बढ़ती है और 


सच्चे सेवकों साधुओं की संख्या घटती है। 
जब दम्मियों को सफछता मिलती है, साधु छोग 
तिरस्कृत अपमानित उपेक्षित ह्वाने छगते हैँ तब 
साधुता की तरफ छोगों का ध्यान बहुत कम 
जा पाता हे बहुत कम आदमी साथुता को अपनाते 


हैं या साधुता पर कायम रद्द पाते हैं । इसलिये 


पात्र को ही दान देना चाहिये कुपात्र या अपात्र 


को नहीं| | 


कस्याणपथ 
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पात्र वह है जिसको दान देने से धन का 
दुपयांग हो अथात न तो पात्र का पतन हों, 
नः दाता का पतन हो, न दुनिया का पतन हो 
नेतिकता कायम रहे या बढ़े और किसी न किसी 
का सुख हो । पात्र पांच तरह के होते 
है--१ श्रद्धापात्र २ प्रतिनिषिपात्र, ३ करुणापात्र 
9 प्रेमपात्र ५ व्यवद्वार पात्र | 
१- श्रद्धापात्र वे हैँ जो निस्तराथ भाव से 
जगत की सेवा करते हूँ जगत को सनन्‍्मार्ग पर ले 
जाते हैं साधु हैं, या ल्यागी हैं, उनको जो दान 
चाहिये वह श्रद्धा से देना चाहिये, चाहे उन्हें 
भोजन कराना या पानी पिलाना हो चाहे बड़ 
रकम देना हो। उन्हें तिरसक्नतत या उपेक्षित न 
करना चाहिये | न करुणाभात्र स देना चाहिये । 
जिनने पूजा कराने के डिये श्रद्धापात्र का 
वष बनाया है, जो दुनिया को सन्मांगे पर नहीं 
हे जाते है लेकिन उसके भांतर अहंकार द्वेब आदि 
पदा करते हैं घम जाति आदे के नाम पर अहं- 
कार की पूजा कराते हैं दभी & वे कुपात्र हैं इन्हें 
श्रद्धाणाव से दान न देना चाहिये । 
जा इस प्रकार के 
पर दनिया के किसी काम भी 
पॉह्ले भी इतनी सेवा की है जिसके बढले में 
उन्हें दान ।देया जाय, वें अपात्र हैँ । अपात्र को 
भी श्रद्धा माव से दान न देना चाहिये। हां, वह 
व.रुणा आदि की दृष्टि से पात्र भी हो सकता है 


५ 


और उस दृष्टि से दान दिया जा सकता है | 
२-प्रतिनिधिपात्र वह हैं जो खुद तो पात्र 
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नहीं है पर किश्ली व्यक्तिपात्र या समाजपात्र का 
प्रतिनिधि है । जैसे को३ झिक्षण संस्था है. उसके लिये 
के लिये उसका एक कभचारी हमारे 


चन्द! ले 
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पास आय तो बह प्रातिनिधि पात्र कद्टलायगा । पात्र 
संस्था है“ वह सिफ प्रतिनिधि है, वह खुद पात्र 
इसलिये नहीं है क्योंकि उसका संस्था के साथ 
सम्बन्ध आर्ज,विक्राग्रधान दे सेवराप्रधान नहीं । 
प्रतिनिधिपानत्र की अछ्य बत|ने की जरूरत इस- 
लिये है कि प्रतिनिन्रिपात्र अपने की श्रद्धापात्र न 
समझ ले | प्रतिनिधिपात्र को दान देते समय 
इम उसकी विश्वतनीयता देखना चाहिये । 

३ करुणावात्र उस कद्वते हैं जो दान होने 


के कारण वाब्दोीं से या नोन रूपसे याचना करता 
है। किसी मी दुखी का देखकर हमारे दिल में 


दया उपत्त होना चाहिये और उसके दुःख को 
दूर करने की काशिश करन। चाहिये । 

करुणा पात्र में यहीं देखता चाहिये कि 
सचमुच वइ करुणा करन के छायक है या नहीं! 
बहुत से लोग भाख मांगने की अपनी विबशता 
नढं। समझ८ किन्तु घंधा समझते ह इसके लिये 


व भीख मांगन की कला का अभ्यास करते हैं, 


छागों का दिल पिघलाने की कला सीखते हैं, भीख 
मांगने के लिये व्यवास्थत टोलियां बनाते हैं इस 
काम के लिये ने।कर रखते ढं। थे सब दान देने के 
पात्र नहीं 6 । ये छोग सिफे अपात्र ही नहीं हैं 
किन्तु समाज के शत्रु हैं । न केबल ये दुराचार 
पीछाते हैं ।क्रेन्तु करुणापात्रों के ज।बन की दभर 
बनते हैं | 
हुत से ऐस आदमी अनुदार नहीं होंत 
फिर भी करुणादान में हाथ [सेकोइते है, कारण 


सिर्फ यही कि से। भ अस्सी आदमी करुणास्पद 
घोखा देते € । 


दंग करते हैं और 
करुणास्पद छिप 


होन का ढंग 
ढोगियों के फेडन स असली 
जाते ई उनकी करुणास्पदता द्ागियों के आगे 


सत्याम्रत 
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फीकी माद्म होती हैं। इसप्रकार ये दोंगी भिखागे 
मुफ्तवोर और दूराचारी बनत हैं साथही सच 


मिखारियों के पेटवर सुक्का मारते हैं। करुणा- 
दान करते समय इमें इन कुपात्रों से बचना 
[हिये । 


प्रश्ष-- अगर सच ओर झूठ भिखारियोंका पता 
छमाना कठिन हो तो स्तमी का दान क्यों न दिया 
जाय, झूठों को व्यर्थ जायगा पर एकाभ सच्चे को 
ता मिल ही जायगा। झूठे मिकारियों के बहाने 
अपनी कृपणवा छिपाने का मौका तो न मिलेगा | 


2४... ७ ४ 


उत्तर-यह नीतेकी किसी अश मे ठांक हैं | 
अपनी दानशीछता को नष्ट न करना चाहिये, 
उदार रह्दना चाहिये | हैं, इतनी बात अन्नश्य हैं 
कि कुपात्र को दने से पैसा सिफ व्यव ही नहीं 
जाता बल्कि पाप भी बढ़ाता है । इसलिये पहिली 
_ बात ते यह है के जहाँ तक्न हो यह परीक्षा 
करले कि कुपात्र तो नहीं है, हो ते दान न दे | 
अगर परीक्षा न हे। सकने किन्तु बुद्धि का झुकाव 
पात्र होने की तरफ हे। ते दान दे दे | भावुकता 


के कारण ही दान न देना चाहिये । 


अवब->न+>क. 


प्रक्ष-%३ भिखारी बढ़े चाछाक हते हैं । वे 
ऐसे मोके पर मौगते हैं जब हम कुछ सम्श्र[न्त 
आदमियें में बैठे हेते हैं जिससे न देन पर हमें& 
शरमिंदा होना पड़े, कई मिखारी इतना परेशान 
करते हे कि पिंड छुशने के लिये कुछ देदेना 
पहता है भले ही वे कुपात्र हों। ऐसे अवसर पर 


हक 


अगर कुपात्र-दान है। जाय तो क्‍या किया जाय ? 

उत्तर-कर्भमी कमी ऐसी परिश्थितियँ। 
आजाती हैं ओर हमे पिंड छुद्दने के लिय ऐसा 
करना पढ़ता है | एसा कर छेना क्षन्तव्य है कर्तव्य 
नहीं | इस प्रकार मिवारियों की छल करन या 


4 


किनन अनाज 
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एक तरद से आततायी बनने के 
करना ठाऊ नहीं | कुपात्र-दान न होपाये इसका 
वेचार रखना ही चाहिये, इसके लिये अगर थोड़ी 
बहुत रुज्जा आदि का कष्ट उठाना पड़े तो उठ 
चाहिये | पर दान देने में जिस प्रकार पात्र 
अपात्र का विचार करना जरूरी हैं उसी प्रकार 
उदार ह्वोना भी जरूरी है । कुपात्र-दान से बचने 
का आंट मे अगर मनुष्य ने कजूमी का ता उसका 
कंजलों दुृह्लशा पाप हो जायगी, एक कंजसी का 
पाप दूसरा दम्भ का पाप | 


४-ग्रेमपात्र-प्रेमपात्र उसे कहते हैंजिस 
हम न तो उसकी दयनीयत। के कारण न श्रद्धेयता 
के कारण दान देते हैं । जेसे-यात्रा में कोई भाई 
हमारे पाप्त बैठे हं। हम भोजन करने बेठे और 
उससे आग्रह किया जाइथ भोजन करें | उरूकों 
अपने पास का भोजन कराया ते बड़ अ्रेमपातन्न 
है । यह प्रेम विज्वत्रम है, मनुष्यता का प्रेम है । 


इस प्रकार प्रेम-पात्र जगत के सब आणी है इसमें 
ऊँच नीच छोटे बड़ अपने पराये करा को३ भेद 


नहीं &े | 
७५--व्यवहार-- जनक साथ हमारा सामाजिक 
हैं और उस सामतेक सम्बन्ध 


सम्बन्ध हें 
को निभाने के लिय हम को३ दान करते 


ऐप ५ ले भ 
हैं या खच करते हैं | 


सामाजिक सम्बन्ध कई काएणों से होता ह, 
पड़ोसी होना, एक राष्ट्र या आन्त के होना, एक 
मजहब या वंश के होना. एक ही घंधे के होना 
या किसी कारण से जीवन में सहयोग होना 
आदि अनेक कारण सामाजिक सम्बन्ध के हैं। इस 
निमित्त से जो हम भोजन कराते हैं दान देते हैं 
वह एक तरह का विनिमय है | यह समाज- 
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व्यवस्था के अनुसार करना उचित हैं। यह 


हे 


विनिमय दृकाउदार या ग्राहक सरीखा नहीं है 
इसीलिये इस लेन-देन या व्यापार नहीं कह सकते | 
एक प्रकार का यह दान ही है इसकछिये निन 
लागों को यद्द 


दिया जाता है उनकी पात्रता का 
भी एक विभाग चाहिये | इसकिये उन्हें व्यवद्दार- 
पात्र कह्दा है । हे 


दान करते समय पात्र को ही दान दनेकी 


कोशिश करना चाह़िये और अनेक पात्रों में जिस 


ये 
समय ।क्ेप्त पात्र को दान देना है इसका भी बरित्रेक 
रखना चाहिये | 


ख-उपयोग-हम जो घन दते हैं वह किस 
काम के लिये देते हैं और उम्त काम में वह 
आपएकेगा कि नहीं, इसका रबैचार भी करना 
चाहिये । कैसे कार्म में दान देना चाहिये आर 
उस मे कसी खबरंदारों रखना चाहिये ध्स के कुछ 
नमूने यहां दिये जाति हैं जिससे लोगों को दान 
के उपयोग करने के विचार में सुभीता हो । 

१-भूर्खा की भेजन देना । 

इस में यह देखना चाड़िये कि भिखारीने 
भीख मांगना धंथा ही ते। नहीं बना लिया है, वह 
आहरूयों हररामखोर तो नहीं हो गया है, मीख का 
बह दुरुपयोग तो नहीं कर रह्या हैं, आदि | 

२-शिक्षा सेस्थार ख़ुलवाना ! 

देखना यह चाहिये के संस्थार जातीयता 
या साम्प्रदायिक्रता का विष ते नहीं फेला रही हैं , 
शिक्षण निरुपबेगी तो नहीं हो रहा है. चरित्र 
पर बुरा प्रमाव ते नहीं डाछ रद्द है, बेकारी ते 
नहें। बढ़ा रही है आदि । 

३-प्रचार के लिये 
का प्रकाशन । 


| आर. 


पुम्तक और पन्नांदि 


कल्याभपथ 
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देखना यह चाह्विय कि अलत्य का प्रचार 
तो नई। हो रहा है, घमंडकी पूजा तो नहीं हो 
रही है, प्रचार -ी आट मे स्वाथियाने अपनी 
खाबपूर्ति के अड्डे तो नहीं बना लिये ६ आदि '! 

2०-धमस्थान बनवाना । न्‍ 

यह देखना कि पर्मस्थान में कोइ अमाशर- 
णता है क्रि नहीं, केरे नामके छिये या अपने 
पक्ष-पोषण के डिये ता यह पर्मस्थान नहीं 
बनगया जारड है ? उस जगह उसकी जरूरत 
है कि नहों आदि । 


मी 


७५-घभमशालाएँ बनवाना 

यह देखना कि घमगालाई गुंडों के अ 
ते| नहीं बन रही हैं यात्रियों के लिये सुबिधा 
कि नहीं / अदि । 

६-छात्रवृत्ति देना । 

दखना यह कि विद्याबी ऐयाश 
या अपज्ययी ते। नहें। हो रहा है, उसे वास्तव 


[७४४ * 


इ;। न 


में इसकी जरूरत है कि नहीं । छात्रवृत्ति के द्वारा 


जो वह अपन ऊपर नेतिक ऋण ले रहा है उसे 
चुकाने की भावना है कि नहीं ? आदि। 

७ छोंक सबका की पूजा 
जीवन नित्रइ का उनकी यात्राअं का उनके 
द्वारा होने वाले प्रचार का प्रबन्ध करना । 

देखना यह चाहिये कि जनसेवक निःस्व!र्थी 
ओर इमानदार दे कि नहीं, उसकी सेवा आव- 
व्यक हे कि नह[ / आद । 


करना । उनके 


८ ओषबालय क। प्रबन्ध करना | 

देखना यह चाहिये चिक्रित्सक यंग्य है कि 
नहीं ! रोगियों से सदृव्यवहार किया जाता है, 
विक्रत्सक घम की आट में स्वा4 के लिये रामियों 
का शिकार तो नहीं कर रहा है, आदि । 


५११५ । 


वन्‍खत 


सत्यामृत 
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बिना ब्याज के गरीत्रों को पेंजी देना | 
० 


दखना चाहिये कि इससे वे आल्सी आए 
अपव्ययी तो नहीं बनते, वे इमानदार रहते हैं (के 
नईी आदि । 
१० अन्याय दूर करन के लिये व्यक्तियों 
या संस्थाओं का सहायता करना । 
देखना यह चाहिये कि अन्याय हृटान का 
गे ठीक है या नहीं ? इस काम में लगनेत्रालि 
व्यक्ति ईमानदार ढ या नहीं ? वास्तव में अन्याय 
इटाया जा रहद्द। 6 या अन्याय हटाने के बढ्ठाने 
दूसरों पर अन्याय किया जा रहा है । 
११ देश के उद्योग घन्ने बढ़ाना | 
देखना यह चाहिये ।के यह उन्नति देश की बकारी 
के तो नह बढ़ाती,सिफ राष्ट्रीय हित ही नहीं मानव- 
समाज का द्वित भी इसका लक्ष्य है कि नहीं 
दुसरे देश के अपने देश पर होने वाछे आर्थिक 
आक्रमण के। रेकना ठकि है पर दूसरे देश पर 
आर्थिक आक्रमण न करना चादिये। हां, जो 
अन्तराष्ट्रीय आवश्यक विनिमय दे बह किया 
जा सकता है । निःस्वाथभाव से देश के उद्योग 
धन्‍्धों को बढाने या उन्हें निर्दोष बनाने के लिये 
दान देना भी बहुत उपयोगी हे । 
इस प्रकार हर एक दान में उसका उपयोग 
देखना चाहिये | 
ग-विधि-दान जिस तरह दिया जाय उस 
पर दान का महत््त निभर हैं। झिड़क कर दान 
ना ओर प्रेम से दान देना इनमें बहुत अन्तर है| 
पे के बिगड़ जान से देना न देने से भी बुग 
हे सकता है इसांड्य यथ्ायोग्य प्रेम के साथ दान 
देना चाहिय | भाफति बन्चुल वात्शल्य आदि जिस 
भाव का मेका हो उसी भाव से और उसी ढंग 


हु 


? 2: 


से दान देना चाहिये । 

किसी किसी समाज में दान की विधियाँ 
भी प्रचढित हो जाती ६ । साधृमुनि भ्रादि को 
इस तरह प्रणाम करके हाथ जे|डकर प्रदक्षिणा देकर 
दान ८ना चाहिये यों पैर छूना चाहिये यों बोलना 
चाहिये आदि | पात्रदान की ये विधियाँ सिर्फ 
इसलिये थी कि दानी में अहंकार न आ जाय 
और लेनवाल्य जनसेवक दौनता का अनुभव न 
करने लगे । इस भाव की रक्षा होना चाहिये पर 
मनुष्य को इश्वर की तरह पूजना ठीक नहीं और 
सम्प्रदाय या वेष के विचार से ऐसी विधियों. 
चलाना भी ठीक नहीं हैँ | नम्रता प्रगट करने के 
साधारण शिष्टाचार रहना चाहिये । विधि की 
विडम्बन[ ठौंक नहीं। । 


घ-अवसर-दान में अवसर का बड़ा मुल्य 
है मौके पर दिया हुआ वैसा रुपये से भी कई 
गुण बन जाता. है ।ै। 
बे मौके दिये हुए रुपये की कीमत पैसे से भी 
कम हो जाती है।एक छोटे से पेन को मौके पर 
लोट। भर जछू दिया जाय ते बड काम का होगा, 
सुख जाने पर घड़ों पानी डाला जाय-तो किस 
काम का ! अथवा वह पौधा जब बड़ा न्लाड बन 
जाय तो उसके छेये तुम लोटे पर पानी ढाछो या 
न डाले उसके लिये बराबर हैं। मेरे पास खाने 
के। है. तत्र तुमने खिलाया तो उसका बहुत कम 
मूल्य है मेरे पास खाने का नहीं हैं. तब तुमने 
खिल।या तो उसका बडा मूल्य है । 

महावीर बुद्ध आदि महात्माओं के कार्य में 
जिनने आरम्भ में सहयोग दिया, दान दिया उनका 
जो स्थान हैं वह उनके पॉछे सेऊड़ गुणा देने 
बालों का नहीं है । 


कंल्यांणपथ 





दान के लिये अवसर का सदा खयाल 
रखना चाहय इस के लिय वित्रेकक और सतकता 
की जरूरत है । जेसे बाज बाने में हमें अबसर का 
खयाल रखना पडता ह उसी प्रकार दान में भी 
रखन। चाहिये | 
. ह-वस्त--दान में तस्तु का विचार भी 
विचारणीय हैं । कब कहाँ किस वस्तु का महत्व 
हैं इसका विवेक रखकर दान देना चाहिये एऋ 
साधु घर आया उम्र आदर ध्रम स भाजन करा 
दिया । सम्मव है इस में चार आन का ही ख़च्चे 
हो पर उत्की कीमत बढ़ जायगी इस के बदले 
एक रुपया देकर उस्ते भूख किया करन मे दान 
की कीमत कम होगी | इसमे भी पूंर विधेक की 
जरूरत है | कही भोजन की क्ामत उ्यादा ह 
कहीं रुपयो की, कहों आर चीज की । देशकाल 
पात्र देखकर वस्तु की उपयोगिता का विचार 
कर फिर दान 4 । 

बम्तु के विचार के कारण कहाँ कहीं रुपयों 
पैसों की जगह कु कपड् आदि देन का रिवाज 
बन जाता है , कुछ समय तक्र ता ठौक, बाद में 
वह रिवाज विवेकशूस्प होने से निरथक होजाता 
हैं । ऐसी चीज़ देना जिसका उसके यहां उपयोग 
न हो; तुन आठ आने में छाकर दान दो बढ 
पांच छः: आने में बाजार में बेचता फिरे, इसकी 
अपेक्षा आठ आने पैसे देना ही अच्छा | 

नियम कुछ नहीं बनाया जा सकता, विबक 
ही इसका नियम है | कहाँ किस चीज की क्‍या 
उपयोगिता है इसका विचार करके दान देना 
चाहिये । 


च-दाता-दाता के अनुसार भी दान का 
महत्व घटता बढ़ता ढद। एक गरीब आदमी 


| 8 
पांच रुपया दे और एक घनी आदमी पांच 
रुपया दे इसमें बहुत अन्तर हैं, गरीब आदमी 


दिल है अमार 

| क् गदर 
उतना 6” 
जायदाद की 


के पांच रुण्ये के साथ जितना 
आदर्मी के पांच रुपय के साथ 
नहीं। है, गरीब आदमी अपनी 
जितना हिस्सा द रहा है अमीर उतना नहीं दे 
रहा है इसलिये अमीर के पांच रुपयों को अपेक्ष। 
गरीब के पांच रुपयें का महत्व अधिक हैं । 
इसाप्रकाा और भी दाता की विशेषताएँ हों 
सक्रती हैँ । दाता की परिस्थिति दान देन योग्य 
जितनी कम होगी दान का मूल्य उतना हीं अधिक 
बटेगा | इसके सिवाय आर भी कारण हो सकते 
हैं जिनसे दाता के कारण दान का महत्त्व चढ़ 
जाय | दाता ऐप प्रसिद्ध व्यक्ति हो जिसके 
ने से और दूसरे आदमी दान देने लग तो इस 
दष्टे स भी दाता की विशेषता से दान की 
विशेषता सिद्द होगी | 

छ-ध्येय-दान की वि 
यह बहुत महतल्वप्रण कारण है। ध्येय की खराबी 
से दान अदातव या कुदान हो जाता है। कोड विश्र 
कल्याण के लिये देता हैं का॥ यश केलिय दता है 
के.३ किसी तरह का साय सिद्ध करने के लिये 
देता है, कोई इसलिये देता हैं कि ढर के 
उसमे देना पद रहा है, ध्येय के भद से इन सत्र 
दानों में अन्तर है विश्वकल्याण के ध्येय से जो 
दान दिया जाता है बढ़ी सच्चा दान हैं | दान 
जितने अंश में यश की आकांक्षा है उतने 
में दान की कमी है | वह रोजगार हैं | 
ठीक है कि दानी को यश मिलना 
दानी को भी यश से इतना निरपेक्ष अवश्य 

का जहां अधिक उपयोग 


रहना चाहिये कि द 
हो जहां अधिक जरूरत हैं। लेनेबाछा 


६५ 


बता बतान बाला 


॥ ३ हक, 
चं।हद 


7) 
“तन नम 
०५५ 
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सके और दान निरुषयांगी आदि 
घक मिलता हो. तो भी बह वहां 
न कर । 

यञ्ञ की छालसा तीज्र होजाने पर दान दान 
नहं| रदता लेन देन अथात्‌ व्यापार हो जाता &। 
बिश्वकल्याण के छिये दान किया जाय तो बिश्व- 
कल्याण रूपी अन्न के साथ यश-रूपी भत्ता मिल 

ता है इसलिये यश को ध्येय न बनाना 
चाहिये । 

यश आदि के छये दान करनेवाला मनुष्य 
इमानदारी से घन पेदा करने की पत्नी नहीं 
करता वह किसी भी तरह सम्पत्ति पेदा करता हैं 
ओर यश का आनन्द छूटना चाहता है पर जिसे 
यश के आनन्द की पत्राह नहीं है वह प्राय: पाप 
से सम्पत्ति पैदा करने की कोशिश न करेगा बड़ 
देखेगा कि दान तो विश्वकल्याण के लिये करन| 
हैं सो यदि घन पैदा कलने में ही विश्व का महान 
अकल्याण हो जाय तो दान के द्वारा कल्याण 
करने की इच्छा से बढ अकल्याण क्‍यों करना 
चाहिये । पर घोने के लिये कीचड़ में पेर ड।छन 
क। क्या अभय है /.... 

गुप्तदान इसीडिये महान है. कि उसमें यश 
लेकर न ते दान का बदला लिया जाता है न 

प्‌ की उत्तेजना को साधन मिलता हैं । 

घ्य को पहिचानने के लिये दान के नव 

भेद कहे जा सकते हैं । इन मेदों में से 


बहूँ। दान दे 
कल 


है पर यश 
न.दे, यश को पत्राढ़ 


से कोन 
सा दान किस श्रेणी मे हैं इसका पता लगाया 
जा सकता हैं । ह 

१ बंचक दान, २ भक्तदान, ३ मत्तदान, 
४ ब्याकुछदान, ५ ख्ंदेदान, ६ प्रद्युपकारदान, 
७ निरपेक्षदाव ८ अनामदान, « गुप्तदान “| 





? बंचकदान-किर्सी की ठगने के छि 
धोखा देने के लिये अनतिक स्वाथ सिद्ध करन के 
लिये दान देना वंचकदान हैं। यह पाप है । 


२--भक्तदान-इस झहाते पर दान देना कि 


- हमारा नाम जोड़ो, हमारी मर्ति या चित्र स्थापित 
- करे, हमारे नाम का 


बे 


शिलालेख आदि लगाकर 
रखो, मक्तदान है | यह दान तो है पर 
इसका फल पहिले ही भोग लिया गया हैं, इस- 
लिये इसका आध्यात्मिक मुल्य नष्ट हो गया है । 
३-मत्तदान---धर्मड में आकर दूसरे को 
नीचा दिखने के लिये दान करना मत्तदान है | 
इसका भी आध्यात्मिक मुल्य कुछ नहीं। हैं । 


्ड 
्ज 


दल आर. त्ि 


इन दोनों दानों में पात्र आदि का! विवेक 
भी बहुत कम हो जाता है। इन दानों का 
उपयोग भी हैं पर अगर ठढान इन श्रेणियों न 
आकर अच्छी श्रेणियों में अब तो बहुत अच्छा | 
४-व्याकुलदान-का३ भिखारी माँग-मोँग 
कर परेशान कर रहा है, या शार्मिन्दा कर रहा. 


है उससे पिंड छुड़ाने के लिये दान देना व्याकुछ- 


दान है | यद्द क्षन्तव्य हैं कतेव्य नहीं । 

५ रूढिदान-विवेक या इच्छा से नहीं किंतु 
जहा रूदि का पालन करने के लिये ही दान 
केया जाय वह रूदढिदान है। इसका भी आध्या- 
किक मूल्य नहीं है । पर देनेवाढे में श्रद्धा हे। 
या मनमें कुछ संक्लेश न हो तो यह रूढिदान 
निरपक्षदान या अनामदान बन जायगा | दान की 
जो रूपियां उपयोगी हैं उन्हीं के पालन में द्‌ 
उत्तम होता है अन्यथा रूड़िदान व्यथे हो जाता हैं 

६-प्रद्युपफार दान-किसी आदमीने हमारा 
उपकार कया हा कसी सेस्था से हमने किसी 


 ग्रकार का छ|म उठाया हो ते उसके बदले में 


कस्याणपथ्‌ 
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कृतज्ञतापृवक दान देना प्रत्युपकार दान है । 
यद्यापि यह एक प्रकार का विनिमम है पर साधा- 
रण विनिमय से इसलिये ऊँचा है कि इस में 
उपकार से प्रत्युपकार की मात्रा अधिक रहती है । 
यह आव्ध्यक दान है | के 

3-निरपक्ष दान-जहाँ नाम वगैग्ह की 
मुख्यता न राखी जाय, न नाम वगैरह की ऐसी 
वब३ शर्ते रक्‍्खी जाय, जनहित का ही विचार 
हो, वहां दान निरपेक्ष दान कहा जाता है । के।ई 
संस्था नियमानुसार प्राप्तिस्वीकार में नाम छापे 
हिसात्र में नाम दिखाब, या दान के वहुत वर्षों 
बाद अपनी प्रेरणा के बिना अपन दान के स्मारक 
के रूप में अपना नाम दे तो यह बात दूमरी है। 
इससे निरपेक्ष दान को का३ पक्का नहीं लग्ता 
अथत्‌ बह मक्तदान नहीं बनजाता । 

८ अनामदान-जिम्न में दान तो हो पर 
दान का नाम न हो अथात्‌ व्यवहार में उसे दान 
न कहते हों तो वह अनाम दान है। जेसे गरात्र 
या बेकार वभगों की रोटी मिले इसलिये उनके 
हाथ की बनाई हुई ची न खरीदना, जब कि बाजार में 
उससे अच्छी य। सस्ती चीज भले ही मिलती हों । 
दे। आने गज मिल का कपड़ा बाजार मे मिलता 
हो। और उससे कुछ खराब खादी चार आना गज 
मिल्ती है| ते एक गज खादी पहिनने स हम 
करीब दो आने का दाह करेंगे पर न ते लेने 
वाल इसे दान समझेगा क्येंकि उसने मजदूरी 
काफी की थी और न दुनिया इसे दान समझेगी, 
. इसग्रकार दान का नाम ते। न होगा पर दान दो 
. जायगा | यह अनाम दान है । यह एक व्यापक 
और अच्छा दान दे । 

,.... ९-गुप्तदान-हइस प्रकार से दान देना कि 


हि. ४० पी 08, 


दुनिया को जितना पता लगना चाहिये उतना 


च्य 








पता न छगे, अथवा ब्रिककुल पता न लग अथवा 
छने वाले को मी पता न छग, यह गुप्तदान है। 
इस दान मे निर्मोहता ऊँचे दर्ज की होती हं 
इसलिये यह श्रष्ठदान है | * 
ज-प्ररणा --जो दान अपनी समझदारी से 
बिना किसी की प्रेरणा के दिया जाता हैं वही 
उत्तम दान है| जो साधारण सूचना पाकर 
दिया जाता है या संकद से समझकर दिया जाता 
हैं वह भी अच्छा है ।जो अनेक बार माँगने 


बज है 5 कक 


और घिशेष अनुरोध करने पर दिया जाता है 
वह मध्यम दान है जिसमें अनुगेध यहाँ तक 
वढ़जाता है कि अनुरोध को न मानने में लज्जा 
मद है।ने का डर आजाता है वह जपन्य दान हैं। 
दान जहाँ तक बन सके अपनी इच्छा से 
ओर बिना मेंगे देना चाहिये | हां, “यहाँ जरूरत 
हैं कि नहीं ! इसकी सूचना की बाट देखना 
को३ बुरी बात नहीं है । 
दान देने में हम जितना दूसरों को परिश्रम 
कराते हैं दान का मूल्य उतना ही कम हो जाता 
हे । इस बात का हिसाब छगाकर भी हम समझ 
सकते हैं | मानछो एक संस्था को हमने से 
रुपये दिये उसके लिये कई बार उस संस्था को 
पत्र डालना पड़ा एक दो बार आदमी भेजना पडा 
आपके किसी मित्र से अनुरोध कराना पडा ! 
संस्थाकों सो रुपये मिले पर आपके मित्र का 
अहसान दो चार पत्रों का डाक खचे, उनकी 
लिखा३ की महनत आने जाने का खर्च या कृष्ट 
बार बार मोगने का सेक्रोच सब मिलकर जो खर्च 
हुआ उसमें आधे से अधिक दान का मुल्य 
चला गया । इसलिये हमारे दान का मूल्य भी 


आधे से कम रह गया | इसाडिये जहां तक बने 


9०१५७ | 
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जल. अशनननान चल बन अननानण कत्ल ना अत हे 


कान 


अपनी ही प्रस्णा मे दान देना चाहिये । और 
दान का पहचाने मे विलम्ब ने ऋरना चाहिये न 


दूसात से परिश्र- कराना चाहिये, जितना पारश्रम 


कराया जावगा उतना हा मूल्य कम हा जायगा |... 


प्रश्ष- हम किसी को दान देना चाहत थ 

पर इतने में उसने या किसी ने अनरोध कर दिया 
अपने दान का मन्य कम न हो जाय इसलिये 
हमारा विचार होगा कि उस समय हम दान न दें 
बाद में अपनी इच्छा स दान दें, अथवा उस 
जगह दान न दें 2सरी जगह अपनी इच्छा स दें । 
,उत्तर-इस तरद की बेचना से हम दूनिया 

की आंखें। में घुठ $|क सकते हैं वह भी से भ 
एकराब जगह सो भी बड़ी मुश्किक स, पर सत्ये- 
झर की आँखों में व्रल नहीं शक्ति सकते । अगर 
हमार मनमे स्रेच्छा से दान देन के भाव थे तो 
दुसरे के अनुरोध से भी उसका मुल्य कम न हेमा 
इसल्ियि है उस जगह दान रोकने की कोइ 
ज़रूरत नहीं है । मन में दान का भात्र नहीं 
था पर दूसरे की प्रेरणा से पदा हुआ तो तुम्ह 
दान का मल्य उतने अंश में कम होकर दूसरे का 
मिंठ. ही. गया, अब भरे ही तुम 
उस समय दान न देकर दूसर समय दो या उस जगह 
दान न देकर दूसरी जगह दो | बल्कि दूसरे को 
सफल और उाचित प्ररणा को स्वीकार न कर के 
कनब्नत' का पाप और सिरपर छाद किया गया । 
इस प्रकार वश्चना करन से दान का मूल्य तो” 
कम हुआ ही साथ ही. कृतन्नता हुई और दूसेर 
के उचित अनुरोध को स््रीकार न करके तुमने 
कुछ जुदा३ गेदा को । इसलिये यही टठाकि है ।के 
अगर दान देने का भव 


विसी की ध्रर्ण। स 
दिया जा सक्रे उतनी 


आया तो जितनी जहदी 
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कर 


जल्दी दे देना चाहिये उसे राककर दान का. 
मृन्य कम न करना चाहिये । 

दान के इन सत्र निमित्तों का विचार कर 
के उत्तम दान देना चाहिये । 

इस में सन्देह्ठ नहीं कि दान हमारे मरू4 
कलव्यां में से है, हमोरे भीतर दान की भावना 
रहना चाहिये पर दानी बनने के लिये अन्याय 
से घ्रन पेंदा करना ठाँक नहीं । 

समाज के लिये ढदानी होना इतने गौरव की 
बात नहीं हैं जितने भारत्र की आंत अन्यायी और 
पीड़ितों का न होना हैं । घन के विनिमय के 
नियम कितने ही अच्छे बनाये जायें अगर 


वन 
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कि 


पुब्यवस्था आर समुन्नांत होगी तो विनिमय 
के नियर्मा के पालन करने पर भी कहीं जरूरत 


से आर कहीं जरूरत से ज्यादा सम्पत्त हो ही 
जायगी । वड़ विपमत, दान से दूर करना चाहिये। 
ओर भाई चारा स्थापित करने के लिये भी दान 
करना चाहिये | 

एक तरह से दान को हम अतिग्रह का 
प्रयश्चित्त कह सकते हैं फिर भी प्रायश्वित्त और 
साथारण दान में अन्तर है। जिस पाप का प्राय- 
श्वित्त किग्रा जाता है प्राय श्रच के बाद उसका त्याग 
करना जरूरी है | इसलिये दान के बाद दुरजन का 
त्याग किया जाय ते। आयश्चिच्च होगा । बार बार 
पाप कर केबार बाए प्रार्यश्विच् करने मे ग्र|यश्ित्त 
नष्ट हो जाता है, और यह्द त्रिचार कि दान से 
प्रायाश्विच्च हो ही जायगा मन चाहा अतिग्रह 
करते चलो, दान को व्यर्थस्ना बना देता है | 
इसलिये दानी दरजन बन्द करके जब दान करता 
है तब ग्रायाश्रत्त हो 

फेर प्रायश्वित की भी मयादा है । छाख 


ब् आप 


रुपये का अतिग्रह और हजार पॉचसौ रुपये का 





दान, इसमें प्रायश्वचित्त न हुआ। अतिग्रह के 
अनुसार ही दान होना चाहिये तब प्रायश्वित्त 
होगा । 

बहुत से लोग दान इसलियि करते हैं कि 


प्रतिष्ठ आदि बढ़ जाने से अतिग्रह का अधिक - 


अवप्तर मिले । उनका दान दान नहीं है. किन्तु 
' व्यापारिक विज्ञापन है, व्यापार घंध की एक चाल है। 

अपली ओर पावेत्र दान उनका है जिनने 
री इमानदारी से घन पैदा किया है, समाज के 
यर्मों का दुरुपयोग नहीं किया है. अपनी मिह- 
नत और सेवा से घन कमाया हें फिर विवेकपृर्वक 
बिना किसी की प्रार्थना के समाजहित के काम में 
यञ्ञ की मुख्यता के बिना धन खर्च किया है । 
पवित्रदान के इन विशेषणों में से जो विशेषण 
कम होगा दान का मूज्य भी उसके अनुसार क 
हो|जायगा | 
.. फिर भी सामथ्य द्वीनि पर हर द्वाल्त में दान 
करना ही चाहिये कक्‍्यें। कि इससे कुछ न कुछ 
छाम अवश्य होगा | थोड़ी बहुत अपनी या 
दूसरों की मला३ हो ही सकेगी । 

दान का मुख्य उद्देश्म घन के बटवारे 

की विषमता को यथाशक्य कम करना और समाज 
हित के जरूरी कामें। भ सहायता पहुँचाना है । 
पाप से पैसा पैदा क्षिया जाय ते दान से सार 
पाप न घुलजायगा फिर भी कुछ ने कुछ अवश्य 
'घुलेगा ) इसलिये दान में इतना विचार करके 
कि दान के दुरुपयोग से समाज में पाप दुःख 
अनांचार तो नहीं फछता हें, इर हालत में 
जितना दान दिया जा सके अच्छा है। हां, पवित्र 

न के लिये जो विशेषण बताये गये हैं उनओ 
पूरा करने की जितनी अधिक कोशिश को जाय 
उतना ही अधिक स्रपर-कल्याण बढ़ेगा । 


ज2 श्श्च 


कल्याणपथ 
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२ सतवरा-दूसरा अम्पास पर्म-सेवा है | 
इसका विवेचन परिचयां नाम के तप में किया 
गया है | सेवा भी बहुत जझारी घम है. इसका 
अभ्यास तन आर मन दोनें से करना चाहिये । 
शरर मे ताकृत रहन पर भा जिस कामका अभ्येस्त 
नहीं रहता उस्ते करने में कठिनाई जाती है इस- 
लिये परिचयों का थोडा बहुत अभ्यास बना रहे 
ते| अच्छा | 

पर तन को भप्रेक्षा मन के अभ्यास की 
ज्यादह जरूरत है | सेवा करने से इज्ञन कम 
हो जायगी, आदि अनेक श्रम मन में जेठजाते 
हैं। ये श्रम निकाल देना सेवा का मुख्य अभ्यास 
हैं। इसके अतिरिक्त भी सेवा का अम्यास करना 
चाहिये जिस से हमारा शर्रर उस के अनुकूछ 
बनसके, उस १ साहष्णुना आजाय । 

३ विनय- विनय भी एक अभ्यास परम 
है | तपके प्रकरण में त्रेसठ प्रकार काबिनिय बताया 
गया हैं उसीका यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिये | 

विनय शिश्टाचार का आराण है । विनय मन 
की वह वृत्ति है जे। प्रम ओर गुणग्राहऋृता से 
तथा अहंकार को हटाने से पेंदा होती है । उस- 
के होने पर शिष्टाचार का पालन प्रायः आप पे 
हाने लगता है । विनय न हो तो शिष्टाचार का 
बड़ा खयाल रखना पडता दे इसलिये | 
बोझ होजाता है । 

हां, यह बात अवध्य ह कि शिकष्टाचार भी 
भाषा वी तरह सीखना पड़ता हैं | कहीं पर 
कोई काब शिष्टाचार के खिलाफ समझा जाता है , 
इसलिये बालकी की या बड़े। के नई जगह में 
जान पर रिष्टाचार के नियम सीखना चाहिरे या 
उन्हें सिखाना चाहि+ | 
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बड़ी अत्स्था में शिष्टाचार सीखने का 
अच्छा तरीका यह्द है कि दूसरे के उठने बैठने 
आदि का निरीक्षण किया जाय। क्यों के 
शिष्टाचार कइकर करान में उस की कीमत घट 


जाती 6 । शिष्य को गुरु के सामने केसे बेठना 


चाहिये यह बात गुरु को सिखाना पड़े ते। इस में 
गुरु के गौख को छक्का लगता है मातापिता 
को भी इस बात के सिखाने में सेकाच होगा कि 
सुबह उठकर माँ कप का प्रणाम करना चाहिये। 
जिसके विषय में शिष्टाचार दिखाना हैं उत्ती प 
उप्तकी शिक्षा मिलना कठिन & इसलिये यह 
बात अपनी बुद्धि से बिचार कर या इधर उबर 
देखकर सीख 2ना चाहिये | 

सब स अच्छी बात यह दे कि जेसा 
शिष्टाचार है| वेसा ही मन का भांत्र हों। पर 
अगर किसी कारण से मन का माब बदछ जाय 
'ते। जहाँ तक सम्भव हो और जहाँ तक उचित 
हों वहाँ तक पाहले से चले आये हुये शिष्टाचार 
को निमाते रहना चाहिये । 

9४-सरलता-विचार और सभ्य व्यवहार 
की एकता का नाम सरलता है। मंद में राम 
बगछ में छुरी को कहावत से उल्टा जीवन 
बिताने की कीशिश करना सरलता का अम्यास 
हैं। कहने के| विचार और दुब्यंबहार की एकता 
भी सरलता है, मन ४ भी बेर रक्खा और भेद 
से भी गालियें। बा यह भी एक तरह की 
सरलता हैं. पर इस सरलता के। सरलता नहीं 
कद्वते क्यें.क्ि यह दुर्गण है पाप है, यहाँ सरलत।- 
रूप गुण से मतलब है | | 

सर मनुष्य के जीवन में 'नते ऐसा 
अटपठापन हंता है कि सम्पक में आनवाछे मे 
आदमी भी घबराते रहें, न उसमें एसी बंचकता 
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होती हैं कि छोंग उसते चोकल्न- रहें |: मंह 
अपने व्यबहार से निर्देष आदमियों के मन .'में 
भय पेदा नहीं होने देता, उन्हें उससे धोंका खा 
जाने की झ्का नहीं होती । ऐसे मनुष्य का छोम 
आदर कम ज्यादह कैसा भी करें पर उससे 
प्रेम करते हैं । 

सरलजीवन बिताने से मनुष्य के मन पर 
और स्नायुऑपर जोर नहीं। पड़ता जब कि कुटिछ 
जौबन बिताने में काफी जार पड़ता है 
उसे हर समय चाकनना रहना पड़ता है दर समय 


कक 
।३०.. 


इरता सा रखता हैं । 

हमसे पापी डरते रहें अथबा हमारी किसी 
आवश्यक दिनचयों के कारण किसी को अठपटा- 
पन क्षा माद्ठम हो ने। बात दूसरी है पर सावारणत: 
अपना जीतजन ऐसा बनाना चाहिये जिस से छोम 


निर्भय रहें, और निःसेके।च होकर अपना दुःख 


सुख कहसके 
५-कोमलता-मन में वाणी में ओर 


व्यवहार में श्रेम छठकता सा माद्धम हो इसका 


कि 


नाम कोमलता है । दूसरे का दुःख देखकर दुःखी 
हे।ज।ना, बहुत जरूरी होने के लिवाय अपने 
राब्दं भें और रअर में कठोरता न आने देना 
बमलता है | बहुत से छोगों के बोलने का या 
के।३ काम कराने का ढंग ऐसा होता हैं कि 
उनके शब्द सिरपपए डडे से बैठते हैं जब कि 
बहुत से लोग आज्ञा भी देते हैं तो उस में झब्द 
का विन्यास और स्वर ऐसा रहता है किन तो 
उस में दीनता होती है न कठोरता, यह कोमछता 
की निशानी है |... 

दिल्से दिल मिल्नने के लिये, दूसरों का 
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दुःख घटाने के लिये, अनावश्यक भय अपमान क्‍ 





ओर दुःख न बढ़ने देने के लिये सरलता एक 
जरूरी गुण है।..... *. #. <ा 

सरलता के लिये अपने मुँह को भी वच्चः में 
करने की जरूरत है ओर मन को भी । मैँंह को 
'कोमल बनाने की जरूरत तो है ही, पर मन को 
'कोमछ बनाने की जरूरत उमसे भी ज्यादह है । 
'बहुत से छोगों के मुँह में कोमछता आजाती है 
पर मन में कॉमलता नहीं आने पाती | फल यह 
होता है कि मुँह की कोमलछता का फल रुपये में 
'एक पाई से अधिक नहीं होने पाता और उसेक 
'लिय उन के मनपर बड़ा जोर पडता हैं। कोम 
'छता जब मन में हं।ती हैं तमी वह सप्राण बनती है। 

६-क्षमा-वैर की व.सना दिछ में न रखना, 
दूसरों को मल सुबारने के लिये सम्मत्र और 
उचित अवसर दना, पाप से घृणा रखते हुए मं 
पापी स घृणा न रखना या उतनी ही रखना 
जितनी कि गप से घृणा रखने के लिथ ब्रूरी 
'हा गई हा. क्षमा है "-। क्षमा जीवन में जितनी 
जरूरी है उससे भा ज्यादह उसके पालन में सत- 
कंता की जरूरत है| कान आदमी कितनी क्षमा 
का पात्र है इसका भी खयाल रखना जरूरी है । 
कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के दोष 
दुगुण अत्याचार सइन करते जाते हैं और इस 
ढील से उसके दोष दुगुण अत्याचार बढ़ते जाते 
हैं इस अ्रकार एक दिन कह इतना उद्दाम हो जाता 
है .कि अपना और दसरों का नाश कर बेठता 
है । इसलिये काई अपात्र क्षमा का दरुपयोग न कर 
बैठे इसका खयाल रखना चाहिये | 

दसरीं बात यह है कि जहां कमजोरी है 
वहां क्षम। का असर नहीं होता । वह तो आत्म- 
रक्षा की एक नीति बन जाती है । इसलिये वहां 
हमें क्षमा के फल की आशा न रखना चाहिये। 


फेल्याणपथ 
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इन सब अपवादों का खुणछ रखते हुए हमे 
क्षम का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिये | 
क्षमा न करने से व की परम्परा चछती है इसंग्रे 
अपने और मानव समाज ओ कष्ट कढते हैं । हर 
एक मनुष्य न ते पूर्ण संयनी होता ढें न पूर्ण 
$।नी, इसलिये कभी खार्थवद, आभिम[नवद्र 
या कभी नासमझी ते मलें हो जाती हैं । अगर हम 
एक दूसरे को मलें दर गुजर न करें तो समाज रचना 
ही अस्भत्र हो। जाय । इसाडिये न्याय या मानव- जीवन 
की चिकित्सा के लिये कभी को$ कठोर काम 
करना पड़े तो उस्त अपन ख्ेडकर हमें 
अधिक से भपिक्र क्षमाशील बनना चाहिये 
और इस बात का भी खयाल रखना चाहिये #ि 
सजगता -सतककंता आदि रहने पर भी बैर की 
बासना दिल में न रहे । 

७ श्रम--शरार और मन की शक्ति का 
उपयेग करना श्रम हैं। प्रकृति ने हमें जो कुछ 
दिया है उत्त हट ब्रिना श्रन के नहीं पा सकते 
और पा भी जायें तो उससे हमारी गुजर नहीं 


ररै 


हो सकती । पश्चु-पक्षियों को श्राकृतिक जीवन 
बिताने के डिये श्रम करना पड़ता है फिर मनुष्य 
ने तो अपना जीबन काफी सावन-सम्पन्न बनाया 
हैं उसके लिये तो कई गुणा बौद्धिक और शारी- 
रिक श्रम चाहिये | 


[| 


विकास में शारीरिक श्रम की अपेक्षा मान- 
पिक श्रम को कीमत अधिक है पर वह हर 
एक के वश का नहीं है । या तो हर एक काम 
में मन और शरीर दोनों को श्रम करना पड़ता है 
पर जिस काम में चिन्तन की स्मरण की मुख्यता 
होती हैँ वह काम मानसिक श्रम कहलाता 
है| यह दर एक के डिये नहीं है और यदि है 


9१९ | 


सत्यामृत 





भी ते उस पर यहां जोर देने की जरूरत नहों। 
है । यहां पर श्रम से हमारा मतलब मुख्यरूप से 
दा (रक श्रम है | 

मानव समाज के अधिकांश ब्याफे शारं॥रंक 
दृष्टि से आल्स्य के पुजारी हैं, और बहुत से 
आदमी शरीर-श्रम को नीची निगाह से देखते हैं | 
म|नव समाज का यह बडा भारी दुर्भाग्य ढें । 
इससे मनुष्य में झुठा अहंकार पैद। हे।ता दे, एक 
का जीवन दूसेर पर बोझ बनता है, जिन पर 

झपइता है उनका अतिश्रवग से और जिनका 

बेझ पड़ता 6, उनका अश्रम से स्वास्थ्य खरातर 
हो जाता हैं, आल्स्य के कारण बहुत से काम 
अव्यवत्यित अरे रह जाते हैं या बिलकुछ नहीं 
है। पाते, ईष्य। द्वेघ असन्तोष और घृणा बढती 
है, इस प्रकार ॒मानव-जीवन की अनेक तरह से 
बबोदी होती है । ह 

कोटुम्बिक अशान्ति का एक्र बड़ा भारी 
कारण श्रम का न होना है । में तो इतना काम 
करता हूं वह ता करता ही नहीं, इल्यादि वातों 
को लकर झगड़े होते हैं, कुटुम्ब नष्ट हे। जात; हैं. । 
अपना अपनी यांग्यता के अनुसार सभी का श्र। 
करना आवश्यक हैं | 

श्रम स्वास्थ्य के लिय भी जरूरी ढे | जो लोग 
श्रम नहीं करते वे बीमार होकर जितना कष्ट 
भोगते हैं. उसकी दशमोश् भी सुख्‌ आहल्स्य में 
नहीं पात । 

श्रम जावन में हर तरद उपयोगी हैं 
श्रम की प्रतिष्ठा करना चाहिये | श्रम को प्रातेष्ठा 
का यह मतलब नहीं ढे कि किसी खास तरह के 
श्रनपर प्रतिष्ठा की छाप मारकर प्रदशन के किये 


वह किया जाय । श्रम पतिड्ित हो या अग्रतिष्टित, 
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उसकी उपयोगिता की दृश्छि उसका विचार निः- 
संकोच टह्ोकर करना चाहिये | अन।वश्यक श्रम 
प्रदशन से श्रम का काम तो होता नहीं है 
साथ ही श्रमी होने का झूठा अहंकार आजाता है। 
इसलिये श्रम का ऐसा अभ्यास करना चाहिये ।के 
जिससे हमारा शरार दूसरों की सुविधा बढ़ावे, 
दूसरों के काम का और खर्चे का बोझ कम करें, 
और हमारे जीवन में एक तरह का स्वावरूम्बन 
आ जाय | 
८ दम-इद्वियोंका दमन करना, उन्हें अपने 
वश में रखना दम है । इद्रियाँ यो तो पांच बताई 
जाती है सपशन, जीम नाक, आँख और कान, 
पर दम से दो बातों को मुख्यता है । एक शीछ 
दूसरा रसविजय | स्पशन-इंद्रिय का एक मुख्य 
भाग है लेब्लिक इन्द्रिय | इत को वश में रखना 
शीछ हैं| जीम को वश में रखना रस-विजय है। 


लेड्डिक इख्रिय और जीन सभी ग्राणियों में बहुत 


तीव्र रहती हैँ । लेब्लिक इन्द्रिय इतनी वश में तो 
रहना ही चाहिये जिससे मनुष्य व्यभिचार से बचा 
रहे पर अम्पासी को इसका भी अभ्यास करना 
चाह्यि कि अतिभोग न होने पवि। जिससे स्वस्थ्य 
और कतेन्य में बाघा पड़े उसे अतिमोंग समझना 
चाहिये । 

दम मे दूसराी बात जाम को वचश्ञ मे रखने 
कम हैं । भोजन का ध्येय शरीर. को स्वस्थ और 
सबछ रखना है, जीभ इसलिये है कि इस से 
भक्य अभक्ष्य की पहिचान को जां सके ।. जीभ 
का और भोजन का मुख्य उपयोग यहीं हे | हं।, 
अगर अपने ओर दूसर के छित में बाधा न आधे 
तो स्वाद का छुख भी लिया जासंकता है पर 
साद के वश भे न हो जाना चाहिये । खाद के 
लिये अनाति करना पड़े पक्षपात दिखाना पड़े 


कस्थोणपथ॑ 
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ण लेना पड़े चित्त में व्याकुछता हो, यह बात 
होना चाहिय | 

छैड्धिक इन्द्रिय और जीम को वश भे कर 
ने पर दम का अभ्यास आधे से बहुत ज्यादह 
| जाता है| रह जाती हैं अन्य इंदियों को 
श में रखने की बात, सो उन्हें भी वश में स्वन 
| कोशिश करना चाहिये । 

संगीत से या सँन्दय स छुमाकर छोग सबस्य 
मा बैठते हैं, अनुचित कृत्य कर बैठते है, सत्य का 
पान और अस्त्यका आदर कर बंठते हैं | इन 
ब अनर्थों से बचने के लिये सभी झद्वियां को 
शव में रखने का अभ्यास करना चाहिये । 

९ ग़म--शातन्ति गम्भीरता अनुद्वेग आदि 
| शम कहते हैं | बहुत ठोग बहुत जहद 
आवेश में आजांत हैं क्री) और आमेमान के 
॥रण उनका पारा और ऊँचा चदजाता है इस 
| वें बहुत अनुचित बाते बक जाते हैं या बहुत 
नुचित काये कर जाते हैं यह उद्दंढता शाम से 
र॒ करना चाहिये | शम एक तरद्द की ठेंडी 
क्ति हे जो मनुष्य का बड़ी बड़ी चोट का भें 
मना करने योग्य बनादेती है| शम न हो 

मनुष्य बहुत दःखी होता है और दूसरों को 
खी कर जाता है | पीछे पश्चाताप भी हो ता 
त लोग उससे इरस्ते रहते हैं कि न जाने किस 
कि पर यह क्‍या कर बैठे या क्या कह बैठे । 


| +्५े ३ ० ब्‌ दि चर ५ श 
सलिये अपने आवेगे की वश में रखने की झक्ति 
दा करना चाहिये नहीं तो हमाग जवबिन 


भय समाज में रहने लायक न रहेगा | 

शम का अर्थ छल नहीं है । घोका देने के 
>ये शान्ति बताना शम नहीं कहा जा सकता | 
ह ते मायाचार हैं । शम में तो उद्धेगों। को 
नन्‍त रखा जाता है और उनका दुष्प्रभाव मन 


है... टमलाक |... फमराआक्रणामाशनॉजिकेतन “० लक 


पर नहीं पड़ने दिया जाता |. 

१० न्याय---आचार विचार की बात का 
मनायोग ढग[कर निणय करना 
न्याय है | न्याय को दबाने से छोंगों में घ्वणा, 

विश्वास, और क्रिसी भी दूसे उपाय से अधिक 
से अधिक बदला लेने की भावना यंदा होती ह । 
सम्पता और असम्यता की अच्छी पहचान यही 
है (कि जो शक्ति + आगे झुकना नापसन्द करत हैं 
वे सम्प है, जो शक्ति के भागे झुक़न, पसन्द 
करत हों थे असभ्प हैं ! बहुत से लोग या जन- 
समुद्र ऐसे होत हैं जो कहते हैं [के हम बहादुरों 
की इज्जत करत हैं आर डअह्वादुर व उस कद्वत हैं 
जो अपना शाक्ते स दनिया का उर्मोडित करते 
हैं। । सम्वर भी वे उन्हें ही कहते हैं जो दूसरे 
दसेरे मुल्क्ा को नष्ट कर सकते हों । 
इम प्रकार उत्पीशन में ही बहादुरी आर सम्पता 
मनने टगते हैं । ऐसे ही लोग हैं जो इस दुनिया 
के नरक का नमुन। बना डालते & । शाक्ति की 
सदा आवश्यकता है पर उसका उपयोग न्याय 
वी रक्षा के लिये, मानवजाति के संक्टों की दूर 
करने के लिये, सुखसाधना को बढ़ाने के लिये 
होना चाहिये | शा थोड़ी ही क्यों न हो पर 
अगर उसका उपयोग न्याय के ही माग में हो तो 
उस थोड़ी शाक्ति से भी सम्पता और बहादुरी का 
पूरा परिचय मिल सकता है, और काफ़ी जन- 
कन्याण हो सकता हे । न्याय को उपेक्षा करके 
जो शाक्ति होगी वह जितनों ही आधेक होगा 
उतना ही बड़ा नरक दुनिया में बनायेगी । 
सुखशान्ति के लिये, मानवता के विकास के लिये, 
सुखशाम्ति बढ़ाने के लिये, पाप के विषेले अकुरों 
को या विषवक्षों को उख।ड़ने के लिये न्याय-ध मन 
बहुत जरूरी है । 


नि ४5 
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हम अपने कुटुम्ब में न्याय का परिचय दें 
ते हमारा कुट्म्ब्र संगाठित सनन्‍्तुष्ट आर सुखी हो, । 
मुह आर नगर में न्याय का परिचय दे तो 
मुह्छे और नगर का हर एक आदमी बडी तिभ- 
यता से रह सके आर मनुष्य की रक्षण सम्बन्धी 
जिन्ता आधी से भी कम रहजाय, साम्प्रद|यिक 
ओर जात॑य कलहका अन्त हो जाय | 

जिस क्षेत्र में भी हम न्याय का परिचय 
देगे उसी क्षेत्र में प्रहयोग प्रेम निमभपता विश्वास 
आदि पेदा होगा । जनता का सच्चा नेता वहीं हं। 
सकत! हैं जो न्याय की मूति हा | हर ताह के 
सामाजिक जीवन के लिये न्याय घम आवश्यक 
म्द्द। 

जे। इन दस घधमें। का अधिक से अधिक 
अभ्यास करता है अथात उन्हें जीत्रन में उतारन 
की कारेश करता है वह ता सी अणी वाला इन 
धर्मों म॑ पूर्णता तो नहीं पासकता पर कुछ 
विशेषता अक्य पासकृता हैँं। इन धर्मों के 
अभ्यास से उस मभ॑ संयम को पालन करने की 
योग्यता आजर्त है । 

४ वती 

जो ग्राणघात अथधात और विश्वासब्रात 
इन तीन पार्पो का त्यागी दे वह अनी &6& । इन 
पापों का विवेचन विस्तार से किये गया है। 
ग्राणघात तेरद्द प्रकार का बतढाया था। सभी 
तरह का ग्राणग्रात पाप रूप नहीं है। साधक 
बर्धक न्यायरक्षक सहज भागयज भ्रमण आरम्मज 
स्ररक्षक इनका त्याग जरूरी नहीं है | प्रमोदज 
अपबाद रूप में कभी हो सकता है पर उससे 
बचने की पूरी कोशिश करना चाहिये । बाकी 
अख्विकज बाघक तक्षक और मक्षक घात का 
'याग करना जरूरी है । 


22. 
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इसी तरह अथप्रात के भी तेरह भेद हैं 
धनमें भी बती मनुष्य बाधक तक्षक भक्षक का 
प्याग करता है अवेब्फ़ज प्रभादन से बचने की 
यथागक्य के शिश करता हे | 
चे।। के चौर्मास भेद बताये गये हैं उनमें 
से वह थनका नजर चोर, ठग जार, उद्धाटक 
चार, बछात्‌ चोर, घातक चोर कभी ने बनेगा | 
छन्न चोरियों भें कभी कभी कुछ दोष छग सकता है 
पर वह इनसे बचने की कोशिश करेण । नाम- 
घार। उपकार-चोरी उपयाग-चोरी में भी वह नजर 
२, ठगचोर, उद्भ।टक चार, बछात्‌ चोर, और 
के चार कभी न बनेगा । इनकी छत्न चोरिया 
मे यथाशकथ परहेज रक़्खेगा | 
इ्मी प्रकार वह विश्वासबात या ग्ृठ बोलने 
का भी त्यागी होगा | बह बाधक अतथ्य, तक्षक 
अंतथ्य और भक्षक अतथ्य न बोलिगा | अविवेकज 
और ग्रमादज से बचने की यथाशक््य कोशिश 
करेंगा | वह शुद्ध और शोक तथ्य बोलेगा पर 
प्रमादज राहस्थिक निन्दक और पापोत्तेजक से 
बचने की कोशिश करेंगे | 
इस प्रकार जो णरक्षकत्रती 
अचायब्रता (इमानदार ) और सल्वाद) बनता हट 
वह चौथी श्रणीबाल्त अथात बत्ती है । 
५ सशाल 
जो व्यभिचार से दूर रहता है वह सुशील 
है । व्यमिचार के कई रूप ते ऐसे है जिन्हें 
सु्शौल होने के पहिले ही छोड़ देना चाहिये | 
वठ्त्कार घार ।हसा हे प्राणघात है, परस्त्रीगमन 
५ 6 इसका ल्याग तो बती होने पर या 
अभ्यासी हाने पर ही कर देना चाहिये व 
बलात्कार पाप तो ऐसा है. जे साधारण नागरिक 
भी नहं। कर सकता इसलिये जो सदृष्टि है वह 





कर्याण पथ [| 9४६ 
तो ऐसा पाप कर ही नहीं सकता । सशोल होने क है वहां मांस का त्याग करना ही चाहिये । 
लिये असहृचरगमन, वेश्यागमन, अप्रमाणित प्रश्न-राम्कृष्ण इस! बुद्ध मु्मद अ 


चरगनन भी छोड़ना जरूर 
६ संदभाग! 

मांस और मद्य का त्याग करनेवाछा सद्भोगी 
कहलाता! है । भगवती के उपांग के प्रकरण में 
इसका विवेचन किया गया है उसके अनुपार इन 
दुर्भोगें का ह्याग करना चाहिये । 

प्रश्न-बहुत से लोग कुछ परम्पता से हीं 
मांस और शराब के त्यागी रहते हैं व बिना 
प्रयन के ही इस श्रेणी में आजॉयंग और बहुत 
से लोगों की परिस्थिति ऐसी रहती है के वे मांस 
मद्य का व्याग नहां कर सकते उनके यहां का 
इवापानी आदि उन्हें जिन्दा न रहने दंगा तब वे 
जीवन का ऊंचा से ऊंचा विकास करके इस छड़ी 
ओअणी मे न आपायंगे । तब इन श्रेणियों का जीवन 
के विकास से क्या सम्बन्ध रहेगा ! 

उत्तर-केवल मद्मांघ न खाने से काई छट्ठी 
श्रणी नहीं पा सकता । इसके लिये पहिली पांच 
श्रेणी में उत्तीण होना आवश्यक है | हां, जीत्रन- 
विकास के अनेक रूप हैं जो जिसवो पाछे वहा 
अच्छा | पांच श्राणियों में उत्तीण न हानवाब्य 
अगर सद्ढभोगी हैं तो किसी अंश में वह अच्छा ही 
है ।हां वह छट्ठी श्रेणवाला नहीं है । 

जो लोग मांस मय के छिये विब्रश हैं इसके 
जिना उनका जीवन ही नहीं ठिक्त सकता वे अप- 
बाद रूपमें कुछ सेबन कर सकते हैं । वे इसे 
व्यसन न बनायेंगे इन्द्रिय छोलुपता के कारण 
इसका सेवन न करेंगे । पर ऐसी आवश्यक्रता 
शीतकटिबंध तथा मरुस्थछ आदि के खास खास 
स्‍्थानें। पर ही हो सकती है. बढ़ीं इसके अपवाद 
का विचार किया जा सकता है | जहां अन्न सलभ 


म्हत्माओं ने मांप- सेवन किया था पर इन 
जीवन- विकास काफी ऊचे दर्ज का था जब 
इस श्रेणी विभाग के अनुसार वर छद्ढी श्रेणी 
भी नहीं थे । वास्तव में उन्हें क्रिप्त श्रेणी 
मना जाय ! 

उत्तर-यहां जो बारह श्रेणिय| बनाई गई 
उनमें जो बाल्याचार का विभाग बनाया गया 
वह आज की दृष्टि से हैं। मानत्र समाज ऋम 
विकसित होता जा रहा है. अथवा उसे क्रम 
विकसित होना चाहिये । इसलिये ऐसी बहुत 
बाते हों सकती है जो बाहिले के महात्माओं 
भी नहीं थीं और आज के साधारण व्यक्ति में 
पा$ जा सकती हैं । किसी व्याक्ति की मह 
जानने के लिये उसके देशकाछ का विचार जरू 
हैं । जब समाज के अधिकांश छोग मांस खाते 
तब के रितज के रूपमे ऐसे व्यक्ति भी खाते प॑ 
रहते हैं जो अन्य इष्टियों से काफी ऊंचे दर्जे 
संयमी हैं । ऐतिहासिक व्यक्तियों का विचार क 
समय हमें ऐतिहासिक परिश्थिति का विचार कर 
चाहिये । 

फिर एक बात ओर हैं| जैसे अनेक विद 
पीठों का पाउ्यक्रम जुदा जुदा रहता है उः 
हो सकता है के कहीं काई पुस्तक नीच 
में पढ़ा दी गई हो और दूसेरे विद्यापीठ में ऊं 
कक्षा में भी न पढ़ाई हो पर वहां कोई दर 
योग्यता कराई गई हों। तब वहां किसी एक कित 
को कसोटी बनाकर ही विद्वान अविद्वान 
परीक्षा नहीं कौ जा सकती । इसी प्रकार सि 
मांघ-भक्षण आदि को लेकर ही योगी अय॑ 


न 


संयमी अत्तयमी की परीक्षा नहीं की जा सकती 
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के हमले कल बेन लैलनननन ते 


मांसमक्षण करते हुए; भी किया में अकषायता 
विवेक छोककल्याण आदि के दूसरे रूप इतने है 
कि उसका जीवन विक्रास मांसमक्षण न करनेव[|ल 
बहुत से मनुष्यों से भी महान हो | 
यहाँ कारण है. के राम कृष्ण महावीर बुद्ध 
इसा मुहम्भद आदि महात्माओं की तुलना सिर्फ 
खानपान सम्बन्धी नियमों से ही नहीं को जा 
सकती | उनके देशकाल पर विचार करते हुए 
उनके. छाथेत्यग लोककल्याण आदि का 
विचार करना पड़ेगा तब उनकी महत्ता ठीक 
ठक समझी जा सकेगी | 
जज जा यहां बारह अणियां बनाई जाती 
ह बह एक पविश्वावद्याल्य के पाठ्यक्रम का तरह 
एक विश्वचारत्राल्य का आचार-क्रम 6 | आज 
के और स्वामकर यहां के मनुष्यों का इस बिश्व- 
चारित्राठ्य से. इस आचास्क्रम के अनुसार पद 
छेना चाहिये | पर इसी माप से ऐतिहामिक्त मह।- 
पुरुषों को न मापना चाहिये ।. 
असली संयम स्प्कल्याण की दृष्टि स 
अपने जीबन को अधिक से अधिक ५वित्र और 
उपयोगी बनाना है इसके लिये अनेक तग्ह के 
बाल्याचारों का पालन होता है । व्यवहार भें हमें 
उनका खयाल रखना पड़ता है पर ब्यापक इष्टि 
से बिचार करते समय हमें बाह्याचारों के आवरण 
के भीतर घुसकर असली संयम देखना 
पड़ेगा । बाह्याचारों से हम सिर्फ व्यवहारोपयोगी 
प्रमाणपत्र मिल सकता है । सद्भोंग आदि के विषय 
में $सी दृष्टि से विचार करना चाहिये । 
७ सदारज[विक 
जो छः प्रकार का दर्जन नहीं करता, 
इमानदारी से आजीविका करता है वह सदाजी- 
बक हैं| सदजन दरजन का विवेचन मगवती 





किया गया है उप्ताफ़े अनुमार अ 


हथ॑। 


उपागो 
करना 
हि भार 

अतिसंम्र३ न करनेवाल। निर्रातिग्रढी 
कऋद्दलाता 8 | चिरातग्रह आर अंतग्नह का 
चन पहिले जिया गया है । मनुष्य को 
निवाह के लिये कुछ न कुछ इन्तजाम करन 
पड़ता हे उसके ,छेये छः सूचनाएँ. निरतिः 
प्रकरण में बतछइ गई हैं उनके अनुसार . ५ 
रखने के सिवाय और तरह से सम्पत्ति संग्र 
करना चाहिये | 

९ दिव्यादारी 

आतिभेग न करनेत्राद्य दिव्याह्ाारी क 
हैं | अतिमेग का खरूप निरतिभोग के 
में किया गया 

१० साधु 

जी व्यक्ति अपन। जान और अपनी २ 
ले[+कलन्याण के लिये अपित कर देता हैं, 
लि4 य। अपनी संतान के डिये घनशंग्रड 
लिये अपनी सेतरओं का मुल्य नहीं छेत 
साधु 6 । 

पहिले की ने अणियों का पाछन कर 
उसका जीवन सदा|चा[रमय पत्रित्र तो होन 
हैं साथ ही वेश - रूप| सवपर कल्याणकारी 
हे । 

प्रशन-क्या साधु को परिभाषा इतर्न 
काफी हे! क्या यह बताना जरूरों नहीं है ६ 


कल कपड़े पाहन, गृ३स्थ रहे या सेन्‍्याद। 


चके या सवारी पर, भोजन बगेरद पकायें य 
पकाये, रुपया पेसा खखे य। न रक्‍खे, स! 


लिये इन सब मयोदाओं का होना क्‍या 
नहीं हे | 


केल्वा भपदथ 








उच्चर-सघुता के लिये इनमें से कोई 
म्यदा निश्चित नहीं की जा सकती, हां साथु- 
संस्था के लिये कोई न कोई मादा बनाई जाती 
है पर इन मयोदाओं में देशकाछ पात्र के थोड़े 
थोड़े परिवर्तन] स पशितेन द्वोता हैं. इसलिये 
साधु संस्था के छिये भी सामान्य रूप में कोई 
मयादा नहीं बन सकती । हों, जब जिस प्रकार 
की साधु संस्था की जरूएत होगी बसी मय 
उस के छिये निश्चित की जायेगी । 

साधुता की बात आचार कोड से सम्बन्ध 
रखती है पर साधु संस्था की बात व्यवहार कोइ 
मे सम्बन्ध रबनी है इमालेये साथु संस्था के 
विषय मे यहां विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता । 

सबुस्था, जन-सेत्राके काय के लिये या 
किसी खास काये के लिय एुक्र संगठित उद्योग है 
;सल्यि साधुसतथा के सदस्यों का उस्त साधुनम्था 
के, निपमों का पालन करना ही चाहिय | पर जे 
साधु संगठन म नहीं है अपने तरकि से था किसी 
दुसों तराके से जन- सेत्रा करता हुआ पतवेत्र 
जीवन जिता रहा है बह उस संगठन के निया का 
पान न करता हुआ भी साधु ही सकता ह । 
यदि वह सदाचारी है और कम से कम लेकर आधवेक 
से अधिक देता है ते। वह साधु ह । 

यह भी हो सकता है कि कोई किप्षी साधु- 
संस्था के नियमें। का पालन तो कर रहा दो पर 
साधु न हो क्‍यों के ठत्त के जीवन में उतनी 
पवित्रता और निस्वायता न आ पाई हो । इसप्रकार 
साधसंस्था के संगठन में नियमों की अनिवायता 
हने पर भी साधता के प्रकरण म॑ उनपर जोर 
नहीं दिया जा सकता । 

११ तपस्वी 
पहिले जो पांच प्रकार के तप बताये गये 
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हैं उनक 
तपस्री है । 
साथु जीवन में किसी न क्रिसी रूपमे तपकी 
आवश्यक्रता होती है पर साथुता को बढ़ाने के 
लिये और योगी बनने के लिये तपकी विशेष 
ज़रूरत है जिससे वह विशेष ज्ञानी विशेष जन- 
सेत्कर और विश पवित्र और विशेष रूप से सन्तुष्ट 
और सुखी बन सके | 
तप का बर्णन भगवती की 
अध्याय में किया गया है | 
१२ यागी 
ग्यारह अ्रणियां में जो कमी रह जाती है 
वह योगी के जीवन मे पूरी हो जाती हे। योगी 
में विशेषता यह है के वह अवस्था-समनांत्री भी 
ह।ता हे | उत्के विषय में यह कहा जा सकता 
न (के-- 


| पिदब रूपम पाक्नन करता ह यह 


(7५ ४५. 


विश साधन! 


सामदक्त 


विपत्‌ |वरोव उपेक्षा मिलकर कर ने सके साहसका नाश | 
कर न सकें असफछताई सी , कार्यक्षेत्र में उसे निराश || 
दृष्टिकांड के योगदृष्टि अध्याय में चारयोगें 
का विवेचन किया . गया है आर 
लक्षण दृष्टि अध्याय में योगी के पांचचिन्डों 
का विस्तार से विवेचन किया गया है साथ ही 
उसी अध्याय के अन्त में योगी की तीन लब्धियों 
का विवेचन किया गया है उस सब विवेचन से 
समझ लना चाहिये के योगी का जीवन केसा 
होता हैं और कितने तरह का होता है | 

उस प्रकार का योगी जीवन ही आदश् 
जीवन हैं और जनसमाज में उस प्रकार के 
योगियों का हे। जाना ही मानत्र समाज का चरम 
विक्रास है । 


३... 4५, 


४२० | 


सत्यामृतत 
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के चौदद भेद होते हैँ | पढिले दो तरह के प्राणी 
अथांत्‌ गतस्थ आर भूमित्थ तो कल्याण पथ मे 
ही नहीं हैँ। सदूदादि से कल्याण पथ 
शुरू होता है और येगी जीवन कल्याण पथ में 
सबते आगे है | योगीकों भगवान सत्य और भगवती 
अहिंसा का पूरा उपासक, भक्त, सेबक, पुत्र आदि 
कद्द समते हैं । 

मानव जीवन को पाकर जो गतंश्थ है वह 
बड़ा-से-बडा अभागी है और जो भू[नेस्थ है, मनुष्य 
ह्वाकर भी कल्याण पथ पर नहीं चलता वह आंखें रहते 
हुए भी अंधा है। इसलिर दरएक आदमी को 
कम से कम सदूर्दष्टि तो बनना ही चाहिये । 

पर किसी मभौ श्रेणी भें संतुष्ट होजाना 
ढीक नईी। सदा आगे की श्रेणी में बढने का 
उमंग होना चाहिये, न बढ़ पाने का खेद होंन| 
चाहिये । पूण घम का के१ पालन कर सके या 
न कर सके पर उसकी अच्छा३ का विश्वास उसे 
होना चाहिये। और अच्छाई के विश्वास का चिन्ह 
यह है कि उसके पाने की छालसा हो, प्रयत्न दो, 


न पाने का खेद हो 

इन बारह अणियां में अभ्यासी तक की तन 
श्रेणियाँ जधघन्य हैं | ब्रती से दिव्याह्यरी तक छः 
अंणियों मध्यम हैं और साधु तपस्वी योगी को 
तीन ओणियों उत्तम हूँ। हरएक मनुष्य को कोशिश 
करना चाहिये कि जविन में कभी-न-कभी वह 
उत्तम श्रेणी तक अवश्य पहुंच जाय और जीवन 
के भन्‍्ते तक उसी श्रेणी में रहे । 

बारह श्रोणयों और गतेस््र भूमिस्यि ये दो 
भेंद इस प्रकार इन चौदह् भेदोंको आचारस्थान, 
संयमस्थान, गुणस्थान, . आचारबग॑ आदि 


कहते हैं । 





चीदहबे बग मे पहुँचा हआ प्राणी जीव 
न्मुक्त है । मरने के बाद जो कछ ऊंचा से उँचा 


स्थःन कहा जा सकता है ।या कहा जाता है बह 
स्थान योगी को ही मिछ सक्ता है। वेकुण्ठ मोक्ष, 
इश्वर-मिजन ब्रह्मतरा पते आदि सत्र: योगिक ही हाथ 
में आसकत हैं । जब तक वह जीता ह तबतक 
उससे जगत्‌ का कल्याण होता हैं और उसका 
भी कल्याण होता है | वह कम करते हुये भी 
कम से लिप्त नहीं होता, हर तरह की गरीबी मे 
भी वह परमसुखी रहता है । 

आचारस्थान के इन चादह स्थनों में जो 
बारद्द श्रेणियाँ हैं उन में से अनेक श्रेणयों के 
अनेझ नियम ऐसे & जो गे 


3५ 


0) 


साधारण नागरिक के. 
भी आवश्यक हैं जैसे झूठ बोलना आदि का-त्याग 
चौथी अगीमे कराया गया है व्यमिचार का ह्यग 
पंचर्ती श्रगी भें कराया गया है प्रायश्वितल विनय 
आदि तप ग्यारहती श्रगी में 
इसका यह मतझत नहीं ह क्नि उन श्रेणियों में 
पहुंचने पर ही उन नियमी का पाटन करना 
चाहिये | बहुतती शआगेयों के बहत स काम 
नागरिकता की साधारण योग्यता में शामिल हैं । 
जैसे बाजार के उतार चढ़ाव की बाते और 
अथ-शाखके बहुत से सिद्धान्त भेट्रिक के बाद 
अथ-शास्रक्रे विद्यार्थी को पढये जाते हैं पर 
इसका यह मतलत्र नहीं है कि जो अथ शाद्र 
का विद्य.र्थी नहीं बनपाया है बह बाजार की 
मामूली बातों से परिचित न हो , कोई यह बहाना 
बताये कि में तो अथ-शात्र का विद्यार्थी नहीं हूं 
इसलिये बाजार भें से सौदा नहीं। लासक्ता तो' 
उस्ते पागल ही कहे, इसी प्रकार व३ यह कहे 
के में ते अम्ुक श्रेणी भें नहीं हूं इसडिये. मुझ . 


बतलाय गये हैं, 


. फऔलयाण पथ 
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से इतानदारी का व्यवहार नहीं हो सकता ते 
उसे भी पागछ कहा जायगा | 

शी>, प्रामाणिकता, विनय, शिष्टाचार स्वा- 
ध्यय जाए ऐसे कतब्य हैं जिनका पालन हर 
एक को करना चाहिये , भले ही उस ने निय- 
मानुमार किसी रण का ग्रहण किया हो या न 
कया हा या घछिफे नाँची श्रण का प्रदण 
किया हो | 


पक ५, 


यहां जो अगी-विभाग बनाया गया हे 
उसके दो कारण हैं- पहिला यह कि व्यवस्वित 
रूप + वह क्रम विकास कर सके | सी बात 
हु कि व. सदाचार का पाछन कतव्य समझकर 
करने छगे | कोई देखनवाज हे या न हो, 
राज्य स और समाज से दंड मिलने का भय हो 
या न हो, १! वह अपने सदाचार का पाछन 
अवश्य करंगा हो सकता हे के क्रिसी दिन सारी 


राज्यस्ता उमके हाथ में आजाय, उसकी दराचार 
का दंड न दिया जा सके, या ऐसा अवसर हो 


हि जहँ। पर॒किये गए दुराचार आदि को कोई 
प्रमाणत न कर सके, तब भी वह्द दराचार का 
सबन न करेगा; मतछब यह [के सदाचार उत्तक्ा 
स्वभात्र, या आदत वनजाना चाहिये । श्रेगी में 
अने का यही मतलब है । 

हां, यह हो सकता है कि श्रेणी में आने 
का मान रहने के लिये अगर कमी शिचिल्ता 
आते ते जनता की गत्राड़ी का खुथाल उस में 
शिथि:त। न आने दे । इसलिये खास खास 
अ्रणियें की प्रतिज्ञा वह जनता के सामने ले । 
जनता शो भी उसके श्रेणी-प्रदण. से व्यवहार 
करने में सुमीता हो सकता है । 

प्दृद्वष्टि की तो ताधारण सूचना काफ़ी हे। 
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दूसरी अथात्‌ सामाजिक श्रेणी की प्रतिज्ञा 
या दीक्षा जनता के समक्ष ही लेना चाहिय क्योंकि 
उसका सम्बन्ध बहुत सी सामाजिक बातें। से 
है | जनता के सामने दाक्षा लेने से जनता .पर 
अच्छा प्रभाव पढ़ेगा, सामाजिकरता बढ़ेगी ओर 
अपने में शिथिल्ता न आने पायगी । 

अभ्यासी श्रेणी की दीक्षा नहीं होती, वह 
अपने ही आप आचरण करने की चीज दे । 

ब्रती की दाक्षा छेना चाहिये | 

सुशील बनने की प्रतिज्ञा गुरु के सामने 
लेली जाय तो काफी हैं । 

संदभोगी सदाजीवक्र की दीक्षा जनता के 
सामने त्रिशेष उपयोग्ग है । 

निरभार की दीक्ष। गुरु के समक्ष या अपने 
आप लेलेना चाहिये | 

दिव्याह।री की दीक्षा भी अपने आप या 
गुरु के समक्ष लेलेना चाहिये । 

साधु-दीक्षा कुछ विशेषरूप में जनता के 
समक्ष होना चाहिये | 

तपस्वी की दीक्षा अपने आप या गुरु के 
समक्ष लेलेना चाहिये | 

योगी की कोई दीक्षा नहीं होती | 

विशेष ग्याफ्ियों को कोई मी दक्षा लेने 
की जरूरत नहीं हैं। जिस की इच्छा हो वह 
किसी भी अर्णी की दीक्षा जनता के समक्ष ले 
सकता हैं । ऊपर जो सूचनाएँ दी गई हैं बे उप- 


यागिता की इश्सि साधारण सूचनाएँ हैं, निश्चित 


विधान नहीं | 

जनता चाहे तो पिछली दस श्रेणियों का 
उपाधि के रूप में उपयोग हो सकता हे | 

अपनी इंढ इच्छा, विवेक, स्वप्र-कल्याण 


की भावना, और सामाजिक सहयोग से प्रत्येक 
मनुष्य को कल्याणपथ में आंगे बढ़ना चाहिये | 
वही स्वगे युग होगा जब संसार कल्याण- 
पथ के पथिकों से मरजायगा । 

: ग्रश्न-बारह श्रेणियों या चौदह स्थानों 
के वर्णन से क्रम विक्रास को समझने में सु्भाता 
है। गया पर साधारण साधु और ऐसे विशेषज्ञानी 
साधु जो अपने ज्ञानब॒र से दु,नेया का बहुत 
बडा कल्याण कर जति हैं, तीर्यक्र पैगम्बर 
मर्सीद बनकर मानव समाज में आध्यात्रषिक और 
सामाजिक ऋान्ति कर जाते हैं, उनका श्रेणियों में 
खास स्थान होना चाहिये | ज्ञान की इशिपते भी 
तो जीवन का बिकास होता है, उसका उछख 
यहां क्यें। नहीं ! 

उत्तर-संयम के लिये जो आवश्यक ज्ञान हैं 
उनका साधारण उल्लेख सदृदृश्टि श्रगी में है ही 
और योगी के चिन्होंमे भी इसका उल्लेख है। 
तपली की श्रेणी में भी छाध्याय. नामका तप 
पहिला तप बताया गया है | संयम का बिक्रास 
होनेपर कुछ न कुंछ ज्ञान का विक्रास होता ही 
है, इसलिये संयमस्थानें में ज्ञान का विक्रास अलग 
बनाने की जरुरत नढां है| दूसरी बात यह है कि 
री जानकारी बढँने से मनुष्य का वास्तावक बिका 
नहीं है । जब संयम आजाता ह तब उसके 
अनुकूल ज्ञान अवश्य होता है पर ज्ञानके होने से 
संयम के होने का नियम नहीं है । वैज्ञानिऊृता 
से मरा हुआ असंयमी जगत नरक होगा जब कि 

(डे ज्ञानवाला संयमी जगत ख्त्रमे से बढ़कर होगा 
इसलिये जीवन-विकःस में संयम को ही महत्त दिया 
गया है । 

फिर भी यहाँ इतनी बात बतछादी जाती है 
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कि ज्ञान की दृष्टिसि भी जो विकास होता है 
उसका सम्बन्ध इन चोदह आचार-स्थानों से कैसा 


हैं की 


है ज्ञानकी दृश्सि हम प्राणियों के दस भेद करसकते 
हैं। १ अवोध्य, २ भज्ञानी, ३ बहिज्ञानी, 9 बहि- 
दृष्टा, ५ छायाज्ञानी, ६ सुतोधिज्ञ, ७ अंशदृष्टा, 
८ बोधित बुद्ध, ९ स्वयंब॒ुद्द, १० तारक च॒द्ध । 

१-अबोध्य उसे कहत है जिसमें कल्याणपथ 
को समझने की योग्यता नहीं है | अधिकाद 
पशुपक्ष। आदे इस श्रणीनें आते हैं । 

२- अज्ञानी उसे कद्वत हैं. जिसे कल्याणपथ 
का जानने का अबपर ही नहीं मिला, न शिक्षण 


मिछा, न सत्संगति मिली । 
२-बहिज्ञानी वें हैं जो कल्प णय्थ्र को 


नहीं जानसके पर स्वराथ और विषयों से सम्बन्ध 
रखेनवाली बहुत सी बातें जानते हैं | ये बातें 
उनने अनेक छोगे। के ग्रन्थ पका या बातें 
छुनकर सांखी हैं। इहिज्ञान व॒रो चीज नहीं है 
पर कल्याणयय के ज्ञान के बिना वह ऐसा ह# 
जता आण के बिना शरीर । 

३-बेहि दृष्टा वढ़ है जिसने अपने अनुभव 
से बहिज्ञान की खोज की है और बहिज्ञन के 
रहस्प को अपने अनुभव में छाया है| मै|तिक 
विषया के अविष्कार्का का ज्ञान इसी श्रगी का है | 

५-8गयाज्ञानी बह है जिसने कल्याणयथ क, 
ज्ञान शार्त्रों को पढ़कर या ज्ञानियों के उपदेश 
घुनकर पालिया है पर उसका मर्म नहीं समझा है, 
इसालेये उसंक जविन पर उसका विशेष असर 
भी नहीं हुआ है । इसलिये कहना चाहिये कि बह 
कल्याण पथका ज्ञान नहीं पासका, उस की छाया 
सका | 


६-सुत्ोधित वह है जिसने कल्याण का 


कैल्पाणपंच 
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ज्ञान शा आदि से पाया दे और उसका असप्तर 
भी उसके जीवन पर हुआ है वह किसी न कित्ती 
अश में कल्याणबथ पर चला दे या चलने को 
उत्सुक हुभा दे । पर जिसे पू्ण ज्ञानी नहीं कई 
सकते । 

७-अरादष्टा वइ दे मिसने कल्पाणपथ के 
ज्ञान का अश अयने अवुभत्र से पाया है पर युग 
के अनुरूप जितना ज्ञान चाहिये उतना ज्ञान 
नहीं या सका, दृष्ठा होने से उसके जीवन पर 
उसका अपर हुआ है । 
- ८ बचोबित बुद्ध वह हे जिसने शास्र पढ़ं- 
कर या उपरेंश खुवकर कल्वाणपथ्र के रद्बस्य के 
पृ॥ तरद जान लिया है और उसके जावन पर 
उसका पयोप्त अमर है | 
.. &-स्वयंबुद् बढ द जिसने मुझ्यता से 
अत अनुभत्र के आधार पर कल्याणयथ खोज 
निकाआ है उप्तका अनुभव किया है। इसप्रकार 
आनी विचारकता औए निरीक्षण शाक्ते का 
मुझ्यता से पर्याप्त ज्ञानी बनगया हैं । 

प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी जेश में दूसरों से 
बोषित होता दे और सर मी कुछ अनुमब और 
विचार करता है पर यहां मुहाता से मतरूच हैं । 
जिसने मुख्यता से कल्पाणपथ का ज्ञान क्रिस 
ब्याक्ति या शासत्र से पाया, बढ़ाकर उस झुद्ध और 
पूरा किया दे चद्द बेचित दे और जितने मुक्यता 
से अपने अनुमब और विचार से उसे तमझ। ड्वै 
खोजा दे निश्चित किया है वह स्रयंतुद्ध है । 

१० -तारक बुद्ध बढ है जे। सयेबुद्ध दोक 
दुनिया के उद्घार के डिये अपना जीवन वगदित। 
है. और दुनिया सत्यअहिसतामय कल्याण पा- 
सके इसके लिये एक साफ सच्चा मांगे तैयार कर 








देता है डस माग पर चलकर दुनिया को आगे को 
तरफ खीचता है. । वद दुनिया का तारण करता 
है दुःख समुद्र से पार करता दै इसलिये वह 
तारक बुद्ध कहलाता है । 


स्वयंबुद्ध की अपेक्षा इसके ज्ञान में यह्द 
विशेषता वैदा द्वोजाती है कि यह कल्याणपत्र 
की अनेक व्यावद्वास्ति कठिनाइयों और उनके इल 
करनेंके उपायोंति घुरिचित दवोजाता दें । तीय॑ऋर 
पैगम्बर आदि मद्दात्मा तारक बुद्धकी श्रेणी में दी 
आते हैं । 

बहुतसे स्तरयंजुद्ध भी अंधुक अशमे तारक देति 
हैं पर उनकी तारकता गौण और अल्पमात्रा | 
होती दै । वोधित बुद्ध मी तारक दोते दे. पर है । 
मुख्यतासे तारक बुद्धके बताये मागपर डी खुद 
चलते हैं और छोगे।के। चलाते दें । 

स्वयंबुद्र ओर बोधितबुद्ध ध्यानयोगी भी 
होमकते हैं पर तारक बुद्ध कमेयोगी दी दोता ड्ढै। 
भले ही उत्तक्ा कयोगी रूप सनन्‍्यासियों सरीखा 
हो । महावीर बुद्ध ईसा सन्‍्यासी सरीखे रझकर भी 
कावगेगी ये तारक बुद्ध थे । मुद्ृम्मद आदि गृदृश्ष 
होकर कयोगी और तारक बुद्ध थे । 


ज्ञान की मुछ्यतदा से जे। मे दस स्थान बताये 


हैं वे चोदद आचाएस्थानों में इस प्रकार अति ई । 
पे ६ 
ही |. वतैस्थ 
२ अज्ञॉानी । 
३ बह्िज्ञानी 
2४. बह़िदृष्टा भूमिह्य 
७५ छायान्वानी 
,.. सद्द्शिसे 
त्रो ग 
६ घखुक्ाधत !| तपत्ती तक 


७ अशबश |. ग्यारइ स्थानोंमे 






८ बाधित बुद्ध 
९. स्वयंबद्ध ॥ योगी 
१० तारकबुद्द 


प्रक्ष-- क्‍्य। यह सम्मव नहीं कि बुद्ध 
होजाने पर भी मनुष्य योगी नहीं हो । यद्वां तक ।के 
को तारक बुद्ध भी ऐसा हो सकता द जो 
: दिव्यादारी साथु तपस्वी या योगी न हो । डसने 
।ग को पूरी तरह समझा & उप्तके उपर समझने 
का असर भी हुआ है पर परिध्थितियों ने उसे दिव्या- 
हरी आदि नहों बनने दिया है, पूरी तरद अब्त्या- 
समभ।वी नहीं बन पाया है। जीवन संग्राम 
रहनेके कारण व्यक्तिप्ममावी भी नहीं हो पाया 


है। 


उश्र-- जो बुद्ध है, जिसने ऋलयाण पथ का 
श्रष्ठ और पयाप्त ज्ञान पाछिय। हे उसका जौवन 

बने बिना नहीं रह सकता। अन्यथा मानना 
चाह्ष्ये के उसने कल्याणपथ का पूरा या पयाप्त 
ज्ञन नहैं। पया। देशकाछ की परिष्थितिऊरे कारण 
दिव्याहार वगैरद्द में कुछ शिथिव्ता ढं। सतक्रती है 
पर दिव्याहार आदि का खरूप भी देशकाछके 
अनुसार बनता है । एक्र तारक बद्ग को राज्यका मी 
संचालन करना पइता हो तो उसमे दिव्यादार 
ततखपिन आदि के बाइरी रूपये भी फर्क होगा, 
बह अपनी परिष्थति के अचु्तर दिव्याद्वारी साधु 
तपस्‍्री योगी अवश्य बन जायगा। व्यक्तिसममाव 
ओर अवस्थासमभाव के भी असंझ्य रूप हैं 
इसडिये समी बुद्ध एकसे सममात्री न हों तो कोई 
आश्चर्य नहीं, पर वे परयाप्त मात्रामें व्यक्तिपमसात्री 
ओर अवस्थातननात्री होते हैं। व्यक्तितमनाबका। 
यह मतलब नहीं है के मनु-य सजव दुनन, गुणी 
निरगुण, डपयोगी अनुपबोगी का बिवेक न रकखे, न 


सत्यामृतत 
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अवस्थासममावकता यह मतलब है कि उत्तम आड्जार 
वीर करुणा आदि नाना रस न हों ।.वढ ऊंचे से 
उंचा न्‍्ययविनयी है और हर हारुत में अपने 
कर्तब्य को पूरा करनेक्ा ध्यान रखता ढ,. दृ ःलको 
बातना स्थायी नहीं बनती इन बातोसे उसके व्यक्ति 


ञंद 


सनमात्र अवध्यासवमंत्र को पता छग घकता & 

प्रश्ष--सुत्ोधित या अंशबठा योगी कक्‍्यें 

नहीं वो उक्ता । हो सक्कता दे कि वह ज्ञान ४ 

कम दो पर संयम में इतना वड़गया हो कि उसे 
ग के लमभी चिर 


प्रगट ही गय दा ता बच भाग 
क्य। नेह| : 
८3, री 


उच्चर--ज्ञानमें कम होनेपर भी अगर के 
योगी बनगया है ते सनझडेना चाहिये के उसने 
असली सत्यफे दशेन पालिये इसलिये वह बो।घेतबु 
या प्रत्येक बुद्ध दोगया है । बुद्ध होने के लि। यह 
जरूरी नहीं 3 कि वः परंडित्य में भी सेमार का 
बड़ा ज्ञार्नी है. | पांडित्य में कम होनेपर भी सत्य- 
दरान है| जानपर वह बुद्ध हो जायग | इसलिये 
छुबोवित या अंशहष्टा के योगी हानेपर बुद्ध हे 
कद्दना चाहिये । 

हर एक आदमी तारझ नहीं बनसकता, न 
इस बात की जरूरत हे, दुनिया में हजारों तारक 
बुद्गों की जगह भी नहीं है| स्व॒यबद्ध जितन चाद्टि 
हो जाय कुछ अडचन नहीं है पर वे मी अधिक 
नहीं है| सकते | ओआवित बद्र अविक्त हो समझते 
हैं | अधिक से अविक हां इत की जरूरत है । 
सेतार बोधितवुद्धों से भरजाय- यही «हमार 
आदरी स्थिति है। जि्मदिन संसार के अधि: 
काश नागरिक ( ज्जी पुरुष ) योगी या बुद्ध होरे 
उप्ती दिन समझना चाहिये ज्लि सगवान सत्य औः 
भगवती अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो गया। 


ज्शैडी व 


कएयाज पथ 
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डक्लंहार 


आचार कोड में वैपक्तिक ओर सामामिक 
जोविनयुवार के बरे में काफ़ी विचार किया सया 
| ऊँचे से ऊँचा आध्यात्मिक बिक्ास तथा 
ऊँची से ऊँची सामाजिक सुब्यत्रस्या का ने डा 
यह हुआ है | एक बार जगर हम सानामिक 
अंतस्था में छुबार ने का लक पर अपना खुबार 
कर सके ते दम अपनी ऐडिल और पारजैकिक 
उन्नते कर सकते # । 3, यह ख्रानिकछ देना 
चादित कि सनाज के तक मे आनेस हमारा आ 
ब्यालिक पतव ढोता है । सनाज के तस्रक में 
आनेपर तो हमारा आध्यात्तिक उतने ग्रगठ होत 
ह, छिप्रे हुए दब हुए पतन का पता छगता हैं, 
अपन संयम और सत्य की परीक्षा हाती है, इस 
परीक्षा से डरना न चाढिये | अपने को सत्य का 
भक्त य। पुजारी और अद्विपा के अतुयायी या 


जि, 


सेवक बनाकर यथाशक्त्य परकल्याण थे लगना 
चाहिये । इस प्रकार का जीवन ही. खकल्‍याण 


3] 


पाता है, आत्मणुद्धि करता है 
अछाह के दर्बार भें पहुँचता है | 


पुफ्ति बकुण्ठ या 
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सत्य और अडसा में से इम किसी एकको 
छोड नही सकते | जहाँ सत्य है वहीं अहिंसा है 
जहां अहिंसा है वही सत्य हैं, अगर एक नहीं है 
ये एक ही इंश्वरके दो 


दो पहल हैं। ममुष्य 


तो दूसरा भी नहीं है । 
अग हैं, एक ही घम के 
का जीवब इन्हीं भगत्र 
हो जाय उतकी ओर 
उप्क्नी साथकता हैं । 


बहती और शक्ति इन 


भगवती के चरणोंमें छीय 


देन बढ़ता जाय इसी 


की दासिय हैं जहाँ 


न 


ये इनक दासियेँ नहीं बनी हैं वह नरक है 
औ 
हूँ 


जहाँ ये इनकी दतितों बनी हैं वहीं खगे है। 
हर एक मनुम्य को इस प्रकार की नई दुनिया 
बन,नेकी कोशिश करना चाहिये कि जिसमें भगवान 
सत्य और भगत्रती अद्विसा की सन्चजी भक्ति होही 
हो। जह। शक्ति लक्ष्ती सखती और कछा ये चारे। 
दिव्यमृ(वर्थ। भगव्रान मगवती के आम सिर झुकाये 
नम्नभाव से खड़ी हो । 

हम अपने भीतरी और बाहरी आचार की शुद्धि 
से एसा जगत बनास्रतृते है और जगत ऐसा बने 
इसके पहिले ही ऐसे जगतके नागरिक बनकर पूर्ण 
सुवी बन सकते हैं | 


॥ आचार कांड मंपू्ण ॥ 


सत्याम्ृत | ४३१ 






म्य्च्च््च्च्ल्ल्ल्स्ि््डः(अब  ः ः &णह न ऊ  सस्सअऑइ अच्च - स सःःीः?रछल:३ल,-ीसन->न---33-3....3..3...3....3५-...००००००..००५०७०-५०५०.०...................... 2२०3). ं>-.#+ ;ाक- कम +#2४क++ >न्‍वासमनतन-&प-++4+- जनरभकक»-पकनकन++-- २०५ अमय 


पारिभाषिक शब्दसची 


33७०3.» असम ७३४ सननक---+कनाकस४ ८ कल ।. "रतन नअंआ जनम बन ००» करीतकाजअम»आ»े+०3५५०॥०॥५०५४७ ०० ककरनाज-ह-पै+-मंकक4नन 


अ्‌ अभिधा 

शब्द पर. अभ्यास धर्म ४०६ 
अशद्ृष्टा ३२८ अभ्याती ३०५६ 
अकषायता १४० अमम्न परीक्षा ९, 
अक्रोध २६६ अमाप विनिमय २७० 
अगुरु ६९ अयशोभय १३९ 
अगेरवभय १३९ अरुचि २४० 
अचोंय ब्रत ३०७. अर्थ १४२ 
अजातपुष्पप्रवृत्ति २२४ अयकामसवी १४५६ 
अज्ञन भय १४० अपमोह २३९ 
भज्ञानी 9२७  अभसेवी १४६ 
अअ्जुछि ३९४ अधपापी २५७ 
भतिथि ३९४ अधंसाधक ६५८ 
अधिश्रम ३४ अर्धोदार २१९, 
अद्गैत भावना १३११ अन्पंलपणुद्ि २०२ 
अधिक ब्याज ३७६ अल्पोदार «९१९ 
भपिकार ४० अवप्तर (दान) ४११ 
अधिकारमकक्‍्त १०१ अवस्थासमभाव ९२६ 
अनामदान ४१४ आवदकांस ७३-७४ 
अनिष्ट योग ४५ अव्विकज अधघात ३०७ 
अगुज्ञ चोर “१११-३२०-३२३-३२५  अभविवेकज अतथ्य ३४० 
अनुपपन्न समन्वय १७  अविजेकज अथंधात ३०८ 
अनुमेदन ३९४ अविवेकज घात २९८ 
अनृणत्व भावना १३१ अविषय दुःख ३४ 

अन्तःरद्ध जीवन २०६ अभैमुख्य ३०४ 

अन्ध भाक्ति ७५१ अशक्तिक अपात ३०४ 

अपरा मनोवृत्ति ५९ अशद्ध जीवन २०२ 

अपायभय १३५ अबद्ध पुण्पप्रवात्त २२६ 

अप्रमाणित-सहचर-गमन * ३०५६ अराद्ध पुण्पी २२१ 

अब ध्य ४२७ असद् चरगमन ३५७२ 


9 “व 








शब्दसची [४३२ 
द:लकापारशायामापााकप्भपयमयसप्रशारअा ता मु प्ञ कप णसापदप रा पपायका धरा प्रथा द ल्ंख्््््ु्ु्ँ्य्क्क्ेेेॉेेे--नननन्नडज_॒॒:77 
असाधन भय १३९ श्शप्राप्ति ३४ 
असाधारणता ३४६. इशयोग रै४ 
अडिसा २१३ 
ञा्‌ ईमान ३०७ 
आ्रहिणी साधना २७९ इखरवाद हे 
आधात ३३ इपटप युक्त व्यक्तिदेव ८६ 
आतंक भक्त १७५७ 
आत्मप्रशंसा २०९ उत्थान (विनय ) ३९४ 
आत्षरक्षिणी हिंसा २९१ उत्वित १्६ण 
आत्मवाद ९२ उत्साह ४, 
आदरशर्दाशनी २७८ उदार २१९ 
आनन्दी कमंठ जीवन १०८ उद्वारक चोर ३ ७-३२३-३२४-३२७ 
आनन्दी कमेठ विचारक् जीबन १६०. उपकार चोर ३०९ 
आनन्द जीवन १०७६ उपकार भक्त ९५9 
आनन्दा विचारक जीवन १७०८ उपकारी ३९.५ 
आरम्मज अतध्य ३३९ उपजाति कल्पना ११९ 
आरम्मज अथधघात ३०७ उपदेश (तप ) ३८६ 
आरम्मज बात २९७ उपपन्त समन्वय १७ 
आरम्भजा हिंसा २९१ उपभोग २३८ 
आराधना २३० उपमानक सत्य झ३ ३१ 
आलड्भारिक समन्‍्नय १७ उपमान सत्य ३३१ 
आलोचन ३८८ उपयुक्त प्राय ब्यक्तिदेव ८६ 
आशा २३९० उपयुक्त ब्यक्तिदेव ८६ 
आशापूरक बसन| ७५०. उपयुक्त शुद्धि २०२ 
आश्चर्य २३९ उपयोग चोर ३०९, 
. आशभश्रित ३९४ उपांग ३७० 
_आसनरिक्तता २९४ उपेक्षिणी साधना २८१ 
 आह्यर २८८ उपेक्षामय घमसमभाब ८२ 
कर ड् उपेक्षा बिजय १३२ 
'. इन्द्रिय २८८ उमय असत्य ३३२ 
इृष्ट बिये|ग ३४ उभयलिंगी जीवन 


रे पद डे 









सत्यवामृत 


' उमय शुद्ध जीवन २०७ 
उम्य सत्य... ३३१ 
उरणचार ( उऋणचोर) ३१ ४-३ २१-३२ ४-३२६ 
उरण प्रवृत्ति २२२ 
 ऋत:द्विमक्त १५१ 
5 
एकलिंगी जीवन १८३ 
कक 
ऋणग्रही चोर ३१३-३२०७-३ २४-३२६ 
कतत्र परीक्षा ह्‌ 
 ऋरुण पात्र ३०४ 
. ऋकमठ जीबन १७५ 9 
_ ऋर्मठ विचारक जीवन १५९ 
ऋमए। भावना १३१ 
 करमयोग 8८-५६ 
क्व्य ४६. 
कलाभक्त १७५३ 
कापटिक अधात ३०६ 
काम ३४०२-२३ ७ 
आऋ मसेबी १४६ 
कायिक आत्मग्रशंसा २६० 
कालमोंह ्‌ 
कालिमा २४६ 
कि २४६ 
कंगुरु ६९ 
कुटिल आत्मपशंसा कह 5 
कुयाचना। ८ 
कुंड... ४५ 
कुंछ मोह २३९ 
कन्‍्द्रोकरण 


+*छ 





र्न्न््टःः-,ःसससखखससससइससससस मनन + कक कदम ५३५ कक. ५3३३७ ९थ७००पाक३७७७५०काए७७०४५+भभउाकभ५५०थ५५५३५०५परपका गा 4५२ एकता कांशलाानइखाइकामकानपलाभनवान्‍कमएपथा॥००० ५५ भा५०भ भाव थक 524430७-७४४४७७७अआ४/ ७४७४ ता ८ या. मलिक सेशन क दिक। ७७७७॥७॥/एए७"शर७॥/एशएएए"ए शा 4 5 आक > 3; 00 था ...« ०: 72०० अााााााांध -आयकं- 7 २:92 
की लन्ड: समन पका... 2० दर पिपिजर-भीन- सन. 


कोमलता ४९७ 
क्रोध ह २४३ 
क्षणिकलमा[वना १२९ 
क्षमा क्‍ ४९८ 
शमायाच ना ड्टट 
मै क्‍ 
गच्छत्युण्थप्रवचि सी आ 
गतस्थ ३९९ 
ग्ज|बन ०६ 
सुणदेब  . ७६ 
गुणभक्त ५ जड़े 
गुप्तदाव 0 2 अंडे 
गुरु । .. ६5६ 
गुरुजन १९.४ 
मुरुपरोक्षद्ल ३७ है 
गुरुमृढ़ता हे 
| न्ख् 
घातक चोर २१७-३३१३ --२ २५-३२ ७ 
घ्रण! २४९१ 
घरणामय अमसमश्ाव 328 
का 
चिकित्सा ७१ 
चिकिस्यता १२४ 
क्न्त्ति ु २४१ 
न | 
क्् चार २०९ 
कल जद 
छुलज।विका ३६६ 
छाया 3३६०९ ४५ 


छायाज्ञन 8२७ 





जड़जावन 
जनसेवक 
जाग्रत 


ज्ञातिमाह 


जा/।तेसमभाव ., 


जी|वनधात 
जीबनसावना 
जीवनानन्द 
जीवाभ 
जीवार्थशून्य 
जीबित 

जूवा 
क्ानचयो 
ज्ञानभीक्ति 


ठगचोर 


तक्षक अतध्य 
तक्षक .अथधात 
तक्षक घात 
तक्षण 
तनधात 

तप. 

तंपस्वी 

तामस भय 
'तोमस समभावष 
तारक बुद्ध 

“ तीन वन्दन 

“ तैज 

“बाग 


ठ 


१५६ 
३९४ 
१5४ 
२६९ 
१०२ 
२८८ 
& 3 

३६ 
१४१ 
१७६ 
२०९ 
३२५७ 
श्टण 

४९ 


र१०-२२१२-३२४-२२७ 


तृ 


३४१ 
३०८ 
२९६९ 
२३४ 
श्टर 


89५६-२८ * 


४२४ 
३९५ 
श्२७छ 
४२८ 
५९७०७ 


२३६-२७५ 
४६-४ ०६ 


दान 
दिव्यर्ज]वित 
दिव्याद्वारी 
ठभ्ख 
दुरुपासना 
देवश्रम 
देवमूढ़ता 
देवग्रधान 


दैबबादी 


ट्वरेताद्तवाद 


धनचोर 

धर्म 
धमकामसेवी 
घर्मकाममेक्षसे्व 
धममोक्षसेवी 


- धर्मसमभाव 
-धरमसेवी 


धर्मार्थकामसेत्री 


 घमायमोक्षसेवी 


धर्मीर्थ सेवी 


भारा 
 इयानयोग 
“ध्येय (दान ) 
_ ध्बंसंतघकवासना 


१९५ 
१९९५ 
९४ 


३०९, 
१४२ 
रे थे 9 
१४७ 
९५४७9 

८ 
१०७ 
१४७ 
१४७ 
१४७ 


२४६ 


७८ 
8१६२ 
१३ ७ 


१7३७५ | 


सत्यामृत 








उजरचोर 
नपुसकजीवन 
नपुण्यप्रवाति 
नाट्यमावना 
नामचेर _ 
नाममेह 
नित्यानित्यवाद 
निन्दक तथ्य 
निरतिग्रढ 
निरतिभोग 
निरपेक्ष अथवा त 
निरपेक्षदान 
निरमिमानता 
निर्भयता 
निभार 

निमोण (तपग्रभेद ) 
निर्षपश्चुद्धि 
निएछलता 
निस्तारक 
न्याय 
न्यायरक्षक्र अतध्य 
न्यायरक्षक धात 
न्यायविनय 


पढ़ना (तप ) . 
पसनेन्दा 
परपुरुषगमन 
परमजीवित 
परमस्वार्थी 
प्रमोदार 


ने 


३१५-३२१-३२४-२३२७ 


१७९ 
२६२३ 
१२५७ 
३०९ 


२१२९ 


शज्‌ 
३४५७ 
३७३८ 
श्ट्र्‌ 
३०६ 
9१४ 


२५९ 


१३५ 
श्ब्रे 
३८६ 
२०२ 
२७० 
३९२ 
४२० 
३१३८ 
हक 

६० 


३८५७५ 
€ः 0 
३२५२ 


२०९ 


२१५ 


30 


पररक्षिणी हिंसा 
परलोकवाद 
परख्रीगमन 
परात्मद्वार 
परामनोवूत्ति 
पराथगप्रथान 
परिचयों 
पारज्ञापन 
परिश्रममय 
परिषद 
परिस्थितिर्परिवतेन 
पात्र 

पापजाबित 

पाप जीविका 
प्रापप्रधान चरित 
पापगप्रवूति 
पापसत्य 

पापी 
पापीपापमेद 
पापोत्तेजक तथ्य 
पारिश्यितिक महत्ता 
पारिधितिक समन्वय 
पृण्यायपापत्रद्मृत्ति 
पुण्पप्रधानचरित 
पण्यात्मा 
पुरुकरण 
पुरुषाथ 

पूछना (तप) 
पृर्ण जीवाथसेवी 
प्रकृतिद्वार 
प्रकृतिग्रधान चरित्र 


२९१ 
ही 
इणुर 
३८ 

हि 
३१५७० 

. १९६ 
32८९ 

. १७० 
. ३९७ 
५9३३-७४ 
9५०७ 
२०९ 
३६७ 
३२३४६-२४८ 
२१२६ 
३१२ 
२४७ 
६० 
३४४ 
८७ 
46 
र्रण 
३3४६-१४८ 
२४७ 
२९७ 
१8२ 
३८५ 
१४८ 
श्८ट 
३४३८ 





' झुब्दछूची [ ४१६ 


श्रतिदान ,. ३८९ 
अतिनिविषाज ध्रज्ट 
(! युपकार दान... ३१३. 
प्रवोधिनी साइना... २७८ 
- ग्रमादज अतध्य . ३४०७ 
प्रमादज अशधात.... . ३०८ 
अमोदज घात २९७ 
अमाद चोर ३१३-३२१-३२४-३२६ 
ह प्रमादज तथ्य मी न्‍ ३४२ 
अलोभन विजय १३५ 
772 
असुष्त ः १६२ 
गण . २८८ 
:. प्रागधात ५... २८७ 
! प्राणरक्षण ब्रत , ३०४ 
2आयूखितत जे «7 सै4७ 
/म ३१-२३६-४४९ 
अमज अधात «३०४8 
प्रेमदाशनी साधना २८० 
_प्रेमपात्र 8०९, 
प्रेमानन्द .. ३६ 
प्रेरणा ( दान ) । ४१४ 
डा फू कर 
फूलसत्प मु २ 
ीआ। | अप 
५ अन्‍्युजन ६.५ " रैद४ 
बन्धुपृज्य समादर '»६<5 
बढ ४ ०» ओिदु< 
, बलातचोर ३९१७-३२ ३-३२२५-२२७ 
बह़िरानी ०... 2२७ 
बढिईेंशा , .. 9२७ 


हे 





ब्रदु जने ३९४ 
बइुसत्‌...#॥. , ३३१ 
बहुसाधक ६५ 
बाधक अतध्य ह ४9४० 
बाधक अयेधात | ३०८ 
बाधक घात २८ 
बल जीवन १०५६ 
बाल युवा जीवन .. ९५६ 
बाल युवा वृद्ध जीवन जद 
बाल बुद्ध जीवन . शषछ 
ब्रह्म दाद्ध जीवन २०४ 
बुद्धि . ४६ 
बोधितबुद्ध |. श्२८ 
। में 
भक्त जीवन १४९ 
भक्ति २३६-४०० 
भक्ति मय . औैइे५ 
_माक्तिमय घर्मसममाव ८२ 
_मक्तियोग .. शट 
भक्षकर अतथ्य ; .. के#३ 
भक्षक अथवात . हैन्‍्८ 
भक्षक बात .. है७७ 
भक्षण ... और 
भगवान सत्य ' 
. भगवती अ्िसा ४. देरैर 
भय .. शुह्ृ* 
मयमक्त १४९ 
_मग्यज अतथ्य १३८ 
माग्यज अवेधात -. ३०८ 
 भाग्यज घात २६९६ 
भाषा द्वार शेशे३ 
. आषामोद्द छ्४ 


ह; डर ७) 


अतवाान्‍का 


९ #ं( 


भिक्षा 
'मिक्षाचार 

' मुक्तदान 
मुंकतपुण्य प्रवृत्ति 
“भोग 

“ मोगभय 
ज्रमज अतध्य 
' भ्गमज अथपा 
ज्मजपधात 
"्रेमजन्य तरतमभात्र 
, हैँ 

' मर्नंपरीक्षा 
मचदान 
'मंधपान 

"मनघात 
#नसाधना 

>मेरणभय 

“ मेंहस्वभावन] 

“ प्दत्त्वानन्द 

“मह्पापी 
'मीसमक्षण 
मान 
ऑनसिक दुख 
“मपंषोनिमय 
'मुंक्तिवाद 


सत्यांगृत 


११३-३२०-३२२-३३ 5. 
| 8१३ 
 शर३ 


३९६ 
छ्३८ 
१३७ 


अब 
४ १३ के 
ह ई रः 
ड़ 
। 
|! 





' मेक्ष[वन्द 


मोह 
मोहज अधात 


मौनचोर 


हा. 
सॉनिभाषा 


अत्नंग्रधान 
यश 
का कक 
युवा बृद्ध जीवन 


योगी 


'रह्षण 

'शजस भय 
“संजस समभावष 
“राष्ट्रमेद 
“सहाधिक तथ्य 


रूंटिदान 
खुबशभ्रम 


*सैग 
“शेगमय 


'सेध॑ 
रोद्ानन्द 


छक्षणा 
“लुघुत्व भावना 


-छम्धि 


लवसाधक योगी 
बह 
“छात्रव (दुःख ) 
"खोक मूढ॒ता 


ू४ इक्ाक़ी [के +]य 29१ ते कही । तर कंबल कलह कक 70 अ्डि क है # करू मकर » २ हरप्राप्ंश! 4 हैं... 5 (केश पक्का शव के पाई हह॥7। ४5» हक बज ग4 के + कक है... + ॥। हे | | + ६ ऋ प 
नि नरक काना काका पके पर व क१७क अप क५क नाथ भाव थउ पा ४१49५३५५ भक4५ ५ धारक प्धााभ नासा ३२२७५ भध ५ ७9५५ा84७७७७०७५७७७७५५७५॥५३५७७७।५४६७॥७७४७॥॥४०७७५६७००॥४५नहासवाएक बा; &२०५०३७५.४७५५५५५५८५ ४५५५३ )५५५५७..९५५७७५७ 
न्‍य-अकरपी क+--तजननमकअ सर 5अल५%9»कान न मजा रीना थक ++4५ कक ७ 9-० "परपतनक+० अन्न का पन्ना रतन कक फट ही. तह 


कं 
३३९-२४९ 
३७०७ 
३१४-३३१-३२.४-३ २ 
कक 

2 | 
१९६ 
.. #श्ण्‌ 
... . १५६ 
५ ., - ९5 
१६६-४२९ 


रे३ २ 
दर ने 
“१२७ 

१०७ 

३४७३ 

.. १३७ 

श्ह३ 

3८ 

. ३१४ 

.. एैईेट 

'! ैह-४१ 

| ३६ 


हि] न] के पे 
| हे मी 6 पे 


॥/* क्ढ रह 


दे कि 


न हूं ३० 


शब्दसची 


शः 


यम --.......+---+श्च या 


लोक साधना 


बेसक दान 
बयो जीवन 
बरण भेद 
बर्धक अतध्य 
_ बधेक अथेधात 
बर्घक घात 
बर्थन 

बसस्‍तु असव्य 
बस्तु परीक्षा 
नस्तु सत्य 
चात्सल्य 

विश्न विजय 
विचारक जीवन 
बिच्ारणा (तप) 
विधागुरु 

बिंघि (दान) 
बिनय 
बिंनिमय 
विनिमय चोर 
“ विपषंत्‌ विजय 
विमागचोर 

- बियोगनय 
बिरक्ति 
विरक्तिमय 
बिरोध विजय 
विवेक 

विधेक भ्रेरित्न 


विश्लेषमय. साच्विकमय 





२७७ 


&२३ 

१७६ 

१०३ 

३३६ 

३०७ 

२९२ 

२३१ 

श्३२ 

«्‌ 

३३१ 

२३६ 

१३२ 

१५७ 

३८६ 

.... ४६ 

३०४ 

४११ 

३९७०-४१ ६ 

२३९१९ 
३०९-३१८-३२५३-३ २५ 
श्३२ 

कर ४५ 
३११:३१९-३२३-३१२५ 
१३७ 

२४० 

. १३७ 

१३२ 

&६ 

१७८ 

३९२ 


[ ४३८ 
विश्वमुरु ६९, 
विश्वह्दितार्थी १७० 
विषयानन्द ३६ 
क्स्तारण (तप) , ३२८६ 
विस्मृत व व्यवहार &० 
व्स्पृतिचोर ३१४-३२१-३२४-र २ ५ 
वृत्तिभेद ११४ 
बृद्धजीवन १७५ 
बेडेयागमन ३५४ 
वेषभक्त १५३ 
वेषमोइ ७४ 
बैकातिक तरतसभाव ८9 
बैफल्यदररिनी (साधना) २८० 
चैमावृत््य (विनय) ३५५ 
्यग्रता न 
ब्यञ्जनों ३२५९ 
ब्यक्तिगुणप्रधान पापचरित ३४५ 
ब्यक्तिदव 5 
व्याफिदोषप्रधान पुण्यचरित ३४५६ 
व्यक्तिसमभाव १२३ 
ब्यमिचार श्ष्र्‌ 
ब्यथक्रिया ०-अट्‌ 
ब्यथे प्रेरित १७१ 
व्यथेविद्या ७०-७२ 
उ्यथ स्वा्थोन्ध १६७ 
 ब्यवद्ार पात्र ३०९ 
व्याकुल्दान श्र 
न्र्ती ४२१ 
श्र 
 द्ाक्ति ४६ 
 शब्दपरिव्तन र-७४ 
शब्द भाषा ६५९ 


डे, ] 


अन्‍मककरिफरयानलापजपलरी 


सत्यासृंत 





शब्द छेष चोर 
शम 

शारीरिक दुःख 
शाल , 
शिक्षेणी. साधना 
शुद्ध तथ्य 
शुद्धपुण्य प्रवृत्ति 
शुद्ध पुण्यात्मा 
शुद्ध पुण्यी 
शुद्धि भक्त 
शोक 
शोधक तथ्य 
श्रद्धापात्र 

श्रम 

अष्ठासन (विनय) 
 छषमय साचखिकभय 


सकल्पजा दिखा 
सेकुचित 

संध 

सेघगुरु 

संन्यास योग 
सग्म्न 
संक्ष्कार प्रेरित 
पंस्क्ृति 
संह्ारिणी साधना 
सटझ्ठ 

सत्य 

सत्य कथा 
सत्यमक्त 
सत्ववन्दन 





5 ६७३ 


३१४-३२११-३२४-२२६ 


8२७ 
३३ 
७३ 

२८९ 


३४१ 


२२६ 


२४७ 


२२६ 
१५९ 
२४१ 
३४९१ 
९०८ 
७१८ 
३९४ 


३९२ 


3824 
२६५ 
8७५ 


ज१ 
१३८ 
१६५ 


१०९ 


२७८-२८१ 


३६८ 


१-३२८ 


९०२ 
१५७५ 


छ७७ 


सत्यतमाज कथा 

सत्यसमाज बन्‍्दन 

सत्यसेवक कथा 
सत्यसेवक वन्दन 

सत्यसेवकापण 

सत्यप्तमाजापण 

सत्यापण 

सदर्जन 

सदाजीवक 

सर्द्दष्टि 

सड़ोग 

सद्भोगी 

सम्यता 

समस्वार्थी 

समाजंदाषग्रधान ब्याक्तेपापचीरेत 


समाजदोषप्रधान ब्यक्तिपुण्यचरित . 


समाज सुधारक 


सम्पर्क भाक्ति 


सरलता 
सवजातिपमभाब 
सवज्ञ वाद 
स्वधमसमभाव 
सद्दज भतथ्य 


सहज अथेषार 
सहज घात 


सद्॒भोग 
सहवेदन 
सहिष्णुता 
साबिकमय 
साच्बचिकसमभाव 
साधक अतध्य 
साधक अ्ेधात 


[७ िक 


8०४२ 
8०४६ 
हर 
४०९ 
डे०२ 
9७२ 
० 
३६४ 
8२३ 
९०७० 
१७७० 
श्श्र्‌ 
१०९ 


१७० 


३४७७ 


३४७ 
३४०७ 
३९६ 


१५०९१-४०४ 
«५९ 
८९०४० रे 
। पं डे फ् कि 
३७०७ 
. “२९६ 
। श्‌ डरे ्ः 


३६ 
४९ 
३९२ 
१२६ 


शे३७ 


३०८ 





साधक पघात 
साधना 
घु' 
[जे 
(६ तावूदिक कृत्तज्ञवा 
3 सारखत योग 
घुख 
सुनना [तप] 
पुप्त 
सुवोधित 
. झुशी 
. सेवा 
सौन्दर्य 
सगुरु 
सात मोह 
हवमोग 
स्वये बुद्ध 








२९१ सरक्षक अतधथ्य 
२३० स्वक्षक अपपात 
४२२३ स्रक्षक घात 
४०३१ स्वात्म द्वार 
८५ स्वाध्याय 
५३४ स्वाभाविक्री दिसा 
२०-३६ खायज अधघात 
३८५ स्वार्थ प्रधान 
१६२ स्वाथप्रेरित 
४२७ स्वाथभक्त 
४२१ स्वाथमक्ति 
४७-०१६ . स्ाथोन्ध 
४६ स्वार्थी 
६० स्वोपमता 
२०३४ 
२३९ हृठयोग 
दास्प 


“++**फट रे 23070+5- 





